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तारणसमाज भूषण, धमेदिवार १०३ श्रो पूज्य 
बह्वारी श्री गुटाबचन्द जी मदयराज 


( इस प्रन्थ फ संकक्नकता एवं सम्प।दक 

















यहं तारण वाणी निमे स॑त श्री तारण खामौ रचित चौदह पथो ॐ इछ यह अंध 
जोर तारण खामी ॐ भाध्यातमि$ बिचारो श स्फृट इते है ष उस समर्थन 
करने बति इन्दडुन्दादि आचाय) $ प्रमाणो का संकलन शिया गवा है । 
यह संकलन उप॒ समय क्षिया ग्या था ञिति तपोभूमि १००८ 
शरी निपरयः-सेमरखेदी जी शत्र पर वि० सं” २०१२ मे चार माह 
का मोन पूतम एकतरास श्रिया था । 


इस समय व्िचार आया कृ एमे प्रमाण समाज क हाथो मे पवा दँ 
जिनके द्वारा तारण समान शरो यह बल मिले कि हमे निप तारणप॑य 
धमं ॐ पथ पर शरी गुरुमहाराज् ते लगाया है बह तमा परिमा 
जित मैनधमं का वास्तविक सप है ओर आगम प्रमाण, अनुमान 
प्रमाण तथा प्रत्यक्ष प्रमाण से अप्ाधित है। ओर जिष पर 
चरु क फैवल एकं तारण समाज ही नही मानय मर 
अपने बल्याण-पएथ का पथिक बरन सषा है । 

¶ठढ महानुभावं षे मेरा अनुरोध है क् इसे निष्क भाव पे हवति 

रार धष्ययन करं ओर बह कही जे रणि रह ग शे 

उसे रक्य म न हें। 
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जिसने श्रषने जञीगनकाक्ञ मे उस तत्व को प्टिचाना जिसे परमनतव कहा गयां है, उषा 
गंभीर बितन श्रो मनन कया भौर दुन्यो को खम का दिगशान करय ेसे परम शुरुञय्यं भीमत्‌ 
तारण स्वामी जी ने भपने ्रनुमवों का जनता क्‌ सामने रखा, जब क परम क्याणकारी "भत 
धम श्रादम्बरपृण क्रियकांडों से भ्रान्द्वादत हो चुका था, सत्य श्रामाम मिह्नना भी कठिन 
शे रहा था, एसे ममगर मे श्रनेकनि भिरोधा का सामना करते हुये प्रणो की बाजी लगाकर भी 
सत्या को ही सत्य कहने का साहम स्वामीज्ञो ने किया, धमं का वाम्तकिक स्वरूप जनता के समन्त 
रखा) निःसार क्रिया-कण्डो व धमं क नामपर जड्व्राद को णेट्साहन देनेवाल्ली धार्मिक मान्यतां 
का निर्भीक वरिरोष क्या व उन विपरात श्रन्दोलन भी। फलतः श्रनेको षष्ट भोर कठिनाय 
रन्हं उठानी पद, पर वह श्रपने चमा ़ी भोर भरवाध गति से चलते €) रहे । लागों ने उनकी 
वात छो सुना घम, सत्य पाया भ्र एक विशाल जनसपुदाय उनका श्रनुग्रायी हृभ्रा। 


रस्तु (तारण वाणी! प्रन्थम उन ह गुरुमहाराज् षी वाणा क संश्लन है, जिखका संपादन 
धमदिवाकृर तारण समाज मृष, पृञ्य श्र ब्रह्मचारी ` गुलाबचन्द्‌ जी महारज्ञ ने परमपूज्य गुरवय्वं 
भी तारण सामो जी को तवामू।म पुण्यक्षत्र श्री सेमरखेद़ी व समाधिष्यल तीथक्षे् श्री निसदजी 
मे वि० सं० २०१२ मे ए्ान्तत्राघ व॒ मौन व्रत साधन करते हये श्या था शरोर उनके इष 
तपोत्कषं के धवसर पर इस प्रम्थ फे प्रकाशन का भार्‌ जिनवाशा भक्त श्रीमत सेठ डुन्दनलाल् 
जी हद्रगद्‌ बालो षी ध्म॑परनी सौ० सेठाना भ्रीमतो शक्ङरक्रर्‌ ने किया था। भ्रत्यत हष है डि 
उनका वह शुभ संकल्प शीघ्रही पृराहीर्हा है शरोर यह प्रथ प्रकाशित होकर पाटो तारण 
वाणी, का रसख्ादन करा सक्षगा। 


पूज्य श्री ब्रह्मचारी जीने श्रीमदू परमपूज्य श्रो तारणस्वामी त मन्थो के संकलन प्रन्थश्री 
('इष्यात्मवाणी) का सारश्चोरस्वामी जो क भाध्यात्मि सिद्धातो की प्रमाणिकता शो पष्ट करने. 
वले महन अध्यासिर श्रो इन्द्कुन्द भचायं, योगेन्द्र, देवर उमास्तरामि प्रमृत भावा्यां के वचना- 
मृतो का यथ्थान संग्रह इरङ़ प्न्य छो भत्यंत उपयोगी शोर महत्वपूगों बना दिया है । 


तारण समाज निखक्षी घर्म मान्यता मे मूति-पूजा को स्थान नदींहै भोर जो वक्त 
अण्यातम घमं का उपासक है उष के अतिरक्त श्रन्यान्य अध्यत्मधारा का रषाश्वादन करा सकेगा 
द१। परेरा विश्वाघ दै। 


वादा-२४-११-१६५५) वरिमरादेबी 


साहित्यरतन, शाश्च | 


हि| 
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निनवाणीभक्त श्रीमनन मठ कुन्दनछाल जी 
[ जिन्हेनि सपत्नीक आजन्म ब्रहचयं व्रत $ परतजञा री दै 1 





निनषाणीमक्त, श्रीमन्त ते पाह क 
संक्षिप्त जीवन-परिचय 


मानोरा जिल्ला विदिशा निवा भरी उत्तमचन्द जी, तस्य पुत्र श्री सेठ जमनादास स्री, तिनके 
प्र शरी क्खमीषन्द जीकेदो पुत्र भ्री कुन्दनलाल जी श्रोर हजारीललाल जी। श्री इन्दनल्लाल जी 
डी धमंपत्नी भरी शक्करवाई व श्री हज्ञारीलाल जी की धर्मपत्नी भी इन्द्राणीवाई | इस तरह इन 
चार भोर केवल चार ही भात्माश्रों का परिवार जिखने अपनी यशपृशं प्रतिष्ठा, धार्मिक प्रणाली, 
घा्मिक प्रभावनार्ो भोर तारण साद्ित्य तथा दान-सम्भान द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि 
उनका पूरा जीवन श्योर पूरे ओवन ढी सव कमा ध्मंकयो मे ही लगी, लग रही ट भौर लगामे 
काही एक मात्र संकत्पटै; भाव्रनये है चोर उनकी श्रपनी स्वामाविक पत्ति टै। 


साप दोनों मायां भोर श्रापकी धम॑पलिनयों की एक नहीं श्रनेक रेषी षटनाये है जो स्षष 
कर चुढीहै किये घों ही श्रातं साक्ञात्‌ पुरयखरूप है भौर पुरय-गति प्राने 
भधिकारिणी है । 


१-भापते अपने जीवनकात्त मे ५ तिल प्रतिष्ठ्ये कराई । (१) मानोरा म, (३) १००८ श्री 
सेमरखेडो जी क्षेत्र पर (१) १०८८ श्री निषदं जीकषत्र मे, जिखमे धमंदि्राकर तारण समाजभूषण 
१०३ श्री पूज्य ब्रह्मचारी श्री गुलाबचन्दर जी महाराज ने "गृह त्याग ब्रह्मचवं राक्ता प्रणो थी। 


२-भ्री समरणे जी क्षेत्र मे-हजारी निवाश्र ब इुन्दन धमशाला का, तथा श्री सूखा निषई 
लो शेत म-भी वारण द्वार रोर भी निषहजीक्षेत्र मे इन्दन कुटीर का निमोण॒ कराया व दीद ` 
स्थान प्र पक्का चवूतरा बनवाया । इन्दन कुटीर के चदूघाटन मे ल्गमग पांच हजार ₹० श्चं 
किये व संस्थाको दन दिया। 


३-भी तारण तश्ण भध्यात्मवाणी जी भोर इस तारणवाणो प्रथ क प्राशन भागते एरय 


जिन दोनो म सगभ पांच हजार र० ष्चदृभाषोतो ठ्हो है, ङिन्तु यह्‌ दोनों ही प्रकाशन 
तरण एष धमे डो स्याद प्रमावना वकते रहो यह एक बहुत बहौ षात हू । 


४- इ वरह उपरोक्त कायां के खय हा साथ धमय खमयपर बह़ी वड़ो पात्रभावनापं भने 
धरणो पए दम, अने संस्थाभाों ®ो यथाव्रषर नच्च द्‌न दिया मोर अव निकट भविष्य मे देवक 


( ४ ) 


दो माह पष्ेही ए महीना डो ह.श्राद्शं सत्संग योजना डी चोर उफ हषोपहक्त म वमान 
निव।घ स्थान दैदरगद्‌ बाघौदा जिज्ञा विदिशा मेँ स्थानीय तिलक प्रतिष्ठा करने ढ़ तैयारी कर रहे 
६, जिसमे ज्ञगमग १०८००) ₹” चच गे तथा साय ही साथ प्री कुन्दनलाल जो भोर श्चपक्ी 
धर्मपत्नी श्री शक्करवारं जी ब्रह्मचयं त्रत लेकर एक प्रकार से बानपरस् प्राम जिसे जेन शाको मे 
चदासीन भावष कृह। जाता है उस तरह छी प्रतिक्षा प्रह श्रेगे, जबकि भी दजारीज्ञाल जौ भोर 
छापी धमंपत्नी भी इन्द्राणीषाई्‌ श्राज से २ दषं पृवं दोनों प्राणी एष दही साथ सगंत्रसती होकर 
खती जा प्रभाव या बमत्कोर दिखाश्चर एक श्नुपम भादशं होड ग्ये है, छि जिनो रसोई के 
मिष्टान्न ने चक्तयरिद्धिकाष्पलञेज्तियाथा। 


इष प्रक्र श्रापफे जीवन से सम्बन्धित एक नीं नेक घटने रस्लेलनीय है भोर 
धनुशूरणोय है, जिन्हे घुनकृर मनुष्य $ मीतर यह श्रद्धा उत्पन्न हर षिन। नदीं रह सक्तो कि - 
धमं छी कमाई पममे ही लगतीहै। पाप मै अथव। व्यथ मे नदीं जात) तथा यदि पत्ते मँ पुरय 
का उद्य दटैतो पका दंश केवल डांसके ढंक सटशदी रह जता श्रोर धमंकाय मेँ कितना 
मी खं करते चकते जाभ्ो फिर मी वेह लदमी कमती नहीं प्रतयुन भपिक्ठाधिर बदूगी ही जाती है । 


इस तरह र।म-लद्मण जेसी जोडी भाप दोनों भाहयों कौ जीवनौ यदि पूरी कथानक क 
खथ लिखो जये तो एष पुस्तिकाका रूपे लेगी, उसका लिखा जाना हमे श्योर हमारो भावी 
सन्तान को शि्वाप्रद होगा एसी मेरी निष्पत्त धारणा है, जो यदि समय मिला तो चसे संकलन करङ़ 
समाज के सम्मुख प्रस्तुत क्गा । इति शुभम्‌ | 

गुणानुरागी- 
ताराचन्द समेया, ररित । 


तारणवाणी- 


सम्यक्‌ विचार 


प्म धारा (पण्डित पूजा) 
धिकः न चय 
च्छ 


श्री तारणसर्मा- 


सम्यक्‌ विचार 
® 
प्रथम धारा (पण्डित पूजा) 


आम्‌ 
ओंकारस्य उर्ष॑स्य, उवं द्धि राखत । 
विन्दस्थानेन तिष्ठते, जञानेन शाश धवं ॥१॥ 


ओम्‌ रहा है भीर रहेगा, सतत उच्च द्धाबागार । 
परमन्रह, आनन्द भोम है, ओम्‌ अमूत भूर्प-भाकार्‌ ॥ 
ओष पंच परमेष्ठी म॑ंडित, ओम्‌ उध्वं गति क धारी : 
केवल-ज्ान-निदुज ओम्‌ हे, ओम्‌ अमर प्रव अधिकारी ॥ 


मोम सनातना से उध्वंगति का धारी रहारै, शरोर रहेगा । उध्वं स्वामीतो यदै दही, 
किन्तु साथदही साथ सद्धा्वों क धारी शरोर शाश्रतभीदहै। 

इसमे शून्य को एक प्रमुख स्थान दिया गयादै, श्रोर शुन्यमे इसका निव्रासभी है, जिसका 
तासं यह है कि यह सुक्त है, स्वाधीन दै । 

इसका वास व्यवहार टृष्टि से तो मोक्ष-स्थान मे कहा जाता है जहो पर्टुवने पर इसकी 
संसार-यात्रा समाप्र हो जाती है श्रोर फिर वहं से लौटकर नहीं रात, किन्तु वस्तुसखरूप श्रथतरा 
निश्चय रृष्टि से उसका श्रपना निवास तो श्रपने श्रापमे हो रहता दै। मेही बह श्राजञ हमारे 
इस शरीर मे टै श्नौर कल ( श्रगतते जन्म मे ) द्रऽ, कित्र, काल, भाव की श्रनुकूलत। पकर मोक्ष-धाम 
मे जा विराजे। 


यही तो बह सिद्धांत है कि-“श्रात्मपरमात्मतुस्यं च विकरसप चित्त न क्रोयते" तथा ज्ञानां म 
सक्रसे श्रेष्ठ जो केवलज्ञान दै उप ज्ञान से यह्‌ ध्नोम्‌ पद्‌ मंडितदै श्रोरधवरताराफे समान चमक कर 
संसार को श्रनादिका्त से सन्भागं बता रहा है श्नोर वताता भी रहेगा । हँ, उसके बताए हये माग पर 
चलना न चलना हमारी इच्छा पर निभरदै। चलंगे तो संसार पारदो जायेगे श्नन्यथा अ्नादिकल से 
संसार मे भटक रहै है शरोर थनन्तकाल तकृ भटकते रगे! 


त कणः आ पनि र णपि पि ति 09 पि पि ति प भज पज कमज" ७4 क + ध. ५ ०9 





पिमा णि भिति कण कि पजि त म मिनन "० पणि सिमो १ ज भिण" खि कि च म १ जि + जमति भ सहि सि भि भि यु ज ग मन =, 9 ज क धेम 


सम्यङ्‌ विकार 


"पहार कौ वरिचर्धाग व्यक्तिपूलक्र थी । भारतोय संस्करति म भी 


वचारा क पक्ता कौ त्रपेच्ता उन सपन्त्रयकरः ग्र्क्र महत्यरदार, 


विन्चारा च, सम्न्ययक्राही स्यद्राद भरहतटै। स्त्य त्रो समग्रकूपये 
जानने वै (लए जहम उपे कट ्रष्ेयास दख्तेदरत) ज्ञानम प्रता 
त्राती ह श्रार मनसे दमे कै व्रचाय करे प्रति ग्रास्था जगती दे) संचेप 


म उनकरै फथन क ्रनुसर समाज-स्चना का श्राघारमूत क्त्र योग्यता 


ह, जन्म नही; व्यक्ति का ्रादशं श्रर्विचनता ह, संचय नही; मरोर 
लोक्रयेवा की कसे विचर करा समन्वय हे, एकता नदी 


“भारतीय संस्कृति उस महानदी के समान ह जसम नाना विचर 
प्राह भिलते ह ग्रीर लिससे नक्रलते भीर परजोलोक मे हमश। 
ती रहती ६, उस ठट पर फ तीथे यने श्र मे । तीर महावीर 
ने भी लगभग टद हमार वप्र पटले एक सर्वेदय वीथं की सचना कौ थी 
भले हौ वह आज समय क प्रवाह मे विखरी प्रतीत हो, पर उस्करे निम्‌ 
य कला ऋअमिटदै, रौर येष चदेतेोन्ये तीथं केनिमीण्‌ मे उसका 
यप्रयोग बर खता दै । उनकी यह कल थी करि लोक की उपसना क लिप 
लोक क्री वा्ठना छोड दो, साधना वारा त्रपने श्रापको इतना तत 
वनाश्रो छ लोक मे पुलमिल सको, युग कौ श्रास्तिकता के श्रनसार 
समन्वय मेपसे न्रादश चुने श्रीर्‌ उन्दं जवन मे दलो कि दृग्हाग 
जीवन भावी खमाज की जीवनपद्ति का श्राघार बन जाप । 
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निदवयनय जानते, जुद्ध ठ धीयते । 
पमाला युगं जुट, नमस्कारं गानं ध्रुवं ॥२॥ 


चिन्हे वस्तु के सत्‌ चित्‌ ज्ञाय, मा निथयनयकाहै ज्ञान । 
पी अनुम पारि करते, निज स्वरूप कौ सत्‌ पहिवान ॥ 

अन्तस्तल-आमीन आत्मा, हीह अदय दैव रलाद । 

आसद्रव्य का अनुभव करना, ही है सच! अचल प्रणाम ॥ 


म} पुङ्प निस्वय्र नय आर कवल निश्चय तयरकोद्ो करतु पग्खने श्री कमटो माननं है, 
कवल वही टम संसारम मन्‌ रोर ज्जमनं कौ त्रास्नधिक परीन्ता कर मतद, ज्रार केवल वहो शद्रा 


कं गुणों का परख सकने मं समथो पति द| उन जसे समथत्रान पुरुषों कही सम्यग्रष् पुमष 
कह्‌। जाता है । 


श्रपने श्र॑तस्तल् मे जो श्रात्मदेव विराज्ञमानहै बही निश्चयनयसे वह देषहै जिसे िनवाणी 
हितोपदेश, वीतराग, सवंज्ञ श्रोर मो्प्रदायक्र के नाम से संबोधन करती है। ठेस शुद्धात्मा रूपी 
जगत-प्रभू कोम ध्रूव एवं शश्त मानकर द निश्चयपूरवर ( श्रचल भाव से ) नमसकार करता | 


। 
ॐ न॒मः बिदते योगी, पिदधं मवत्‌ शाशछ्तं । 
पंडितो एोपि जानते, देवपूजा विधीयते ॥२॥ 


योगीजञन नित ओम नमः ङा, शरद ्यान दही धरे है । 
सोऽहं" पद्‌ पर चदकर ही वे, प्राप्त धिद्व-षद कसे ह ॥ 
ओम्‌ नमः जपते जपते जो, निज खष्प म रम जाता । 
वही देवपूजा करता है, पंडित बह ही कहलाता ॥ 


जो वास्तविक योगी -मुनि होते ह वे नित प्रति “ 2 नमः " काही पारायण किया करते है 
शनोर दसी मंत्र ॐ पारायण-पोत पर चट्कर वे मवसागर से पार होकर सिद्ध श्रोर शाश्वत पदं प्राप्त 


कर्‌ हेते है । 


जो शरोम्‌ नमः का मनन करते ही निजस्वरूप मेँ लवलोन दो जाता दै बही उसकी स्वी 
देवपूजा करत। दै श्रौर वही सच्चा पंडित दै, ज्ञानी है, सम्यण्टष्टि है। 
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दकारं त्रान सपनन, ओंकारं च वदते । 
अरहं मवेत्न उक्तं च, अचश्च दान रष्टते ॥४॥ 


जगतपूज्य अरन्त जिनेश्वर, जिस देते नव उषदश्च | 
साम्य दृष्ट मवज्ञ सनाते, जिसका षर प्र में सन्देश ॥ 
जो अचकषु-दश्ेन-चख गोचर, जो चित चमत्कार सम्पन्न । 
भकार फी शुद्ध षेदना, करती वही ज्ञान उसन्न॥ 


जिसका शररत प्रमु उपदेश दृतं हं श्रार जिस सन्दशकोवेद्री सतरन्च भगवान प्रत्यक प्राणी 
तक पटुचात दै, उस ओम्‌ महापदं कौ या च्रपनी शुद्धात्मा की वह वन्दना उमकरे अपने श्रन्तरंगमं उस 
विशुद्धज्ञानकी सुटि सृजन कर दंती है जो कल्पनातीत होती है। श्मौर केवल उसकी श्रपनी त्रासा 
ही जिसका रसास्वादन करती है तथा उसके चमत्कार क्रो उसके ज्ञास-नेत्र ही दृग्वते ह । 


पति श्रुतश्च पूण, ज्ञानं पंचमयं परुषं । 
पडता मापि जानते, ज्ञानं शाश्च म पूजते ॥५॥ 


मति,भ्रत, अवधि, म्रनःपयंय से, ज्ञान करं जिसमे ष्ोर । 
पच ज्ञान केवल भी जिसमे, छोद्‌ रहा नित उयोति अलोह ॥ 
एसे आत-शाह् को दी नित, जो पूे विषेङ-शविरमौर । 
बही सत्य पंडित प्रतार, वही ज्ञान-धन कटै टौर॥ 


जिसमे मति, श्रुतः श्रवधि,मनःपयय शरोर यदं तक कि केवलज्ञान भी अपने प्रकाश-पुंज व्रिखरा 
रहा दै, अथवा जो पाचों ज्ञान का एक मात्र निधान दै एेसे भ्रात्मा हूपी शाष्च की ही जो विह्ञजन पूजा 
करते है, बे ही वास्तव मे पंडित है श्रोर प्रज्ञा उन्हीं मं ठौर पाकर भ्पते जीवन को कृतङ्कत्य मानती है । 


न न ज म थ गानमिति ° छेकः भकग 
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ॐ हीं श्रिय॑कारं, दशनं च गानं प्रं । 
देयं गुर श्रतं चरणं, धर्म सद्वावराखतं ॥६॥ 


हींशरींके सूप मनोहर, कते जिम विमर प्रहश्च । 

अमर ज्ञान दशन काट जो, एक सात्रतम दिभ्य निवरा ॥ 
बही परम उक्ृष्ट थम्‌ ही, है त्िशुष्रन मंडल म सार । 
बही देष, गुरु, शाञ्च, आचरण, वही धमं सद्भावागार ॥ 


जिसमे ॐ हीं शरी इम मंत्र का पृरद्पेण नितराम दै, दशन, ज्ञान श्रोर श्राचरण का जो मन्दिर 
है, वास्तव मे एसा वह श्नोम्‌ ही सच्चा देव है, श्रोम्‌ ही सच्चा गुरुदै, श्रोम्‌ ही सच्चा ब्रियायुक्त 
श्राचरण द श्रर एसा बह श्रम्‌ ही तीन लोकं को पार करने बाता सच्चा धमं है जिसका घट षट 
म सद्भाव टै। 


वीयं अकरणं शुध, त्रेरोकं रोति परुं । 
रलत्रयं मय॑ शुद्धं, पंडितो युण पूजते ॥५)। 


केवरङ्नान-कर मे जिषको, तीनों लोक दिखाते ह । 
जिसके स्वाभाविक बल जल का, निधिदल थाह न पते ह।॥ 
रनत्रय डी सुरसरिता से, शुद्र हृभा जो द्रव्य महान्‌ । 
इमी आस रूपी सदगुरु डी, रते हं पूजन विद्वान ॥ 


जिसको श्रपने केवलज्ञान भ्र मे संसार के सब पदां युगपत दृष्टिगोचर ते है; जिसकी 
शक्ति कस्पना से परे ह, श्रनत दै, श्रसीम टै, तथा रत्तत्रय कौ पवित्र निभरिणी जिसके चरण श्रह 
सश पलारती रहती दै; विद्धान्‌ केवल एेसे श्रात्मा रूपी सदगुरु ढी ही ्रचंना करते हं रोर भोम्‌ 
या श्रातमा रपी सद्गुरु को पूजने बालता पंडित ही वास्तविक श्रज्ञाधारी पंडित का जाता -माना 


ज्ञाता है । 


शतारण~वाणीः 


देवं गुरं श्रतं दे, धमंशुद्रं घ विंदते । 
तिअथं अथंलोकं च, सानं च शुद्धं जलं ॥८॥ 


आतम ही ह देष निरंजन, आतम ही सद्गुरु भा६। 
आतम श्ाह्ध, धमं आतम ही, तीथं आस ही सुखा ॥ 
आत्म-मनन ही हे रलनत्रथ-पूरित अवगाहन सुखधाम । 
ठेसे देष, शाघ्च, पद्गुरुवर, पमतीथं को सतत प्रणाम ॥ 


भ ¢ ¢ 
श्रातमा ही सशचा देव दै; श्रालमा ही सवा गुरु दै; भ्राता ही सक्चा शास है; श्रत्मा ही सञ्च धमं 
है शरोर भ्ात्मा ही सश्च तीथंट। श्रोर यदि वास्त्र मे पू्ठा जाय तो रलत्रय से पूरित इस श्रासा का 


मनन टी एक मात्र सन्ना सान है| 
१ भ ५ ५ ९ ५ ५ 
एसे श्रात्मा हूपी देव, गुरु, शाक्ब, धमं श्रौर तीथं को मे नित्य मन बचन काय से प्रणाम करता 


चेतना रक्षणो धर्मा, चेतियंति पदा वृधे । 
ध्यानस्य जटं शद्ध, त्तानं स्नान पंडितः ॥९॥ 


चिदानन्द धृष शुद्ध आत्मा, शी चेतनता है पहिवान । 
ुद्धिमःन जन नित्य निरन्तर, धरते है उपदी का ध्यान ॥ 
नदी सरोवर पर करते है, अवगाहन जद अङ्गानी । 
आतमज्ञान-जल से प्रक्षालन, करते सत्पंहित ज्ञानी ॥ 


भ्रात्मा का लक्तण चेतना से संयुक्त दै रोर इसी चेतना के नाते, बुद्धि ॐ धनी बुद्धिमान जन 


उसका श्रहतिंश मनन करते ह । 
नदी, सरोवर श्रोर इण्डो मे तो ( धमभाव से ) केवल स्थूल-वुद्धि के मानव स्नान करते है, 
कन्तु जो प्रज्ञाधारी पंत होते द, वे भ्रात्म-मनन के जलाशय में ही स्नान करे श्रपने फो पृं पवित्र 


ननोर कृत्यक्ृत्य मानते ह । 
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रुदते च वेदंते, त्रिभुवनम्‌ त्निशवरं । 
तानं मयं जटं शुद्र, स्नानं त्गामं पंडितः ॥१०॥ 


हरस्तमल कवत्‌ जिसको तीनों युषन चराचर प्राणी है । 
उसी श्रक्ष फो ध्याते ह ष, जो बुधजन विज्ञानी है ॥ 
शुद्ध आत्म है खच्छ सरोवर, कर कर करता निषे ज्ञान । 
इसी ज्ञानूपी जल मँ नित, पंडित जन करते (ह) स्नान ॥ 


जो श्रपने शमीम ज्ञान से समम्त चराचर प्राणियों के घट घट कौ शरोर तीनां लोक कौ समस्त 
धातौ कोहाथमे रखे ट्य श्रवते के समान देवता श्रौर जञानतादहै, वही ज्ञान का ईश्वर श्रोम्‌ या 
शद्धातमा विद्रानों के पूजन का एक मात्र श्राधार होता है । 

विदलन लोक की देखादेखी नदी, तालाब मं स्नान करके श्रपने को धार्मिक या पवित्र नहीं 
मानते, किन्तु ज्ञानपृरं जलाशय पक मात्र शुद्धात्मा मे ही स्नान कर उनकी श्रपनौ श्रातमा विशुद्धता को 
्ाप्र होती रै, दसा उनका पना विश्वास रहता टै । 


सम्यक्तप्य जं शुद्ध , संपूण सर परितं । 
स्नानं पित गणधर, ज्ञानं सर्त परुषं ॥११॥ 


सम्यगदशषेन रूपी जिसमे, भरा हभ है नोर अगम्य । 
ठेस है बह प्रम ब्रह्म का, भव्यो | सखर अषिचर रम्य ॥ 
महा प्रनीशवर श्री गणधर जी, जिनकी श्ररण अनिशं ज्ञान । 
इस सर में ही अवगाहन कर, करते इषका ही जरुपान ॥ 


जिनकी शरण मे श्रनेकों ज्ञान ठोर पारहेथे, वे गणधर प्रमु भी नी सरोषर के जलसे दी 
पने को पवित्र हृश्रा नहीं मानते थे, किन्तु वे भी उसी जलाशय का उपभोग करते ये, जिसमें रल्नत्रय 
कपी भ्रगम्य नीर भरा हृश्रा है भोर जो मुमुषुश्रो के संसार मं शुद्धात्मा के नाम से प्रसिद्ध है तथा 
जो वपने ही पसह, 
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शुद्धात्मा चेतनाभवं, युद दृष्टि समं प्रवं । 
शद्धभाव स्थिरीभूता, ज्ञानं स्नान पंडितः ॥१२॥ 


शुद्ध आत्मा है है भव्यो ! सत्‌ भेतन्य भाव आ पुज । 
पम्यददन से आभूषित, मोक्ष प्रदाता, ज्ान-निङुज ॥ 
निच मन से शी तत फे, श्रुदध गुणा फ कना ध्यान । 
पित वन्दा षा बस यह ही, प्रक्षालन है सत्य महान्‌ ॥ 


शुद्धात्मा चेतना से संयुक्त प्रकाश क पक विशाल शरोर श्लो किक पुज ह , सम्यक्त्व इसका 
रथान त्राभूषण है शरोर श्रनश्वरता इसका बह गुए है जिसके कारण संसार मे यह श्रपना सर्वश स्थान 
रखता दै ब इसके ममान यद्‌ गुण दुसरे किसी मे नहीं पाया जाता । इस शुद्धात्मा मे स्थिर होकर इसके 
ज्ञान राणो का चितवन करना ही पंडितो का एकमात्र वास्तविक प्रततालन है । 


क्षालितं तरति मिध्यात्र, शयं त्रियं निक॑दनं । 
ुत्नान राग दोषं च, प्रक्षालितं अश्चममावनं ॥१३॥ 


धुल जाते इष ज्ञाननीर से, वीनां ही मिथ्य पमूर । 
तीना शल्यो षो शिनिष्ट फर, ज्ञान बरना देता यह धूर ॥ 
अश्म भावनाएं भ सारी, इष जल पै धुर जाती है ! 
राग द्वेष, इजञान-लिमा, पाप न रहने पाती है ॥ 


शुद्धात्मा के इस सरोवर मे स्नान करने से तीनों मिथ्यात्व समूल नष्ट हो जति है; हृदय मे 
दिन रात चुभने बाली तीनों शल्ये इसके जलस्पश से ततकाल निकल जाती ह श्रोर ङक्ञान रागद्वेष 
भ्नोर शशभ भावनाये तो फिर इसमे स्नान करने वाले विदधान के साथ रहने ही नहीं पातीं; शरीर मल के 
समान वे भी उसकी श्रात्मा से एक साथ ही खिर जाती ह प्रथक्‌ हो जातो है । 
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कषायं चत्र अनतान॑, पण्य परप प्रक्षालितं । 
क्षारित कमं दृष्टं च, तानं स्नान पंडितः ॥१४॥ 


पण्य पाप दोना पिपुर्ओ षो, क्षय कर देता है यह नीर। 
मलिन कषायं छिप जाती दै, देख रम्मि से इसके तीर ॥ 
म-रृपति की सेना मी, र देता यह जल-मट वचं । 
दसा है यह ज्ञान-उदक का, अ्गाहन मंगल -परिपूणं ॥ 


क्रोध, मान, माया जोर लोम यरे चार श्नन्तानुबन्धी कपा भी फिर उसके साथ नहीं रह पातीं 
है जो इम श्रत्म-सरोवर मर्तान करलादै, पृण्य पाप मीना इमके तल से प्रज्ञालित हो जाते 
छ्रोर्‌ अष्टकम क सना तो द्मे ज्ञान-नीर को देखते ही पलायमान दोन लगती रै । पसे इम श्रात्म- 
सरोवर मं विद्रजन स्नान करतें दहै । वाम्तवमंवे दही सच्वे परिहतजन है । 


क्षालितं मनदवपटं, अविधि कम प्क्षासिते | 
पंडितो वस्र संयुक्तं, आभरनं यप्ण क्रियते ॥१५॥ 


चंचल मन भी ज्ञाननीर से, प्रहित हे जाता ६ै। 
रवय, भव, नोकम-यूय भी, वहां न शि दिख पाता है ॥ 
सम्यङ्‌ विधि से परम ब्रह्म को, ऋ उज्वल कर देता नीर । 
तम ज्ञानी जन धारण फते, टै अपने आभूषण चीर ॥ 


जो मर्कट के समान चंचल टै ठेसा वह मन भी इस श्रात्म-सरोवर फे जल मे स्नान करने से 
एकदम शात हो जाता है। तीन प्रकार के कम॑~-दरभ्यकमं, भावकम, नोकमं इस जल से शतैः शनैः धुलते 
जाते है, रोर बह स्नान करने वाला पंडित निर्विकार स्थिति मे पहु जाता है शौर उसके ज्ञान 
दशनादि रूप जो ्रन्तस॑ग वल्ञाभूषण है उनसे वह शोभायमान हो जाता दै, जिसके सामने बाह्य 
बहुमूल्य वक्ञाभूषणां की कोर कीमत नहीं । 
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पर्व॑ च धमं सद्र, आभरणं रलत्रयं । 
मद्रका मम युद्रस्य, गकं ज्ञानमयं प्रवं ॥१६॥ 


शुद्ध आत्म-सद्धाव-धमं ही, है पडत का उज्ल चीर । 
्षिठमिर रता रतत्रय दी, है उसका भूषण गंभीर ॥ 
समताभावमयी द्रा ही, है उसी यद्रि अनप । 

अविनाशी, शिव, सत्य्नान है, उसा प्रव रट चिद्रूप ॥ 


आत्म-सरोषर मं रमण करने वाले विद्वान स्नान करने फ वा जिन आभरणो से श्रपनी देह 
सजात है उनमें वख्श्रोर आभूप्णयदो ही मुख्य सामग्री होती हं । वख तो होता दै उनक। सद्भावरूषी 
धम, च्रौर श्राभूषणों स॑ मुद्रिका होती है उनकी समता तथा भुङ्कट होता टै उनका श्रात्मज्ञान । जो 
त्रात्म-ज्ञान सत्यं शिवं सुन्दरम स युद्धः हने सं इन्द्र तथा चक्रवती के मृङ्कटो कोभी फीकाकरदेतारै। 


रृष्टतं शद ष्टी च, मिथ्यादृष्टि च त्यक्तयं । 
अपत्यं अव्रतं न दषते, अचेत रट न दीयते ॥१७॥ 


ज ज्ञानी-जन इते रहते, ज्ञान-नीर से अवगाहन । 
परमन्रह्म उनका दपण -बत, होजाता निंर पवन ॥ 
मिथ्याद्शन को क्ष्य कवे, शद्ध च्टि हे जते है, 
असत, अचेतन, सृति पे, एर न दुःख बे पते दै ॥ 


जो ज्ञानीजन इस श्रात्म-सरोवर के नीर मे श्रवगाहन करते रहते है, उनका चन्तरंग दपं ॐ 
समान पवित्र हो जाता है । मिथ्याद्शन को चय करके फिर वे शद्ध दृष्टि हो जाते है श्रोर उनकी र्ट 
फिर श्रसत्य, श्यत था श्रचेत की मान्यता की श्रोर भूलकर भी नहीं जाती । श्रोर उनकी शुद्ध दृष्टि मे 
एकमात्र शुद्धात्मा ही भलकती है तथा उसी का वे मनन, ध्यान ब चितवन करते है 
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हृष्टतं शुद्ध समर्यं च, सम्यक्व युद्धं प्रवं । 
नोनं मय॑ च मंपूणे, ममर पदा बुधैः ॥१८॥ 


जञान-नीर ॐ अवगाहन षे, अत्‌ भाव मिट नाता है । 
परम शुद्ध सम्यक्त मत्र ही, फिर हिय में दिख एता दै ॥ 
शुद्ध बुद्ध ही दिखते ह फिर, आंखों मे प्रत्येक घडी । 
दिखता टै बरस यदी ज्ञान फी, अन्तर मं मच रही श्डी ॥ 


्ञान नीर मे श्नान करने से मिथ्यात्वभाव समूल नष्ट हो जाता दै शरोर फिर जर्हा तो ज्ञानी को 
सम्यक्ल की ही भांकियों परिल इ पडती है । उमकी दृष्टि जहां जाती है वहां उस फिर शुद्धात्मा की ही 
छवि क दशन होत दै, मिस भांश की मलक के सामने रब उसे क्रत्रिम भोंकियां कप्रति प्रम त्रथवा 
मान्यता नहो रह जाती र उसे श्राो पहर एसा मालूम पडता है मानां श्रन्तर मे ज्ञान की मदी लगरी दै। 


रोकमृट न दृष्टत, देव पाखंड न दृष्टे । 
अनायतन मद अष्टं च्‌, शंकादि अष्टन रृषएते ॥१९॥ 


हान-नीर से मिट आता दै, तीन यहताभां का ताप । 
अष्ट मदां क्षा मन-मन्दिरि मे, पि न शेष रहता सन्ताप ॥ 
छह अनायतन इरते ह फिर, नहीं हृदय मेँ अति ह । 
अष्ट दोष भी तस्क नाई, देख शे शिप जते टै ॥ 


ज्ञानरूपी जल मे स्नान करने से देषमूदृता, लोकमदता श्र पाखर्डमू दता, इन तीनों का नाश 
हो जाता है। भअज्ञानपक कयि हुये ६ कमा मे सुधार की लहर पदा हो जाती है, श्राठों मद्‌ विला जाते 
है धोर शंकादिक अष्ट दोषों फे भी पंख लग जाते दै । तार्प्यं यह कि भात्म-सरोबर मे स्नान करने से 
हृद्य मे प्रगाढ सम्यग्दशेन की हत्पत्ति हो जाती है । 
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षतं शद पदं सार्ध, दशन मल विगुक्तयं। 
तानं मय॑ सुद्र मम्यक्॑, पंडितो दष्ट सदा बुधैः : ० 


पप्र तत्व क जो निदान है, अगम, भगोचर, मनमाबन । 
उपी ओम्‌! से मंडित दिखता, बुधनन श्रे चेतन पावन ॥ 
आत्म-देष्र मे नहा कीं भी, जाते उसके मन-रोचन । 
उन्हे, वहीं दिखता है निर्म, पम्यग्द्षन दुख-मोचन ॥ 


जो मनुष्य ज्ञान-नीर मे निमग्न रहा करना है, स्नान करता रहता है उसकी रषि जर्यँ तहां 
शुद्धात्मा याश्रोम्‌ केही दशंन करती रहती है । श्रात्मा के प्रदेशो मे उसे सम्यक्त्व-सम्यक्त्वकी ही लहर 
दिखाई देती है श्रोर पे लहर पवित्र पवित्रतम जैसे जल की चमकती हृ; उनम स्मात्र भी को विकार 
नहीं । उन पवित्रतम लहे मे उसे श्रपनी श्रात्मा का दशन ठीक परमात्मा के जैसा होता है, जिससे 
उसकी यह्‌ तलाश समाप्त हो जाती है कि भगवान का दशन कहां मिलेगा । ठीक ही है, जिसे श्रपने 
आआपम ही मिल गया, उसे फिर बाहर मं तलाश क्या ! 


वेदा अग्रस्थरशरे व, वेदतं निररं भवं । 
रोषं समयं शुध, वेद बेद॑ति पंडितः ॥२१॥ 


जो पंडित कहलाता है या, होता जे वेदान्त-प्रभीण । 
भग्र ज्ञान श्रे फर उपमे बह, सतत रहा करता तरीन ॥ 
तीन रोके क ज्ञायके है ओ, प्रन्थहीन्‌, भ्रुव अबरिनाशरी । 
उपी आत का अनुभ करता, नितप्रति ज्ञन-नगर-वापी ॥ 


ज्ञान नगर निवासी पंडित श्रपने हृदय मन्दिर की षेदौ मे विराजमान निप्रन्ध, प्र व, वीतराग 
स्वभावी श्रपनी ्चात्माको जो किं पचज्ञान का निधानहै उसे ही वीतराग स्वन की समकन् श्रपनी 
निश्चय दृष्टि मे अवलोकन करता दै, वेद्‌ का जो चग्र-सार उसे भी वह उसी मे पाता है, भतः एकमात्र 
उसकी तन्मयता हो उसे प्रिय लगती दै। 


ताशण~बाणी-=-==== 





१४ 


उच्चारण उधं शुद्धं च, शुद्ध तत्वं च भावना । 
पंडिता पूज आराध्यं, जिन परमयं च पूजतं ॥२२॥ 


उव -प्रणायक प्रणव मंत्र क्म, कना शख से उच्चारण । 
अपने विमल हृदय-मन्दिरं मं, कना शुद्ध भाव धारण ॥ 
यही एक पंडित-पूजा है, एज्यनीय शिव पुखदाई । 

आत्मा क्ष पूजन ही, है मिन-पूलन हे भारे ॥ 


छ्रपने मुख से वार बार रोम का उचारण करना श्नोर सदैव शुद्धात्मा की भावनाश्ं म लीन 
होना यही वास्तव म एकमात्र पंडितपूजा ( पंडितो के करने योग्य पूजा ) होती है, नोर इसी तरह की 
्ञान-पूजा ही वास्तव मं वह पूजा होती है जिसको शाख मे देवपूजा या जिनपूजा कही गर है । हे पंडित 
अनो एसी ही ज्ञान-पूजा या श्रात्म-पूजा करो, देसी ही भक्ति श्रोर ्राराधना करो, यह पज्ञा चारों 
संघ को उपयोगी हे । 


पूजतं च जिनं उक्तं, पंडितो पूजतो सदा । 
पूजतं शद्ध साधं २, युक्ति गमनं च कारणं ॥२३॥ 


आत्म्रव्य शो पूजा करता, बन जो मिन~वच -अनुगामी । 
बही एकं जग में कता टै पंडितपूजा शिवगामी ॥ 
शद्ध आत्मा ही भव-जल से, तमे का बस ट साधन । 
क्ति चाहते हो यदि तुम तो, रो श्यो श आराधन ॥ 


भरी जिनेन्द्र के वचनां का श्रनुयायी बनकर जो श्रात्म-दरन्य की, श्रत्म-गुणों कौ पूना करता है, 
वही वास्तव म एकमात्र पंडित.-पूजा है, जबकरं दूसरी पूजाये पुण्य तथा पाप बंध करके संसार मेही 
भटकाया करती है । जब कि यह्‌ श्रात्म-पूजा या ्आत्म-श्रचना ज्ञानी को, विवेकवान पूजक को नियम 
से भवसागर से पार उतारकर मुक्ति-नगर म पहुचा देती दै । 


'तारण-प्राणीः ¶ृ १५ 


अदेवं अज्ञान भूं च, अगुरुं अपूञ्य पूजनं । 
पिथ्यालं सरढ जानते, पूजा संसार भाजनं ॥२५॥ 


देव' सन्तु देवलहीन जे, पर भरदेष' इहरते है । 
बरही अगु जड़, जो गु भनक, श्रूटा जाल श्रिते है ॥ 
एमे इन अदेव! गुरो" ॐ, पूजा है मिष्यात्र महान्‌ । 
मो इनकी पूजा कते पे, मव भव में एते अज्ञान ॥ 


्ञान-चेतना रदित शरोर दवत्वपने से सर्वथा हीन पसे स्वनिमित श्रकवों को उव मानकर 
जना तथा गुरं कं समान वेप वना लेने पर भी गुर के गुणों से कोसों दूर रहते एसे गर या गुं 
को गुरु के समान मानना, पूजना केवल मिभ्यात ही होता पै । फसे शदो नौर अरुसशरां की पृजा 
पूजक का मंगल तो नदीं करती, दं उन्हे संसार सागर मवार वार भटकराया दी करनी दै, च्रनन्तक्राल 
पयन्त दुःखो का ही मोग कराती षै । 


तेनाह पूज शुद्धं ३, गुदर तत परकारकं। 
पंडितो वंदना श्ना, गुक्तिगमनं न्‌ मरय: ॥२५॥ 


सप्त तत्य फे पुं का नित, कता दै जौ प्रतिपादन । 
बही ब्रह दै पूय, ्िङ्गगण ! कते मी का आराघ्रन ॥ 
अगुरु, अदेधादिक ी पूजा, आवागमन दटरती है । 
आत्म-अच ना, आत्म-येदना, पृक्ति-नगर परैचाती है ॥ 


जो सप्त तत्वों के पंज का नितयप्रति प्रतिपादन करता दै, न्ह प्रकाश मे लता ट, ह विज्ञजन ! 
ठम उसी शद्वात्मा का शाराघन करो । अगुर, शरदेव की पजा केवल संसार को ही बाती दै, किन्तु 
भत्म-रचंना श्रोर धात्म-बन्दना इस संसार सागर को सुखकर मोक्त नगर के मागं को र्ट कर देतो है । 








१६ | तारण~पराणी 
रति हृनद प्रति पणस्य, शुद्धासा शुद्र भावना । 
शुद्धां शुद्ध समयं च, प्रति इन्दं शुद्ध दष्टं ॥२६॥ 


ह्र छैन ! निन चेतन दही तो, पत्य हृ्द्र भव्यो खयमेवे । 
बही एर है शुद्ध भावना, वही परम देवों क्ष देव ॥ 
बही ब्रह्म, रुचि शुद्ध अथं है, वही समय निर्म, पवन । 
उसी शद दिद्रप देष ङ, करो चितवन मनभावन ॥ 


भगवान की पूजा इन्द्रो ने की थी श्रथवा नहीं की थी यह्‌ तो भगवान ही जाने, किन्तु तुम्हारी 
शुद्धात्मा का स्वरूप भी परमन्रह्म परमेश्वर के समान है व ज्ञानधन की ठोर है, ठेसे चिद्रप देव शद्धात्मा 
करा जिसका कि दुसरा नाम इन्दर है उस श्रपने इन्दरस्वरूप श्रार्मा की तुम स्यं इन्द्र के समान श्रत्यन्त 
सल्लास कं साथ पूजन करो, क्योकि यही पूजा तुम्हारा मंगल करने की त्तमत। रखती है, दूसरी नहीं । 


दाताऽह दान्‌ शुद्धं च, पूजां आचरण संयुतं । 
शुदप्म्यक्वहदयं यस्य, स्थिरं शुद्ध भावना ॥२५॥ 


निषि जन कै हृदयस्थल में है, सम्यण्दशन रत्न महान । 
अपने ही मँ आप ठीननो, जिषे न सपने मेँ पर ध्यान ॥ 
आत्म द्रव्य क्ष पुजन करता, कर जो नव आदर सत्कार । 
परब्रह्म फो वही ज्ञान क, देता महा दानदातार ॥ 


जिसके ददृय मं सम्यक्त्व रत्न जगमगा रहा हे श्रोर जो श्रपने श्राप मे सीन रहने मे ही सारे 
सुल का श्रनुभव करता दै वह जव आतम दरभ्य का पजन करता टै तो उसकी यह्‌ पजा एक पवित्रतम 
दानकाकूप धारण कर कतेती द श्रौर विद्वान इस पजा को एक ज्ञानी के द्वारा ्रत्मा कोज्ञानका दान 
दिया जानाही कहकर के पुकारते ह । इस ज्ञान दानमे चसेंदही दान का समावेश मंथन करने पर 
तुमं मालम होगा । क्योकि श्रात्म-पृजन से भरात्मा मे ज्ञान की वृद्धि निर्भयता की जाप्रति, भ्पने श्राप 
मं स्थिरता, तथा श्रानन्दरामृत क! भोजन पान, इस तरह के यह चाग दान व्यवहार दान डी भेता बह 
मूल्य व मंगलदायक होगे । 
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णद ष्टौ च दष्टे, माध उ्ानमयं श्वं । 
शुढतलं च आराध्यं, वंदना पूजा पिधीयते ॥२८॥ 


चिदानेद्‌ ३ ज्ञान-गुणां के, असुमवर मेँ होना तष्टीन । 
यही एक वन्दन है स्वः, नहीं बनना ओर्‌ प्षीण ॥ 
शुद्र थतम का निमे मन से, करना सचस्वा भराराधन्‌ । 
यही एक यम पूजा सच्ची, यही सत्य ब्र अमित्रान ॥ 


चिदानेद्‌ शुद्धालाः क दान रुणो म तन्फीनता दोना यदी एक सनच्वं वन्दना दै शरोर यही एक 
मन्ची धून | कवा शुद्धःस्पा का सच्चे मनसं श्राराधन करना पंडित ने इसे हौ वास्तव मेत्रन्द्ना 
या पूजा करी हे, शयथ! अिनवाणा मे एमी वन्दना या पूजा कही श्रवा जिनत्रासती म एसी वन्दना 
पूना करने वति क ही पडत काट । 

"प॑डितां दार कौ जाने वाली पंडित पूता कवल दर्म श्राार सें इमक्म नाम पंडित पूजा श्री 
तारन स्वामी ने रखा टै, 


मघस्य चतरु मघस्य, भावना शुद्धामनां। 
समयमारस्य शस्य, जिनोक्तं माध प्रवं ॥२९॥ 


पनी, आर्थिक श्रावक दम्पति, भी क्यों करं इतर चर्व ! 
निजानन्-रत होङ्ग षेमी, करे आतसक्ी ही र्चा 
एद आत्मा ही भम जग प सारभूतहै हे माई | 
जिन प्रथु कहते, आस्मध्यान ही, एक मात्र ह सुखद।ई ॥ 


मुनि, श्रायिका, श्रावक शरोर श्रात्रका, याने चतुर्विध संघ का यही कत्तव्य टै मिमरे इसी 
शद्धापमा को मावन्तो कोभाकर उसके दो गुणो की श्राराथना करे । ठेसा करने में ही सबका 
कृत्याण होगा | । 

भरी जिनेन्द्र काक्यनटैप्रि-संपारमेश्रातमा ही केवत एक सारभूत चनौर प्रासीमात्र का 
कल्याण करने वालो पएकगन्र श्रा की भाराथना व पूजा करना है| 


१८ | शतारण-बाणोः 


पाध च पततन दवाय पदाथकं । 
चेतना भरं निरचय, उक्तं च केवलं जिनं ॥२०॥ 


सष्ठ तस्र फो देखो चाहे, छह दर्पा कानां इन । 
नौ पदां, परचास्तिकाय का, चाहे सतत भ्रिखिरो पुंज ॥ 
हून स॒भर मँ पर जीवतत ही, सार पाभोगे बि्ञानी। 
आत्मत ही सारभूत है, कती यह दी जिन्राणी ॥ 


चाहे तुम सात तक्तो र पुत्रको दंखो, शरोर चाहे हद्‌ द्रवं का राशि को विरो श्रग्रवा 
पंचाम्तिकाय शरोर नो पदार्थो का। इन मम तुम्टं सारभूत पदरथ कवल एक श्रात्मा ही मेगः श्री 
जिनवाणी का भो यही कथन किदे भव्यो | जो चेतना लक्षण से संहित धुर श्रोर शाश्वत श्रत्मा है, 
वास्तव मे वही इस जगत म केवल एक मारभूत है, तोयवह्प कल्यागदाथिनी ह । 


मिथ्या तिक्तं प्रतियं च, कुत्नान प्रति तिक्तयं । 
शुदभाव राद समयं च, माधं भग्य लोकय: ॥३१॥ 


द्वन मोह तीन है मच्यो, छोदो उनसे अपना नेह । 
कुमति, भत, अवषि, इ्गाना, से मी हीन करो हिय-गेह ॥ 
निर मारो से तुम निशिदिन, धरो आसम का निश्चल ध्यान । 
आतल-ष्यान ही भवसागर $, तरने फो है पोत महान ॥ 


तीन प्रकार के भिध्यात्वँ को दयोढ्कर जो तीन प्रकार के कृन्नान दै, है भन्यो ! तुम उनसे भी 
पना नाता तोड दो | तुम्हारा कल्याण इसी मे है कि तुम निमल भावों से केवल अपनी शुद्धात्मा का 
हो ध्यान करो । क्योकि तुषार भात्म-नोका ही तुम्दं पार लगयेगी, किसी दूसरे चेतन व श्रवेतन 
पदाथ मे यह शक्ति नहीं जो तुम्हे संसार सप्र से पारकरदे। 





= तारण-पण-------------.[ !९ 


एतत्‌ सम्यक्खपृन्यस्य, पूजा पूज्य समाचरेत्‌ । 
पु्तिशरियं पथं शुदं, व्यवदारनिर्चयरारवतं ॥३२॥ 


निल कर मन वचन काय ढी, तीर्थं -सहपिणि वैतरणी । 
करो आसम ङी पूजा विज्ञो, यी एक मव -जल-तरणी ॥ 
शुद्र आतमा का पूजन ही, पूजनीय है सुखःाई | 
युगल नयां ते मिद्ध यदीह, यही ए श्षिव--प्थ माई॥ 


तरपने मन, वचन, काय कीत्रि्रोग-त्रिवेणी पत्रित्र भ्र, हे विज्ञो! तुम्रं उचित टै छि तुम 
श्रपने शुद्धातमाकौ ही निशिदिन पूजा करो, कोक्गि व्यव्हार श्रोर निश्वग्र दोनों ही नय इस बातको 
एक रसे पुकार पुकार कर हते ह कि यदि संमार में मोत्तते जाना को$ पंथ तो वह केवल 
शरपनी ही श्रारमा क पूजन,श्रपनी ही श्रातमा का मनन श्रौर श्रपनो ही श्रत्मा का मतनपूवंक श्रचन 
करना है | 

श्री तारन स्वामी कहते हं कि है भव्यो ! उपरोक्त समक्त पूजञा करो शोर तदनुसार ही श्राचरण 
करो । यही म्यवहार तथा निश्चय इन दोनों नयो से सुक्ति-पंथ का शुद्ध शाश्वन मागं ह । ध्यान रहै, तद- 
तुसार भाचरण के बिना मात्र पूजा केवल पूजा का श्राढभ्बर दै | 
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सस्यक्ल्क- पाह्य 





किः रप्यनत्वरीन जैव यदि पुण्य सदिति भाद् ता भौ त्रानीजन 
उस पप कते! कया पण्य-पपर सहत स्वल्प की प्रतत ननि 
से पुण्यक फल बौ म्ठिसमंपएण्यका व्यययसफ, स्वर्प री प्रतीति 
गहन दन पमे जया) 

¢ सम्यत संहित नवास भी मला ह शोर रप्यक्रयहीन 
दाकर दलकः वव नवास भी शोभास्यद्‌ नही हता | 

@ संसार रूपी त्रपार समुद्र से र्ततरग्र रूपी जहाज का पर 
बरन कं लिये सेम्यर्दशन चक्र सेवटियरा ( नाविक) करे उमान ट्‌ \ 

@ जस जीव के सप्य्दशन दै बह श्रनैद सुख परतादत्र 
{जख जीव कै सप्यगदशेन नहीं हं बह यद पण्यव्ररेते भीत्रनैत दुःखं 
वो भेगता रै । 

दस प्रकार सप्यग्दशन दौ श्रनेकविध महिम ह, दसलिय जो 

पनन॑त सुख चहेते ह उन समस्त जीवे को रसे प्रप्त करने का सवै प्रधम 
उपाय सम्यादशन दही दै । 





श्री तारणस्वामा- 


तारण-वाणी 





_ द्वितीय धारा (माशारोदण) 
ती 


ॐ दति शुद्रास तवं, प्रणमामि नितं तल्ाधेमा। 
लानं मयं मम्करनोतयं, मम्फरदचर्णं चनन्यरूपं ॥१॥ 


शङ्कर स्पौ पास दीह, रे तल निर्मल बुदा का 

ओङ्कार रलत्रय दम मंजूपा, शेङ्र ही द्र परमात्मा क्षा ॥ 

ओङ्कार ही नार तेसां का है, परोङ्ार चेहन्य प्रतिमःभिगम । 
शोहर मे विश्य, ओङ्कार जगम. ओडर क) नित्य मेग प्रणाम ॥ 


विश्व कश्रष्टनम शनम फ्कम्बरसे कहरहैद्‌ कियद गुद्रात्मा द श्रुत कियाङ्ञयनो 
नम पक टी सारभूत पदाय रष्टिगोचर होगा श्रार वह पदायदागा सवा ज्रक्रार का गभ्यसं प्रग परद। 

त्क।र--सम्यमशन, सम्य्तान रर सम्यक्‌ चारित्र का नितानदै; माच कः प्क मगदैच्र 
चतन के वास्तविक रूप कौ यटि काट प्रतिमूनिदट्‌तो वह म॑ श्रोकरार हीट 

संसार क समस्त पदाथ व तस्स मं श्रप्रग्य उस श्रोक्ार प्‌ कामे मन्न मुखाकर श्रनि 
वादन करता हू | 

मालारोहण म्रन्थ ी इस प्रथम गाथामे जित श्रोंक्ार छा श्रमित्रादन श्री तारण सवामीने शिवा 
हे स ही शरोकार फे गुणों का वणन इष प्रन्थ को ३२ गाथाश्रो मे कफ शिप्य समूह को यह उपदेश 
दियाहैकिभोभन्य जीवो) तुमभी धोकारकेउन गुणोको जो कि तिद्ध मं प्रसक्त श्र तुम्रो 
भात्मा मे प्रच्छन्न रूप से विधमान है प्ट करो, श्ररोदण करो श्रन्‌ श्रोकारखहप अपनो भाला के 
गुणकूपी माला को कंठ मं पिनो, धारण करो, जिस श्रत्-गुणमाला को पिन कर शनन्त जीवो 
ने सिद्धपद्‌ प्रप्र क्षिया टै । 
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नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं, नतं चतुष्टं तं व्यक्त स्वं। 
मारागणं बच्छ ततप्वोधं, नमाम्यहं केवटि नत पिं ॥२॥ 


जोऽनंत चतुष्टय के निङ्केतन, जिनके न हिंग अष्ट कपरीरि शसते । 

एसे जिनेश्षर भी वीर प्रधुको, मेरा युगल पणिसेहो नमरस्ते॥ 

म केवली, सिद्ध, परमेषटया को, भी भक्ति से आज मस्तक नाता । 
जो तस्वाशी ह प्रदाक्षक, उस मारिक्रा कै गुण आज गाता ॥ 


शमनंत दशन, श्रनन्त ज्ञान, श्ननन्त सुव श्रोर शनत वीयं के धारी तथा शुद्धारमा के सर््ोत्तम 
् स" ५/ कै + 
प्रनोक, भगवान महावीरकोभीमे नमस्कार करता हू, तथा कमाँ की वेद्यां को काटकर श्राज त 
जितने भो जीव म्बराधीन होकर युक्ति नगर को पर्टुच चु है उनके चरणों मे भी नन्‌ मस्तक होकर हे 
भषको ! मे वुमार सामने कस्या के लिये खस माला की या शुद्धात्मा कौ चचौ करत ट, जो मर्म॑ 
संसार के ब्रीच श्रध्यातम या समकरित माल के नाम से प्रसिद्धै । 


+ । 
कायप्रमाणं तं ह्रूं, निरंजन चेतनरक्षणतवं । 
भावे अनेतं जे ब्ानरूपं, ते शुद्ध दृष्टी सम्यक वीय ॥२॥ 


इस ब्रह्मरूपी निज आत्मा का, काया बरावर सच्छंद्‌ तन है। 
मल से बिनिषुक्त है यह षनानंद, चैतन्य-संयुक्त तारनतरन है ॥ 
जो हस निरंजन शुद्धात्मा के, क्ंादि तजर भनते पजारी । 

वै ही पफल ह निज आत्मब्रल मे, वे ही सुजन है म्यक््वधारी ॥ 


चात्मा जिस शरीर मे निवास करती है उसी प्रमाण श्रपना हप धारण इर लेती है किन्त 
नश्वर ॐ साय अनश्वर का यह मेल भने$भेद से भरा हशर ह । काया जहो भ्र॑धकार से परिपृं है 
वदी श्रात्मा निरंजन-प्रकशमय है, श्र॑षशार का उस पर कोई पदौ नही, जौँ काया श्रवेतन हे, वहं 
मात्मा मे चतना का श्रविनाभावी संबंध है। 

जो ज्ञानी पुरुष इस श्रत्मा के शंकादि छक्र निश्चल पुज्ञारी बन जाते है, वे ही वास्तव मे 
अपन श्रातमबल मं सफल होते है श्रोर वे दी इष संसार मे 'सम्यग्शष्टि, नाम की संज्ञ प्रप्र करते है । 
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मार दक्सं जे नर विरक्तं, ते समय शुद्धं जिन उक्त हष । 
मिध्यात्र मद मोह रागादि खंडं ते शद दृष्टी तत्राथ मधं ॥०॥ 


श्री जेन वाणी पे परुख कमल से, कहते गिरा सिद्ध परमासा है । 
संार-दुष्लों से जो एर है, भव्यो बही जीव शरुदरात्मा है ॥ 
भिथ्यास्व, मद, मोह, रागादिको-से, जिनने कयि ह रिष ना मारो । 
वे ही सुजन ह तसां ज्ञाता, वे ही पुरूष है सम्यक्खधारी ॥ 


जिन्हं श्रात्मा की पष्टिचान हो जाती है, उनके पास दुःख नाम कौ काइ व्तु नीं रद्‌ जातो, 
श्रत: इस संसार म शुद्धात्मा या महातमा केवल वही पुरुष है जो संसार के दुःखों सेपरद चु$- 
जो यह नहीं जानते कि श्रार्मा को कलुपित करने बाला दुःख श्राग्िर किम प्रदा का नामहै, एषं 
महात्मा नतो फिर संसार के मिथ्या विश्वासो मर्फैसतेदैश्रोरन रागद्धेषरया ममना मोह क जलम 
ही । संसारमजो श्राठ प्रकारके मद्‌ के जति है, उनकोतोवे खंड संडही कर उालतदहं। तिश्ठकौ 
केस्याण करने वली, करुणामयी जिनवाणी पपे ही महात्मा को शुद्ध सम्यण्ष्ठी के नाम सं पुक्रारती 
है, संबोधन करती है । 


राद्यं त्रियं चित्त निरोधनं, जिन उक्त पाणी हदि चेतने । 
मिध्याति देवं गुरु धमद्रं, शुद्ध स्वरूपं तलाथ माध ॥५॥ 


भरी बीर प्रथु के अमृत~बचन फा, जिनके हृदय मे जलता दियाहै। 
मिथ्यादित्रय शर्य का रोग जिनने, सम्यक्ल-उषचार से धय किया है । 
मिथ्याख-मय देव गुरु धमं से जो, रहते षदा है परे आत्म-भ्यानी । 
पे ही पुर ह द्धासम-पअरतिमूरपि, सम्यक्तधारी तत्थ-ङ्ञानी ॥ 


मिथ्या) माया, निदान इन तीन शस्यो से जिनके हृदय रदित हो जाते है, भगवान क पचन 
जिनके मन-मन्दिर मे नितपति भजते दै भोरजो खोटे मागं परले जाने बि देष, गुर शरोर धम सं 
दूरथोरकोसों दूररहाक्रते है, वे ही पुरुष वास्तव मे शुद्धात्मा फे प्रतीश होते है भौर उनमे ही 
वास्तव मे तत्वाथं का यथथं सार भरा हृश्रा होता है | 








२४ [--तारण- बाणी 


जे मक्ति सुक्खं न कोपि माध, मम्यक्त गुदं ते नर धरें । 
रागादयो पुन्य पापाय दर, ममासा स्म प्रव शुद्ध दं ॥६॥ 


म सिद्धहै प्क्तिरमणी परिहार, है मोक्ष मेरी यही चरु काया | 
मद मोह मल पण्य रागादि की, पदृती न पुन्न पर कमी भूर छाया । 
मम्यक्तव से पणं जिनके हृदय है, जो चाहते मोक्ष किप रोज पव । 
वे स्व्राव्ररम्भी हेमो भांति अपने, हृदयस्थ परमासा को रिञ्िवं ॥ 


संमार बन्यना ङा काटकर, जो मुक्ति क़ अनन्त सुव करा पने के श्रभिलापौ पैः जिनके दद्य 
सरवर मं सम्यक्व पतन पल शौतल हिलोरं लिया करना है, उन्ह पनी श्रासमा को पटिचानने मँ तनिक 
भी समय नहीं लगना ¦ व जानतेष्रैक्रिमं धृव, शश्वनषट शरोर शुद्ध दरण अनन्तज्ञान काधारीहूः 
बह श्रलोकिकिश्रात्मा टू जो तीन लोड को प्रश्रित करतो दै । शरोर प्रकाश का बह पुंज जो सदेव 
श्रवाध गति से एक समान चमकना रहता दै । राग, देप, पुरुय पाप इन विकासे की कोड छाया उनकी 
प्राता पर नदीं पडती | 

एसे सम्यरष्टौ जीव श्रपनी त्राता का चितवन ठीक इमी तरह से करते रहते ह । उनका एसा 
ात्मदितन ही उनकी च्रासमा को परमात्मा बना देनाहै। | 


श्री कवरल्नान पिरकततं, शद्ध प्रकरं शद्धा ततं । 
मम्यक्ल त्ता चर नैत सोस्य, तलां माधं तं दरानेतं ॥५॥ 


्ञानारसी प जिम तख क्षारे! दिखता सतत है प्रतिभिभ प्यार) 
निमे बदन से प्रतिपल प्रिखरता, रहता प्रम-पन शुचि शुद्धन्यारा ॥ 
सम्यक्स को पण प्रतिपर्विहै जा, ह जा अनूपम आनन्द्-रश्ची | 
^ म ५, (१ ९ 
तलाथं फ सार उस आला ड, देखो, पिरोको, मोक्षमिरष ॥ 
कवलज्ञान म जिस त्र ङी स्पष्द्धाया दृष्िगाचर होती दै; जिसके कण-कण से प्रकाश के 


सेकंड पुज एकर साथ प्रसुटित होते रहते है तथा जो सम्यक्व की पृश प्रतिमूर्ति द एेसा शुद्धारम तत्व 
ही वास्तव मे सदैव मनन करने योग्य है । 
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म्यक गुदधं हृदयं समस्तं, तम्य गणमाटा गथतस्य बीर । 
देवाधिदं गुर ग्रन्थ युक्तं, धमं अपा क्षमा उत्तध्यं ॥८॥ 


सम्यक्त्व कौ चार्‌ चन्दरापली से, सये ह य-हार है उगमगाते । 
ण्यारमा, बीर्वर जीव ही पर, उपक गुणां फो इर व्यक्त फते ॥ 
जिनराज ही देष है जानिये, गुरं ्रंय-निषुक्त, करपाणक्ारी | 
है धमं एरमोच्च उत्तम अहिमा, जिषे विहसती क्षमा शक्तिधारी ॥ 


सम्यण्टर पुरुप का दय सम्पक्त से दनद्यलाता रहत। है । ठीक यही हाल हम सवकाभीद 
कयो कि निश्चय नय सं हम मी तो सव्र शुद्ध ्रमर्पिही है, पर यह सम्यक्ते सव्रके पाम हते हये भी 
सव श्रपने श्रापम विशुद्ध नषि से देखने मे, पृण होते हुए भी केवल बु ही श्रात्मा देभी होती है जो 
हयपने इस सम्यक्त्व का अपनी पूणाता को उपर लाने म समथ हो पतती दै श्रोर इस तरह श्रपने श्रास- 
बल का दिद +कगाती है । श्रषटकरमों पर जय पनि बलि श्ररहंत महाप्रभु शौर वाईस परीषह सहन 
५, ५ „ ¢ थै, | १ 4 ह गे ^~ ० 
करने त्रात निप्रथ साधु इस परप क उवलन्त ब्दराहरण हं । संसार दी सारी शक्तियों के स्वामी होते 
हए भी ्रहिसा उनका धम दै श्रोर क्तमा दरे उनका श्रामूपण | 


नतथं साधं घं दरनेघं, मं विमुक्तं सम्यक्छ शं । 
नाने गुणं चरणस्य सुद्रस्य पीय, नमामि नियं शद्रा ततं ॥९॥ 


तताथ ङ सार को तुम बरिलोको, जो शुद्ध सम्यक्स का बन्धु प्याला । 
परिषूणं जो श्रुद्धतम ज्ञान से रै, जो दै अतुल शक्ति चास्ति बाला । 

यह षार प्यारा शुद्ात्मा है, चिर सुसदन इ अनुपम सु सान । 

एमे अमोलक विज्ञानघन को, मेँ नित्य फरता सह्रामित्र्रन ॥ 


जीव, श्रजीवादि सातां तन्वं के निष्केषं पर यदि हम विचार करं तो एता लगेगा किजीव 
तत्र हो इन सश्र मे श्रपनी प्रधानता रखता दै । जीव तत्त, कमं से विमुक्त शरोर श्तुल ज्ञान गुण तथा 
शक्ति का भण्डार टै । सम्यक्ल के इस पुंज को म नमस्कार करता ह जो कि श्चपने ही प्रकाश से श्रपने 
पकं श्नानन्द्‌ मे तन्मय है । 
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जे सप्र तवं ष्ट दवे युक्तं, पदाथ फैया गुण वेतनेतं । 
विख प्रकारं ततान वेद॑ श्रुतदेव देवं गुदा तत्रं ॥१०॥ 


जो सप्त तलं को व्यक्त करता, षट द्रव्य जिसको हस्तामलङ है । 

पंचास्तिकाया ओ नो पदारथ, जिषठमं निरन्तर देते प्रक है ॥ 

न, (५ 

चेतन्यतासे है जो विभूषित, त्रिथुमन-तरी को जो जगमगाता। 

भ्रत-ज्ञान रूपी उस अत मेँ ही, रत रह, करो आत्म -करयाण प्रता ॥ 
जो सप्र तत्तो को व्यक्त करनाह षट्‌ द्रभ्योसेजोयुकदै, पंवासिङायश्नोरनेौ पराथ जिसमे 


७ > नः, 


निरन्तर श्रपनो मलक दिष्वाते रहते ह, एसे व्रिश्व को प्रकाशित करने वाले उम विज्ञान रूपी देधिरे 
शुद्धासम तच्छ का तुम निरंनर ही श्राराधन करो, मनन व चिन्तवन करो । 


देवं गुरं शाश्च गुणान नेतं, पिद्र गणं सोराशरणेतं । 
धरं गुणं दान स्नान चरणं, माठाय युथतं गुणमत्सरूपं ॥११॥ 


सत्‌ देव षत्‌ शासन पत्‌ साधुजन मे, श्रद्धा करो नित्य सम्यक्वधारी । 
षुक्तिस्थ सिद्धो का नित मनन इर, धयावो परम मावनायं सुखारी ॥ 
शुचि, श्रद्ध रसनत्रय-मारिका से, अपने अमोरक हदय ओ सजा । 
शिव पंथ जिन मं को ही समञ्ञफर, उतके निरन्तर, सतत गीत गभो ॥ 


हे भ्यो ! पर हितोपदेशी, वीतराग, सर्वज्ञ देव मे, निग्रथ गुर मे, तथा कल्याणकारी शारो 
मे रपो निष्ठा स्थिर करो, सिद्ध के गुणों का चितत्रन करो तथा श्रपनी श्रध्यातस-मालिका मेँ सम्य 
क्ट रत को पिरोकर-जोडकर, उसक्री सोरम चन्द्रमा की कलाश्नो के समान दिन दूनी श्रोर रात चौगुनी 
बदश्रो किं जिस षटदृते हुये प्रकाश मे दश धमे, सम्यक्त्व के भ्राठ चंग तथा दशंन, ज्ञानश्रोर चाखितर 
स्वरूप रघ्नत्रय श्रादि अनेक गुण प्राट हो जवे, जो गुण कदी बाहर नहीं, वहारे मं हो विद्यमान है । 
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एड्माय ग्यारा तत्वा पेषं, वृत्तानि शीं तप दान चित्तं । 
पम्यक्त शुदं न्यानं चरिगर, पुदशनं शुद्ध मरं धिमुक्तं ॥१२॥ 


एकादश्च स्थान मे आचरण कर, फमारि पर जय करो प्रप्र मारी । 
पचाणुतरत पार भव भव सुधारो, एशग्र हो तप तपो तापहारी ॥ 
दो दान सत्यत्र-दल करो चतुर्माति, निज भतम री ज्योति क्षो जगमगाओ । 
पावन रो शरौल-सुर-वारि से गेह, सम्यक्स-निषि प्राप इर मोक्ष पाम ॥ 


मभ्यो ! तुम्हारा करमशः श्रा त्म विकाम हो, केवल इसके लिगरे ही ग्यारह प्रतिमाश्रों ( ग्यारह 
प्रतिज्ञानां ) की सृष्टि हृद है । श्रतः तुम श्रपनी शक्तिके अनुसार क्रमशः एक सीष्ट से दूमरी सीदी पर 
चटृते चते जाश्रो । पंचाशात्रतों का यथाशक्ति पालन करो श्रोर शील, तप ब दानमे श्रधिकं से श्रधिक 
अपनी शक्ति को लगाकर प्रयास यह कयो कि तुम्हारा सम्यक्त्वे पृण निमंलता को प्रप्र हो जवि। 
'मम्यक्षत का प्रदुभाव होने पर ही पहली दशनप्रतिमा कही गई है' तथा उसकी क्रमवद्ध निर्मलता ही 


परतिमान्नां की विशेषता टै ; 


परूलं गुणं पठत जीव शद्ध, शधं मयं निम धरणें । 
तानं मयं शद्ध धरति चित्तं, ते शद टी शद्रासतपत्वं ॥१३॥ 


बु भूरगुण श्रे पाटन शये से, रे ! मष हेता है शद्ध, सुन्दर । 
पुण्याथियो शन इससे उचित दै, पारण करं पर यह रत-पुरन्दर ॥ 
जे ज्ञानसागर इम आचरण भे, यह दव-दुरंभ जीवन सनते । 
मे वीर नर ही है शुद्ध ची, शुदधात्म ॐ तत्व पे ही पाते ॥ 


सम्यक्त्व क श्रषटटमूल गुणों को पालन करने से श्रपना यह देह दुलभ जीवन शोभायमान हो 
जाता है, श्रात्मा के प्रदेशों से बंधे हुये कम॑ कटने लगते है श्रौर उनकी ्रपनी श्रात्मा दिन प्रतिदिन 
शद्धा की श्रोर श्रग्रसर होती चक्ली जाती है, ठेसा इस सम्यक्स का माहात्म्य जानकर जो भभ्यजीव 
श्रष्टमूल गुणो का पालन करते ह मानों वे ही पुरुष शुद्ध सम्यक्त्व के पात्र है अथवा पात्र होने के वे ही 
जीव श्रधिकारी ह । 
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रकाय दोषं मद मान मुक्त, मदं त्रियं मिथ्या मायान षं | 
अनाय पटकमं भर पैचवीं, सक्तस्य ज्ञानी मल कमुक्तं ॥१४॥ 


पं्मदि ३९ दोष, मानादि मद्‌ भे, जिर हदय मे इ थ नहीं र । 
रय भदत, षट आनायतन की, निस पर न पड़ती छाया दी है ॥ 
उपरोक्त एच्चीम मल-बरियों पर, जिसने विय प्राप्त क्षी भव्य भारी । 
बह कमं फे पा से दृटता है, बनता वदी दृक्ति-रमणी-व्रिहारी ॥ 


जिमक श्रपने जीवन में सम्यग्ृशन कं शंकादि ठ दोप, जाति कुल च्रादिके यमद्‌, तोन मृता 
तथा श्रज्ञान पूवक शिण हृष ६ कम, एं य पच्चीम दोप्रनहीं है वह ज्ञानी पुश्प शोघ्रही कर्मा की 
पाश से चरूटकर मक्त काभ मागं पकडलेताहै श्रौर एक दिन समस्त कर्मो से मुक्त होकर मुक्ति का 
प्राप्त कर तेता ह, श्रत्मा को परमात्मा बना तेता है । 


शुद्ध प्रकाशं गुदात, ममस्त सकस कख मुक्तं । 
एलत्रयालं्ृत सत्छसूपं, तताधथमाधं वहूभक्तियुक्तं ॥१५॥ 


शद्वात्मा-तत्र षा भव्य जीषो, है शद्ध, पित, सौम्य, निर्मल प्रका । 
स्य आदिक का ्षोम उसमे, एता नहीं रंच भी है निवास ॥ 
शुद्धात्मा क शुद्ध सखस्प, दै रतत्रय पे पञजित पुखरी । 
तत्वाय सार भी ब यही है, भव्यो बनो आत्म ॐ तुम पुजारी ॥ 


जो तच्वज्ञानी पुरुष निस्यप्रति शुद्धात्मा के गुणों का चिन्तवन करते रहते है तथा उभी तरह के 
अपने धम-श्नातम धमं मे तीन वने रहते है, संघार े दुख का उन्हे आामास मी नहीं होता । 

पसे विशिष्ट महात्मा पुरुष जीवादि त्त्र ॐ ज्ञान मे पारंगत होकर श्रपनी श्रातमा मे लोन रहने 
तग जाते है, शरोर समय पाकर समस्त संकल्प विकल्पों से घूटकर कमो की वेडियों को विध्वंस कर 
उस अवस्था को प्राप्त हो जाते ट जिसे सुक्तावस्था या परमपद्‌ कहते है । 
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जे धमर रीना गुण चेतनत, ते टःख हीना जिनशदधदष्टी । 
स॑प्रोय तलं पोह तान रूपं, ्रनंति मेोघ्ष श्रमे एषं ॥१६॥ 


दधात्मा ॐ चैतन्य गुण मे, जे नर निरन्तर लवलीन रहते । 

वे विज्ञ हीह मिन शुद्ध दी, संसार दुख-धार में घ न ब्रहते | 
जीवादि तत्वा इ ज्ञान करके, होते खस्पस्थ वे आत्ध्यानी । 
कमारिदल का विध्वंस करे, परते वही ३ िवा-सी भवानी ॥ 


जो भग्यजीव शपते श्रापकर ्रात्म-धमं मे लीन रहते हए श्रात्म गुणो का चितवन करत ह ब 
पुरुष संसार के समस्त दुखं से रहित होकर श्रन्तरात्मा से परमात्मपद्‌ पान कं श्पिक्रारी हो जाते ह ¦ 
उनकी शुद्धात्मा से जो प्रकाश प्रगट होता है वह प्रकाश ही इन्दे नमल तथा शांत वना देता । यह 
प्रकाश तीन रत्नों की जगमगाहट से परिपूणं रहता है, तः एसे प्रकाश वाले उस श्रलतौकिक शुद्धात्म 
तत्व की रचना मं तुम श्रपने हृद्य की पृ निम॑लता का उपयोग करो, वह तुम्हारी निमलता एक कषण 
मं तुश युक्ति का दशन करा देगी श्नोर समय पाकर मुक्तस्थान मे पचा दमी । 


गे शुद्ध दृष्टी मम्यक्त शुद्ध, मादा गुणं कंठ हृदय असितं । 
ताथ साधं च करोति नेतं, संमार पृक्तं रिष मस्य वीर्यं ॥१५॥ 


ज शुद्ध च्छ शुदधातमश्रेमी, नित पाठते ई सम्पक्त पावन । 

अपने हृदयस्थल पर धारे है, मो यह गुणो की माला सुहावन ॥ 
पे मन्य जन ही पाते निरन्तर, तत्वार्थ क सार अ चार प्याला । 
संसार-सागर से पार होकर, पाते वही जीवं चिर सीष्य-शाला ॥ 


जो शुद्ध दष्ट शुद्धाःम पुरुष सम्यक्त्व क! नित प्रति पूणं रुप से पालन करते है तथा जो श्रपने 
कंठ मे श्रध्यात्म मा्तिका धारण करते द बे ही तत्वार्थ की उस माधुरी का पान करने मे समर्थ हो पाते 
दै शोर वे ही जीव संसार सागर से पार होकर युक्तिशाला मे जाकर विराजमान होते है । 
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तानं गुणं माट युनिमटेवं, संक्षेप गुथितं तुर गुण अनन्तं । 
रलत्रयाटंश्रत सस्खरूपं, ततां साधं कथितं जिनेदरः ॥१८॥ 


रदवात्मा शी गुणमारिक्ष मे, वाणी अगोचर दै पष्य भाई । 
षप मे ही, पर पष चुन चुन, यह दिव्य माला भने बना ॥ 
आगम, पुराणां से तुम सुनोगे, बरस एक ही षाय परमात्मा क़ । 
एलपरयाच्छनर है भव्य जीवो, शशि सा सुलक्षण परमात्मा च ॥ 


बैस तो श्रध्यात्म गुणों की इस मालिका मे श्रथत्‌ शुद्धात्मा मं श्रनेकों सुरभियुक्त प्रसून गूं 
हण है, किन्तु उसमे से कृ ही प्रसूनों ( एलो ) को उठाकर उनके गुणो की चचा मैने तुमसे की है । 
आगम पुराण श्रोर संसार के सारे ज्ञान ब विज्ञानां से तुम्हं एक ही कथन सुनने को मिलेगा श्रोर बह 
यह कि शुद्धात्मा या श्रध्यात्म मालिका सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान श्रोर सम्यक्चारित्र की निधान दै, उस 
निधान की- तत्त्वां की तुम श्रद्धा करो, एकमात्र यही जिनेन्द्रदेव का कथन है । 


्रेनीय प्ति श्री बीरना्थं, मााश्रियं मागत नेहवकर । 
धरणेन्द्र इन्दर गन्धवं जक्ष, नरनोह क्रं षिद्या धरेतं ॥१९॥ 


श्री वीर प्रथु से श्रेणिक नृपति मे, पूषा सभा में मस्तङ नवार । 

हष माणिका शो त्रिुवन तरी पर, प्सते विरोक को तो गुणागर ! 
क्या इन्द्र, धरणेनद्र, गन्धे मे भी, देखी कमी नाथ यह दिव्यमाता ! 
या यक्ष, चक्रेश, विद्याधरो ने, पाया कभी नाथ यह दक्ति-प्याला ! 


भगवान महावीर से श्रेणिक नृपति ने उनके समोशरण मे एक भशन पृद्धा-मगवन्‌ ! त्रिभुवन 
म इस श्रध्यारम माला के दशन पने मे कोन समरथ हृश्रा ! इस श्रलोकिक गुणों कौ लद्मी ने किसके 
गले म जयमाला डली ! 

क्या इन्दर, धरणेन्द्र, गन्धवं सरीखी विभूतियों ने कभी इस माल। # देला या कभी यत्त, 
चक्रशया विद्याधरो ने इस माला को श्रारोहण किया ! है सम्यक्त्वधाम ! यह श्राप बतावें । 
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फ दिप रतनं बहूवे अनन्तं, फ धन अनैत बहुभेय युक्तं । 
म त्यक्त राज्यं बनवासरेतं, फि तत पेतं बहवे अनतं ॥२०॥ 


जिसके भवन मे हीरे जवाहिर, या द्व्य श ठग रहीं राश्चि भारी । 
एसे केरा ने भी प्रमो स्या, देखी कभी माल यह सीख्य्ारी ॥ 
या राज्य क्ष त्याग जोगी बने ओ, उनने विलोी यह मार खामी । 
या सप्त तत्वों $ पंडितं मे, देखी गुणावलि यह मोक्षगामी ! 


हे भगवन्‌ ! जिसके भवन मे हीरे, जवाहर या रत्नौ की राशियों केदैरलगे थेएसे कुषेरने भी 
क्या कभी इस मालिका के दशन कये! याजो राञ्यपाटको त्याग कर योगी बन गये उन्होने कभी 
दस मालिका से श्रपना हृदय सुशोभित किय। या कभी इस मालिक्रा को श्रपने वत्त्थल पर पे देख पाये 


जो ज॑गलों श्रथवा पवतो मे जाक्रर घोर तप करते ह श्रोर जिनका शरीर तपस्या के मरे सुतर कर कांटा 
हो गया है ! 


श्री वीरनाथं उक्तं च गुध, श्रुणु प्रेण राजा माछ युणाध । 
कि रत्न 9 अथं कि राजनाथ, फं तत वेवं नग्नि मार रष्ट॥२१॥ 


बरे गनेखर श्री यख कमल से, श्रेणिक सुनो मारिका शी दानी । 
हस आत्स.गुण की सुमनावरी के, दशन सहज मे न ह प्राप्त ज्ञानी ॥ 
ना तो कभी रतनधन-धारियां ने, श्रेणिक दुन मारिश्च यह निहारी । 
ना मालिका क्षो उनने विलोकय, जो मात्र थे तत्वे ऊ ज्ञानधारी ॥ 


समदर्शी भगवान महाधीर बोल्-्रेणिक ! मे इस श्रध्यात्म माला की कहानी तुमसे कहना 
हू, तुम ध्यान प्क सुनो ! सारभूत बात यह है कि यह श्रध्यात मालिका उन साधारण मालाश्रं सी 
माला नहीं, श्रेणिक ! जिसके दशंन सबको ही सहज में प्रप्त हो विं । नतो हीरे जवाहरात के धनी 
इसे पा सके, नवे ही इस माला को पहिन सके जो मात्र तच्छन्ञाता थे या जो राभ्यपाट छोडकर केवल 
वेषधारी बनकर जंगलो या पर्वतो मे घोर तपस्या को चले गये श्रौर तप करते हुये शरोर को सुखा डाला 
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कि रन क्य विहि अनतं, मनि अथं अथं नहि कोपि कर्यं । 
श्निराजक््रंफिकाम रूपं, पि तत्र वेत विन शुद्ध दष्ट ॥२२॥ 


“हष मार ङ दशनं मे न तो भूष, रलादि पत्थर ही काम आवे । 
ना सावेभीमों ॐ राज्य या धन, ही इष गुणावलि को देख पपे ॥ 
नातो इसे देख तलज्ञ पायं, ना कामदेवं -से द्ग-सुखारी ! 
दशन वही इर सके मारिका का, थेजे सुनो शुद्तम दष्ट धारी ॥" 


पुनश्च-द श्र णिक ! इम मला को प्राप्तकरने मेनतो रत्नादि पत्थर ही कम श्राति ह 
शरोर न चक्रवर्तियों के राञ्य पाटय वैभव ही । तथा कामदेव फा तीनों मुवन को मोह केने बाला शूप 
भी हस मालाकरो प्राप्त न कर सकरा । तात्पयं यह है कि-विना शुद्ध दृष्टिके ये मब ही इस च्रध्यात्म 
माला को पान मे श्रसफल रहे श्रथन पासके । 


जें इन्द्र धरणेन्र गंधवं यक्षं, नाना प्रकरं बहरिहि अनतं । 
तेऽन॑त प्रकारं बहु मेय कृतं, मारा न दृं कथितं नेन्द्र: ॥२२॥ 


श्रेणिक ! सुनो स्तवि गूह यह है, जे पू्णतम दै सम्यक्व धारी । 
केवर बही पुण्यशाली सुजन ही, रूष ! धर सके मारिका यह सुखारी ॥ 
ज इर, धरणेनदर, गंधव, यक्षादि, नाना तरह फ तुमने बताये । 
वे खप्मं भी कमी भूर राजन्‌ ! यह दिव्य माला नदं देख पये ॥' 


हे श्रणिक ! इन्द्र इत्यादि संसारी भावनाश्रों फी कामना वाते इस माला के दशनां से वंचित 
रह, भले ही उन्होने नेक मेद प्रमेद पूर्वक आचरण किये, किन्तु श्रध्यात्म माला श्रोर उसके पाने के 
र्य को सममः बिना कोट मौ ऽसे न पा सङ । दूसरे शब्पो मे तात्पर्यं यह कि इस माल। का संब॑ध 
रादि पत्थो से, चक्रवर्तिं के राञ्य-वेभव् से, इन्द्र, धरणेनद्र, गन्धर्व, यक्ता शी विभूति से या 
कामदेव के श्रद्वितीय रूप से न होकर श्रात्मा फे विशिष्ट गुणो से है; इसलिये यह सष इसे प्राप्न न कर 
सकं । श्रेणिक ! यही तुम्हारे प्रशन का उत्तर है । इसके रहस्य को सममने मे भी तुम मूल न करना । 
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जे शुद्ध दृष्ट म्यक युक्त, जिन उक्त सत्यं पु तत्राथ साध । 
आशा भय लोम सेह प्यक्तं, ते पाट एष्ट हृदय कैट रुलिमतं ॥२४॥ 


जो स्पाद्रादङञ, सम्यल-पमपनन, शुचि, शुदटी, निज आसष्यानी । 
ततवाथं के पार को जानते नित्य, ध्याते पतित-पवनी जैन बाणी ॥ 
आषा, मप, सेह ओ लोमे जो, पिर अल्ते ई सालवी । 
वेह हदय कंट मे नित पहिनते, है आलस नुणमार यह सोर्यङ्ारी ॥ 


हे श्रंणिक ! इस श्र्यात्ममाला को केरल ये ही व्यक्ति प्रप्र कर सफे जो दृशंन, ज्ञान श्रौर 
श्राचरण सं संयुक्त "शुद्ध ष्टौ" थे, सम्यक्त्व से परिप थे । इस मालिका के माथ जो रहस्य है वह यह 
हे कि केवल सभ्यक्तव से परिप शुद्ध दृ पुरुषही इसे प्राप कने मे समथ दहो सके । 

जिन्हे करुणामयी जिनवाणी के वचनो पर श्रटूट श्रद्धा होती है, तक्छाथे के सार श्रासा ॐ 
जो पणरूपेण ज्ञाता होते ह तथा श्राशा, भय, लोभ श्रौर सेह से जिन्न हृद्य दूर बहूत दूरहोज्ाताहै 
देसे नररत्नों के हृदय ही इस मालिका से सुशोभित होते ई, हृए है, शरीर हेग । 


मिनस्य उक्तं जे युद दृष्ठ, मम्यक्सधारो बहूगुणसमृदध्‌ । 
ते माल दृं हदय कंठ रुछितं, क्ती परेशं कथितं जिनेन्ेः ॥२५॥ 


"'जिन-उक्त-तत्वां को जानते है जो पणं बिधि सै पम्यक्छ धारी | 
आतस-समाधि षा मिल चुका है, जिनको षद्ुज्मल-तम रतन मारी ॥ 
उनके हर्य-कंठ प्र ही निरंतर, शिषो करतीं ये मार ज्ञानी | 

पे ही पुरुष दुक्त मे राज्य करते, कहती जगतपूजय जिनराज-हञानी ॥१ 


शी जिनव्राणी ने जिन सिद्धातो का अपने प्रन्धो मे प्रतिपादन किया है, जो उनको मल्लौ भांति 
भरपने जीवन मं उतारते ह; वे सम्यक्तवनिधि को पाकर व्रतोक्य के धनी बन जाते है । है भ्रेणिक 
सुनो ! पसे पुरुष ही इस मालिका को श्रपने वक्तस्थल पर धारण करने मे समथ होते ह भौर रेसे ही 
पुरुष करम के पाश से बरूटकर सुक्तस्थान में पुवकर चिरकाल पर्यत निवास करते है । 
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मम्यक्त शुद्धं मिथ्या विरतं खजं भयं गार जवि स्यक्तं । 
ते माल दृष्टं हृदय कंठ संतं, मुक्तस्य गामी जिनदेष कथितं ॥२६॥ 


^ मिथ्यास्व को सेधा त्याग कर जो, नर हो चुर है सम्पक्त धारी । 
जिनके हय साज, भय से रहित है, जिनने किये नष्ट मद्‌ अष्ट भारी॥ 
उनकी हदय-सेज ही मव्य जीषो ! इष मासिका की क्रीदास्थरी ह । 
जिनदेष कहते उनेण शष, ६ यप सुरी शिवनगर की गरी हे॥' 


जिनके हृद्य मे शुद्ध सम्यक्त्व का सरो्रर लर लिया करता ै-संसार री व्रिडबनाश्रों से 
जो पृण युक्ति पा चुर है, तथा लोक्िक लाज, भय श्रोर मदां से श्रपन। पटला दहा चङे है, हे भरेण 
सुनो ! पुरुषो म एसे ही उत्तम पुरुष इतनी क्षमता रखते हं कि इस श्वध्यात्म-माला को पने वक्तभ्यल 
पर सजा सके शर केवल वही पुरुष ही संसार सागर को पार कर सक्ति नगर पचने का सौभाग्य प्रप्र 
करने मे समथं हो पते है । 


जे दनं त्रान वारित शुं, मिध्यात्र रागादि अपतत सक्त । 
ते मार र्ट हदयकंठ ररित, सम्यक शुद्धं कम विमुक्तं ॥२५॥ 


श्चि, शुद्ध दशन, ज्ञानाचरण से, जिनके हृदय मे मची रै दिवारी । 
मिथ्यात्र, मद्‌, बूट, रागादि कै हेतु, जिनके न इर मेँ कीं ठोर खारी ॥ 
उनके हृदय कंठ प्र ही निरंतर, ये माल मनहर रटकती शी हं । 

वे ही सुजन द जिन श्रद्‌ चटी, रिपु-क्मं से दृक्ति पति वही है॥ 


दशेन, ज्ञान, श्राचरण शरोर बह भी सम्यक्‌ की संज्ञा को प्रप्त हृश्रा देष रलत्रय के संयोग से 
जिनका हृदय दीपावली के समान जगमगाया करता है, मिथ्याल भाव या सोटे-राग देष को उत्पन्न 
करने वलते पदाथा का मोह जिनं रंचमात्र भी निवास नहीं करता, तथा राग देष परिणतियों श्रौर 
असत्य को जो बिल्ल ही तिलांजलि दे चुके दै, ह प्रेशिक ! ेसे ही महातमाभों को यहं सोभाग्य प्रप्र 
होता है कि वे उस श््यात-माला ॐ प्रसाद्‌ से अपने को कृतकृत्य कर सद । 
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पदस्य पिण्डस्य रूपस्य चित्त, रूपा अतीतं जे ध्यान युक्तं 
आतं रोर मद मान यक्त, ते मार षटं हृदय कैट रलितं ॥२८॥ 


पादस्य, पिष्टस्य, स्पस्थ, निम तं, इन प्यान-दुजो के जो बिहारी | 
मद~मान-ते शत्रं के गदं पर, जिनने बिजय प्राप्त की मव्य भारी ॥ 
जिनके नतोरौद्रही पस जाता, जिनको न प्यानातं डी गंष आती । 
एसे भुजन-पुंगवां के हदय ही, यह आत्मगुण-मालिका है सजाती ॥ 


पदस्थ, पिरडस्थ, पस्थ श्रोर रूपातीत ये धम॑ध्यान के चार मेद्‌ ही जिनके दैनिक जीवन के श्र॑ग 
हो जाते है, श्रातं श्रोर रोद्र ध्यान जिन पास फटकने भी नहीं पाता तथा श्र मदां को जलाकर जो भस्म 
करचुके है, हे श्रेणिक! ेसे ही श्रमव्रल मे श्रेष्ठ पुरुष इस माला को ्रपने हृदय पर पषटिने के श्रधि- 
कारी टृश्रा करते है। 


अङ्गा पुषेदं उपम धरें, क्षायिकं शुदं निन उक्त साधं । 
मिथ्या त्रिभेदं मठ राग खंडं ते मार रं हृदय कंठ रुितं ॥२९॥ 


जो शरेष्टतम नर बेदक ष उपश्षम, पम्यक्ख रे द श्रुवि रुद्ध धारी । 
मिथ्या से हीन, है प्राप्त जिनको, सम्यक ध्षापिक-पा रत मारी ॥ 
मद-राग से जो रहित सवथा ह जो जानते जिन-कथित ततस पावन । 
वै ही हृदस्थल १२ देखते है, नित राजती, मालिका यह पुदहावन ॥ 


आज्ञा, वेदक, उपशम श्रोर क्षायिक सम्यक्व के जो पृणंरूपेण धारी हो जते ह, तीन प्रकार 
क मिथ्यात्वं को जो संड लंड करफे एक भोर डाल देते ह तथा कमो ॐे पहाड़ ढो रजकणों म मिञ 
देने ा पुरुषाथं जिनमे जाप्रत हो ज्ञाता है, हे श्रेणिक घनो ! यह्‌ भध्यात्ममाज्ञा उनके ही कंट मे 
निवाघ दती दै । 

अधभद्धा से नी, बिवेकपूर्वंकं जिन-वचनों पर विश्वा करने फो भाज्ञा सम्यक्त्व जानना । 
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जे चेतना रक्षणो चेतनत, अचेतं विनामी अमत्यं च त्यक्तं । 
जन उक्त सतयं पु तवं प्रकारा, ते माल दृष्टं हदयकंट रहितं ॥२०॥ 


चेतन्य- लक्षण~मय आत्मा ॐ, है जो निराङर, निश्चल पुजारी । 
अनृत, अचेतन, विनाशक, पर पर, जिनको नहीं रंच ममता दुखारी ॥ 
जिनके हृदय मँ जिन रक्त तल, की नित्य जलतो प्रतप्त जला । 
उनके दृदय- कुट को ही जगाती, भ्रणिक सुनो | यह अध्यात-मासा ॥ 


हे भ्रेणक ! श्रोर सुनो कि यह्‌ माला किसकं गले मं जयमाल इलती है, उपक जा चैतन्य 
लक्तेण मय श्राःमा का बिलकुल श्रौर निश्चल पुजारी होता दै तथा श्रचेतन, बिनाशीक श्रोर मिथ्या 
पदाथा मे जिसे र्चमात्र मी श्रद्धा नदीं होती भोर भगवान क वचनां सं जिसङ्क हृदय तीनो काल प्रर- 
शित रहता है श्रोर तन्त क! प्रकाश जिसङे हृद्य मे नित नये उयोति के पुंज व्रिखराया करता दै । 


जे शुद्ध बुद्धस्य गुण सस्य सपं, रागादि दोषं मह पंन यक्तं । 
6 (५ 9 ] | [| 
धमं प्रकारं युक्तं प्पेरा, ते मार रषं हृदय कैट रसितं ॥३१॥ 


लिन शद जीवां को दिख चद है, निज आसी माधुरी मूर्ति बश । 
जिनके णां के निकट ब्रूलती है, प्रतिपल पुद्ुचि पक्ति डी दिव्य श्ाज्षो ॥ 
जो रागदवषादि मलसे प्रे, जो षमी कान्ति को जगमगते। 

हस मारिका को बरही शुद्र दृ्टी, अपने हृदय पर एषी देख पते ॥ 


जिन्हं भपनी भ्रात्मा की विशुद्ध की दिख चुकी है- जो शुद्ध बुद्ध परमात्मा भ्नौर श्रपनी 

भात्मा मे चव कोह भद्‌ नहीं पाते दै--राग द्वेष नोर संसार के नम्य खभी दोष जिनसे कोसों दूर भाग 

चुके ह तथा जिनी यह स्थिति हो गई है कि धमं मे चाचरण कर षे चव धमं के स्थम बन गये है- 

धमं उनसे भव प्रकाशमान होने लगा दै । है राजञ प्रेणि$ ! रेसे ही नरपरष्ठ इस भध्याम गुण की 

मालिका से भ्रपना यह देव-दुलंभ जीवन सजाते है श्नोर उन्दी के कंठ मे रहकर यह समङकित माल तीनों 
काल कित्लोज् ढया करती टै। 
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जे सिद्ध न॑तं मक्ति परेरा, शधं खूप गुण मार प्रहितं । 
जे केषि भग्यासम सम्यक्ल शधं ते जात मोक्षं कथितं जिनः ॥२२॥ 


अथर तक गये विशम से जीव जितने, चोला पिन षक्ति का शिद्र श्राला । 
अपने हदय पर सजाहे मयेह, बे सव यदी आत्मिगुणपुष्पपारा ॥ 
हस ही तरह शुद्र सम्यक्ख धरर, जो माल धरते यह मोख्पङरी । 
कहते जिनेश्वर वे पक्त होकर, थनते परमव्रह्न प्रनन्दधरी ॥ 


हे राजा प्रेशिक सुनो ! मै तुम्हे सार की बात बताता हूं । अज्र तक जितने भी जीव सिद्धिका 
सोल्ना पिन कर सुक्तिशाला को पैव ट सबके वक्स्थल इसी माक्िका से सुशोभित हृषए य श्रोर सदेव 
ही रहेगे | तथा भागे जो जीव इस समकित माल को पहितेगे षे नररत्न भी मुक्ति लदेमो को प्रप्र करेगे । 

यह मालिक क्या है, केवल श्रपने शुद्ध स्वरूप के गुणो का मम्यक्‌ संकलन । 

वैभव या नश्वर लौकिक वस्तश्रां से इसे प्राप्त नहीं करिया ज। सकता, किन्तु उत्तरोत्तर साधनाश्र 
फ़ निकट यह स्यं श्रपने श्राप ही चली श्राती दै। जो भव्य जन शुद्ध सम्यक्खको प्रप्त करश्रगि भी 
इसी तरह साधना करते जाये, जनवरी का कथन दै कि वे भी निश्नय से दसः समक्त मालको 
धारण कर मुक्तिका बहु साश्राज्य पाते जायेगे जो कस्पनासे पर है । 
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सम्यकृक्ञान ही मुक्ति क मागे है 


नाता के स्वभाव को सममने का मागे सीधा श्रोर सरल दै । 
यदि यथाथ मागे को जानकर उस पर धरे धीरे चलने लगे तो भी प॑थ 
कटने लगे, परन्तु यदि मागे को जाने बिना ही श्रांस एर पट मधकर 
तेली के वेल क तरह चह जिठना चलता दहे ते भो क घूम धमकर 
वहीं का वहीं बना सगा । इ प्रकार स्वमाव का सरत मे है । उसे जने 
बिना ज्ञान नेतरौ को बन्द करके चह जितना उलटा सीधा करता रह शरोर 
यह माने कि मेनि बहुत कु किया है; परन्तु ज्ञानी कहते ह कि भार तन 
द्ध नरी करिया, त्‌ संसार का संसार मे ही स्थित (+ ्‌ क्रचित्‌ मात्र मै 
प्रागे नदीं अट्‌ सक्र । तूने ग्रपने निर्विकार ज्ञानस्वरूप को नहीं जाना, 
लिये तु मनपनी गाड़ी के दोडाकर ग्रधि से अधिक अशुभ से सच 
कर शुभम ते जाता दै श्र उसी को धमे मान लेता दै, पनु इसे ते 
त धुम घामघर वही का वहीं विकार मे दी त्रा जमता हे । विक्रार-चकर 
मे चवर लगा कर यदि विक्रार से द्ूटकर ज्ञान मे नहीं ग्राथा ते त्ने क्या 
क्रिया १ कद्व मी नरी ।  -'सम्यग्दशनः 


श्री तारणस्वामी- 





तारण-वाणी 


तृतीय धारा (कमल्वततीषी ) 
= 


तत॑ च प्रम तत्वं परमणा, परम भाव दरसीषए। 
परम जिनं प्रपिी, नमामि परम देषदेवस्य ॥१॥ 


ततां मे जो तल परमै, भाव परम दरक्ताते। 

परम जितेन्द्रिय परमेष्ठ जो, परमेहर कहते ॥ 
सव देषां मेदेव पम जो, बीतराग, सुख-साधन। 
एसे भरी अरहन्त प्रभू को, करता नँ अभित्ादन ॥ 


जो तत्तो मे परम तत्व परमात्म खरूप जो श्रात्माए' श्रेष्ठतम भावों को प्राप्त कर चुकी है, 
फेस उन श्रातमाश्रों को जो पंच परमेष्ठी पद धारी देवों के द्वारा भी वंद्नीय है उने मै मस्तक मुकाकर 
नमस्कार करता हू । यह्‌ भादि मंगलश्री तारन खमीने श्रिया हे, यह नमस्कार व्यक्तिवाचक नहीं 
गुणएवाचक हे । (जेनधमं मे व्यक्ति की नहीं, गुणों की ही मान्यता की गई है / बस यदी से श्रध्यासम- 
वाद्‌ भोर इसके विपरीत भान्यताश्नों मे जदवाद का सिद्धान्त बन जाता ै। 
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जिन वयनं सदन, कमलपिरि कमल भाव उबवन्न' । 
आजव भाव स॑जुततं, हज स्वभाव मुक्ति गमनं च ॥२॥ 


पतितोद्धारक भिनवाणी ॐ, होति जो श्रद्रनी । 
आत्म-कमले से प्रगे, उनके, ही मव-भाष भवानी ॥ 
आत्मबोध का होजाना ही, आङुरुता जाना है। 
आङ्कता क! जाना ही बम, क्षित पुख को पनाह ॥ 


जो पतितोद्धारक जिनवाणो मे श्रटूट श्रद्धा रखत ह उनङ़ हृदय से, कमल के समान निराकुल 
रौर पवित्र मावों की इत्पत्त होती है, क्योकि जहां श्रात्मबोध हो जाता है, वषं ्ाङ्ु्ता समूत्त नष्ट हो 
जाती दै शरोर जहां श्राकुलता नहीं बह मुक्ति का द्वार तो फिर सुलाही दै, एसा सममो | 


अन्मोयं न्यान पहा, रथनं रयन खहूपममर न्यानस्य । 
प्रमदं ममर पापं, न्यानं अन्मोय पिद्धि संपत्ति ॥३॥ 


्ञान--स्वमाव है, खत सनातन, आलमतत्व इः प्यार । 
रतत्रय से है प्रदीप्त बह, रत्न प्रखरतम न्यारा ॥ 
कर्मो से निषक्त सदा बह, शुचि समाव ङा धारी । 
जो उसभ नित रत रते पे, पाते शिव सुखकारी ॥ 


ज्ञान, श्रात्मा का एक जन्मसिद्ध रौर सनातन गुण है श्रोर सम्यगदशन, सम्यग्ान श्रोर 
सम्यक्‌ चारित्रे न तन रत्नों से बह सदेव ही प्रदीप्त रहता टै । 

कर्मा के बंधनं से यह नितान्त निमुक्त टै, चरतः ठेसे निम॑ल स्वभाव के धारी श्रात्मत का जो 
ज्ञानी चितवन करते है, बे निश्चय ही उस सिद्धि-सम्पत्ति के श्रधिकारी बनते हे । तात्पवं यह छि-भातमा 
का श्चपना जो ज्ञान स्वभाव, उससे प्रीति करना ही एकमात्र मोद्प्राप्ति का उपाय दै, साधन है 
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निनयति मिथ्या मा, अरत असत्य पजाव गहिय॑ च । 
गयं कन्यान सुभव, विर्यं कम्मान तिविह जोएन ॥४॥ 


आम-मनन से मिथ्याद्श्न; दषन-सा जल जाता । 
अनृत, अबेतन, असत्‌ पदा मे, मोह न किर शह एता ॥ 
तोऽ" कौ ध्वनि शय कर देती, इहानां ङ टोली । 
आस्म-चिन्तबन रचदैता है, अष्ट मों षी हेरी ॥ 


भ्मात्ममनन से मिथ्यादशन, ईन ॐ समान जलकर मस्म शो जाता है, जिसका फल यह होता 
है कि असूत, श्रचेतन भ्र श्रसत्‌ पदार्थो मे फिर मोह रहता ह नहीं । 
ज्ञानो का समूह श्राम-मनन की ध्वनि को सुनकर पलायमान हो जाता है नौर शष्ट कमो ़ी 


तो यह श्रात्म~पनन मानों होली ही रचकर भस्मीमृत कर देता है । 


नन्द आनन्दं स्वं, चयन अनन्द पर्नाव गलियं च । 
न्यानेन न्यान अन्मो्ं, अन्मोयं न्यान कमम पिपनं च ॥५॥ 


परम ब्रह्म में ज रत होता, मन~मधुकर-मतवाला । 
पत्‌ चित्‌, आनन्द से भर उठता, त्र अंतर क्ष प्यारा ॥ 
ज्ञानी वेतन, ज्ञान-इण्ड मे, खाता फिर किर गोते । 
पतिन भाव ओर सवरल कमं तम, पर प मेँ क्षय होते ॥ 


जित समय यह्‌ मन परम ब्रह्म स्वहप शुद्धात्मा के चितवन म तीन होता है, उस समय सत्‌ चित 
शरोर श्रानन्द से श्र॑तरंग हृदय भर जाता है । होता यह है कि वेतन फे ज्ञान हर मे बार बार गोता 
लगाने से, हमारी मलिन श्रात्मा फे समस्त मलिन भाव श्रौर कमं क्रमशः क्तीए होने लगते है, जो कमौ- 
बरण कीश होने से हमं हमारा वास्तविक स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है । दसी का दुसरा नाम सम्य- 
क्तव का उद्य है श्रथवा श्रात्म-सात्तातकार हो जाना दै । 


ठ (: = तारण त्राषी 





कम्म सहाव षिपनं, उन्न पिपिय दिष्टि मद्रा । 
चेयन स्व संततं, गलियं षिटयंति कम्म वधानं ॥६॥ 


कमो आ नलर खमाव है, ज प्र खिर जते ह । 
्षायिक-सम्यग्दशन-स) तथ, रतन मनुज परते  ॥ 
क्षायिक सम्यग्दष्टौ नित प्रति, आत्म-ध्यान धरता है । 
जन्म जन्म $ कमो शनो वह, क्षण में क्षय तता है ॥ 


करमां का समाव नश्वर रै- क्षयशीक्त है श्रोर जव बे खिरने लग जाते है, तवर ज्ञानी क हार्थो 
मं मानों एक श्रनुपम रत्न की प्राप्ति हो जाती दै जिसे क्षायिक सम्यग्दरशन कहते है । ज्तायिक सम्यग्भष्री 
पुरुष श्रपने स्वमाव के श्चनुकूप ही श्रात्म-श्रचना मे मग्न रहता है, जिससे जन्म जन्म के संचित कमो 
को वह्‌ अल्पकालमं ही नष्ट कर देता है श्रोर केवलज्ञान लदमी का श्रधिपति बनकर पंचमगति पा 


लेता है । 


1 


मरन सुभाव संपिपनं, म॑पारे मरनि भाव पिपनं व । 
न्यान वटेन विभुद्ध, अन्मोयं ममल मुक्ति गमनं ३ ॥७॥ 


ह चंचर मन का समाव है, नावन प्रिय मा । 
नवर है मिथ्यादष्न की, भी प्रकृति दुद ॥ 
आत्मज्ञान ही सरल शुद्ध, मावो क्षो उपजाता दै । 

सरल शद्ध भावा फ भरसे, दी नर रिव पाता ह ॥ 


मन का स्वभाव भी नश्वर दै, श्नोर मिध्यादशन की प्रधृत्ति भी शाश्वत नहीं है, तीण होने बाली 
है । श्रातज्ञान से मन की प्रकृति शरोर मिथ्यादर्शन.़ी प्रकृति ये दोनों नए हो जाती है श्रौर उनकी 
जगद सरल चोर शद्ध माव प्रहए कर लेते द भोर इन सरल शुद्ध भावों के बल पर ही मनुष्य सुक्तिलोक 
की अपार सम्पदा का श्रधिकारी बन जाता दै । रतः शुद्ध भावों की जाग्रति एवं रक्ता श्नोर दिन प्रति दिन 
द्धि करनी चाहिये, बस यदौ मनुष्यज्ीवन की सार्थकता दै, सारभूत पुरुषार्थ है, मोत्त का उपाय है । 
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वैरागं तिबिहि उन, जनरंजन रागभाव गदियं च । 
करं जन दोष विपु, मनरंजन गारैन तिक्तं च ॥८॥ 


भव, तन, भोगों से निसपृह, बरन जाता आत्म-पुजारी । 
जन-रंजन गारष न उसे रह, देता दुख दलकषरी ॥ 
तन्‌-रंजन ै यसे वह, दुरकारा ए जाता टै । 
मन -रंजन गारव भी उपक, पास न फिर आता दै ॥ 


श्ात्मा का मनन करने बाला, जनरंजन, तन रंजन, शरोर मन रंजन इन तीनो भावो से दट- 
कारा पा जाता दै । श्रात्मज्ञान होने पर ज्ञानी को नतो फिर ल्लोक को रंजायमान श्रथोत्‌ प्रसन्न करने की 
वृत्ति रहती है, श्रोर न तनको व मनकोभी। इन तीनों कीश्रोर से वह पृं उदासीन ष्टी बन जाता 
है । उसे चित्त म तो केवल वैराग्य ही छिल्लोले करता है । 


दसन मोहथ विमुक्कं, रागं दोषं च पिषय गलियं च। 
ममल सुमा उन्न, नन्त वत॒श्टये दिष्टि संद ॥९॥ 


दशेन-मोह पे हो जाता दै, शुक्त भात कषा ध्यानी । 
रागद्वेष से उसकी ममता, हट जाती दुखदानी ॥ 

धट में उसे आत्म-माव का, हो जाता उजियाला । 
नत चतुष्टय शी निम नित्‌, जगती रहती जारा ॥ 


श्रात्म-ध्यानी रय दशनमोह से युक्त हो जाता ह; राग देप से उसकी ममता षट जाती है भ्नौर 
उसके घट में श्रारमभाव का सुन्दर उजियाला हो जाता है । वहं उजियाला निसमे श्रनन्त चतुष्टय की प्रति. 
नया रृष्टिगोचर होती रहती है । 
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तिभथ सुद दिष्ट वार्थ पव न्यान परमेसी । 
पवाचार सु चरनं, पम्मतं पद न्यान आकचरनं ॥१०॥ 


सम्यगशठी निति निम, रल्त्रय श्चे ध्याता । 

पंच ज्ञान, पचाथ, पंच प्रु, कषा होता षह जाता ॥ 
पचाचारां क नित्मति ही, इह पारन एता है । 

पब मिथ्या व्यव्हार त्याग वह, आत्म~ष्यान धरता है ॥ 


जिसे श्रात्मबोध षहो जातादैयाजो एकमात्र भामा का ही पुजारी रहता है वह नित प्रति रत्न. 
त्रय का ही चिन्तन किया करता दै। 


पाचों ज्ञान, पांचों तत्तव तथा पाचों प्रमु के गुणो का वह पूणं ज्ञाता रहता है । प॑चाचारो का वह 
नियम पूवक पालन रता है तथा मिथ्या स्यवहासे से वह श्रपना श्र॑चल हुडाकर सदा श्रात्मध्यान मे 


ही लवलीन रहा करता है । यही सब उसके ज्ञान सहित व सम्यक्त्व सहित वाह्य व श्रभ्यन्तर 
श्राचरण है । 


दसन न्यान युवन, देषं च परम देव सुदं च । 
गुरुव च परम गर्वं, धमं च परम धमं समाव ॥११॥ 


आत्म तत्व ही इस त्रिभुवन मे, सच्चा रत्त्रय दै । 
सब्र देवा श्चा देव वही, परमेश्वर एक अनय द ॥ 
आत्म तत्व हौ सब गुरुभं मे, शर्ट परम गुरं बानी । 
सब धर्मो मे शेष धमं बस, आत्म तत सुखदानी ॥ 


इस त्रिभुवन म यदि कोई सच्चा रलनत्रय है तो वह है शदधार्मा, सच्चा देव कोई है तो वहै 
शृदरात्मा, गुरु यदि सच्चा गुर है तो वह है शुद्धात्मा श्रौर धमं कोई तो बह भी शुद्धात्मा ही दै, जिसकी 
विद्यमानता बाहर कदी नहीं, ्रपने भाप मे घट घट म है। 


तात्पयं यह्‌ कि ~ श्रपने श्रापकी शुद्धात्म-परिशति ही सम्यक्त्व है शरोर वही संसार सागरसे 
पार लगने बाला सच्चा धमं टै । 
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जिन प॑च परम जिनयं न्यां पंवामि अक्षरं जोय । 
न्यानेय न्यान विधं, ममल सुभवेन पिद्धि सम्पततं ॥१२॥ 


आत्म तत ही सम्यक्त्वी का, एरमेषरी पद प्यारा । 

आत्म तत्व ही उसक्ष, कवरक्ञान अलीक न्यारा ॥ 
आत्म तत्व के अनुभव से ही, आलङ्ञान बता १ । 
आत्मज्ञान $ बर पर ही नर, शषिवपथ प्र चहता है ॥ 


सम्यगहषट पुरुष के किये श्रात्मतत्व ही पष्ठी फा पद है भौर वही उसे सिद्ध टै, सिदध प्रम 
च श्रत प्रमु का केवलज्ञान हे । इस श्रात्म-तन्त्व का श्रनुभव श्रात्मन्ञान के बहाने म श्रत्यन्त ही सह- 
कारी होता दै श्रोर यही ्ात्मज्ञान हौ वास्तव म बह नोक्षा या जहाज है जिस पर वैठकर यह मानव 
संसार सागर से पार हो जाताटै। 


विदानन्द्‌ वितपन, चयन आनन्द एहाव आनन्दं । 
केम्ममट पयडि पिन, ममर पापेन अन्मोय सं जुत्तं ॥१३॥ 


सत्‌-चित्‌-आनन्द चेतन में तुम, रमण कते प्रिव भा ! 
हसे तमे होगा अनुम, एक अकषय सुखदाई ॥ 
क्षा जती है पापां श, आत्म मनन से माला । 

कमं परहृतियो शी छे जाती, हिम-ती ठण्ड जाला ॥ 


है मद्यो ! दुम सत्‌ चित श्रानन्दर फे घर्‌ इस श्रात्मा मे रमण करो; इससे म्ह एक श्रवर्शनीय 
आनन्द की श्रवुभूति प्राप्त होगी । श्रात्ममनन से पापों की माला भुरा जाती है, श्नौर कर्म प्रकृतियों 
की ज्वाला इससे हिम के समान ठंडी-शीतल हो जाती है । 





तारण~वाणी 
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अपा पर पिच्छंतो, प्र पजीव सल सुक्कं च । 
न्यान सहावं युद्धं, चरनस्य अन्मोय संजुततं ॥१५॥ 


आत्म द्रव्य कषा एर खमभाव है, एर प्र््याक्च एर दै। 

हए मन में बहता ज रेता, ज्ञानमयी निर है ॥ 

पर परिणतिं, शल्ये त्र सष, सहसा ह जती ह । 
निन स्प षी ही त छि किर, श्वा दिखराती ई ॥ 


श्मातद्रञ्य का स्वमाव चैतन्थ लक्षण कर विभूषित दै, जब के श्रनात्म-दरभ्या का स्वभाव केवल 
जड-चेतनाहीन है श्रथोत्‌ श्रार्मा से सवंथा भिन्न है । जिस समय श्र॑तरंग मे यह मेदज्ञान का नि्मर 
बहता दै, तो संसार को सारी पर परिशतिये श्र शस्ये बालू की दीवार समान अपने श्राप दहने 
लगती है श्रौर फिर श्नात्मा ॐ दर्पण मे श्रात्मा को केवल श्रपनी शरोर केवल श्रपनी ही विश॒द्ध छबि 
दिलाई देती है । यदि कदाचित किसी कायं कारण से उसमे पर-परिशति का रंचमात्र भी संचार दृष्टि 
गोचर होता है तो उसे वह तत्काल प्रथक्‌ कर देता है 


॥ .१ 
अवम्भं न चन्तं, विकहा विनप्य विषय मुक च । 
न्यान युदा यु समयं, समय सहकार ममर अन्मोयं ॥१५॥ 


परमनरह् मे ज चंचल मन, निषच्‌ हो रम जाता । 

त्र म हां एर अन्य; गिसु, निज आलसस्तषम दिक्ठता ॥ 
चारं विकथा, व्यसन, विषय, उस क्षण हरुप-पे जते रई । 
परमन्रह्न मे रत मन होता, मर सब धुर जाते दै ॥ 


जब परम ब्रह्म परमात्मा के सरूप शृद्धात्मा मे यह मन निश्चल होकर रम जाता है तब फिर 
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उसकी दृष्टि मे केवल एक श्रर एक दी पदाथ दृष्टिगोचर होता है श्रोर बह पदां होता है उसका स्वयं 
का खरप-श्रातमस्वरूप । संसार की सारो व्यथं च्चये श्रोर विषय कषाय उस क्षण जैसे कहीं चिप 
से जति ह श्नोरश्रात्मा के साथ जितने कमबेध है लगता यह है किजैसे वे उस समय धीरे धीरे धुल 
रहै है, खिर रहे है श्रथत्‌ निर्जरा हयो रहे है । 
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जिन षयनं च सहां, जिनय मिथ्यात कषाय कम्मानं । 
अपा सुद्रपानं, परमा ममल दपए युं ॥१६॥ 


निन-षुष सरसीरह शी है यह, रेप प्रिय निनवाणी । 
मल, मिथ्यात्र, पायं सवक, पल मं हरी ज्ञानी ॥ 
आत्मत्व ही श्रद्‌ तत्व है, निन प्रथ हते भाः । 

भातम-पकुर मे ही रस तमे, दंगे प्र दिखा ॥ 


निश्चयनय का यह्‌ जो कुद भी कथन है यह परम्परा से ही चला श्राया है, श्रोर इसफे मूल में 
जिनवाणी का ही श्रोत मर मर कर रहा दै । जिनकाणी का कथन दहै कि हे भाहयो ! संसार मे केवल 
शुद्धात्मा ही एक विशुद्ध त्व दै शरोर इसी तस्व फे दपण मे तुम्हे परमेश्वर की माधुरी छवि 
दृष्टिगोचर होगी । 


निन दिष्टि इष्टि संचुदधं, इटं म॑जोय विगत अनिष्टं । 
टं च हृष्ट स्वं, ममर सहापेन कमम म॑पिपनं ॥१७॥ 


जिनवाणी ही श्रद्धा हिय मं, शुचि पावनता री । 
विरह अनिर्टं से, शां से, यह पयोग इराती ॥ 

रिवन मे स्मे मृदृतम प्रस, आत्म-मनन की प्यारी । 
आतम-मनन से ही टरदगी, पम -क्मठ शै जरी ॥ 


जिनवाणी की शरद्धा हदय मे पण विशुद्धता का सृजन करती ह, जिससे निष्ट पदाथा सं तो 
हमारा छुटकारा हो जाता है शरोर इष्ट पदाथं हमे बिना प्रयास क्ये ही प्राप्त हो जाते है । भगवान का 
यह वचन है कि त्रिभुषन मे सबसे इष्ट वस्तु यदि कोद तो बह है शुद्धात्मा की श्रना शरोर शुद्धात्मा 
की श्रच॑नामे ही यह शक्ति विच्मानदै कि वह्‌ कमं के लोह-वंधनें को जजर केरे तोड सके | 
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अन्यानं नहि दिद, न्यान सहावैन अन्मोय ममलं च । 
त्यानंतर न दिं, पर पराव दिष्टि अंतरं पहा ॥१८॥ 


्षायिक सम्पण्दष्टौ मे, अज्ञान नहीं रहता है । 
हञान-तरगों पर चृ, नित बह, शिवय में बहता है ॥ 
आत्म-ज्ञान मे अंतर उसके, ने नहीं दिलाता । 
मेद-भष, पर प्रणति मे, पर सहसा ओ जता ॥ 


श्रात्ममनन करने बाले विज्ञानी के श्र॑तरंग मे श्ज्ञान का वास दरे से भी नहीं मिलता दै रार 
बह नित्य प्रतिज्ञान फी तरगों पर ही हिलोरे जिया करता है । समय फे प्रभाव से यह नहीं होता कि 
कभी एसके श्रात्म-ज्ञान मे श्रन्तर पड़ जाये या न्यूनता श्रा जाये । हां, यहं श्चवश्य हो जाताहै किनो 
परिशितिये कल उसमे श्रन्तरेग मे विद्यमान थ, वे भ्राज वहो दिखाई मी न दें श्रोर उनकी जगह शुद्ध 
भावनाश्रों की नई तरंगलेले। पर परिशतियो से तो उसे भेदभाव श्रोर विशेष मेदमाव उखन्न हो 
जाता है, उन्हें तो वह ्रपने मे फटकने भी नहीं देता-सपशं भी नहीं करने देता । 


अप्पा अष सहां, अपयुदरप्प ममर परमो । 
परम स्वं रवं, सूयं त्रिगतं च ममर न्यानं च ॥१९॥ 


आत्म द्रव्य ही ह परमोत्तम, रुद्ध ससूप हमारा । 
वह ही है शुद्धा यही है, परमत्र प्रु प्यारा ॥ 
्रिुवन मे चेतन-पा उत्तम, स्प न थर कही दै । 

ह यह ज्ञानाकषर, अन्यतम इषा सूप नही है ॥ 


हमारे शद्ध खरप की यदि कहीं कोई छवि है तो वह हमार श्रातमा मे बि्यमान है । हमारी वह 
श्रा इमी लिये हमे शुद्धात्मा है श्रौर इसी लिये परमात्मा । तीनों लोक मे इस श्रात्मा सा ज्ञानाकार 
उत्तम पदाथ म कहं है श्रोर न कभी होगा ही । 
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ममं ममर सरूप, स्यान विन्यान न्यान सहकारं । 
जिन उततं जिन वयनं, जिन सहकारेन मुक्तिगमनं च ॥२०॥ 


जिनके अमृत-वचन मोक्ष से, मृदु फर ॐ दाय दै । 
हस्तमलक्वत्‌ जे त्रिभुवन $, धट षट कै ज्ञाय दै ॥ 
ठेमे जिन प्रयु मी यह इहते, चेतन अविक्षरी है । 
आत्म-ङ्ञान ही पंच ज्ञान ॐ, पथ में मह्मरी ३ ॥ 


जिनके श्रमृत रूपी वचन मोत्त का सा मधुर फक्त देने बलि है तथा जो त्रिभुवन के घट घट के 
ज्ञाता है, पसे जिनेन्द्र प्रमु भी केवल एक ही बात कहते हँ श्रोर वह यही कि हे मन्यो! तुम्हारे षट मे 
जो ्रत्मा का वास है तुम उसी के ज्ञान गुणो मे तस्लीन होकर केवल उसी का मनन करो, क्योकि वह्‌ 
शरारमा चेतनता से युक्त एक निविंकार पदार्थं दे, तथा केवलज्ञान की उत्पत्ति भी श्रात्मज्ञानसे ही होती है । 


पटूकाईं जीवानां, क्रिया सहकार ममठ भावेन, 
सतु जीव पभावं, पा पह ममल करि्ट जीवानं ॥२१॥ 


अनिर, अनर, जल, धरणि, वनस्पति, ओ त्रप तन पर हानी | 
पाये जति है वसुधा पर, सब पंसारी प्राणी ॥ 

हून जीवां पर दयाभाव ही, समतामाव हाता । 

चेतन का यह विर-स्माब है, भाष-विध्रद बदाता ॥ 


थ्वी, जल, भग्न, पवन श्रौर वनस्पति इन सवमे तथा त्रस पयायो मे अगणित षटकायिक 
जो का षास है। इन जीवों पर दया भाव करना दी समता भाव कहलाता टै भौर यद समता माव 
वेतन का चिर-स्वमाव है जिसके बल पर भावविशुद्धि मे नितपति बृद्धि होती रहती ट। षटकाय के खभौ 
जीवों को भ्पना शरीर मोह के वशोभूत इ गता दै, उपमे दुःख का भान करने ङा नाम हिसा दै श्नौर 
सुख-सति। का भान कराना द्या करना है । 
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एकत विप्रिय न दिद, मध्यस्थं ममल शद सम्भा । 
दध सावं उत्त, ममल दिदि ३ कम्म परिपनं च ॥२२ 


ञानी जन एकान्त विपयंय, भाव न मन मरं लाते । 
स्थाद्राद-नय एर चदकर वे, सष्य-मावर अपनाते ॥ 
भो मे श्रुचिता आनाह, कर्माङःजाना है। 
कर्मो ङा जानादही मा | ्िव-पथङोपनाहे।॥ 


ज्ञानी जन एकन्ति, विप्रयय या एङांगो मत्र को कभी मी श्रपने मन मे स्थान नहीं देते, प्रत्युत 
) ७, ॐ ५५ 
वे मध्यस्य भाव ही सदेव रखते द । मध्यस्थ भाव श्रपनाने से भावों मे विशुद्धता भाती दै; भाव्र विशुद्ध 
होने से कां को बेदियां टूटने से उप स्थल ी प्राप्ति हो जात है जिसके लिये मनुष्य कोटि कोटि बषों 
पयन्त तप करता दै फिर भो कदाचित्‌ उस स्थल-मात्तस्थान को नहीं पता । 


पतं र्टिष्ट जीवा, अन्मोयं सहकार दुमाए गमनं । 
जे विरोह सभावं, संसारे सरनि दुःषषीयम्मि ॥२३॥ 


जो नर संसारी जीवां छो, पीदा पहुवते दै । 
धा पर से दुख पवा उनको, जो प्रति सुख पति है ॥ 
एसे द्टा का होता षस, नक-स्थर प देर । 
असम-भाव जिसके, उपो बश, मिलता नकं रेरा ॥ 


जो मनुष्य संसारी-षट्काय फे जीवों को पीड़ा प्हुचाते द देसे उन दुष्टो का वसेरा केवल नकं 
मदी होता है, क्योकि सिद्धांत इस बात को उच्च स्वरो से कहता है कि जिसॐ़ भावो मे विषमत। (हिंसक 
क रता) रहती है उको केवल नकं मे ह डेरा मितेग।। अथवा वे भव भव के तिर दुल का ही बीज 
बोते रहेगे । तात्पयं यह छि विषम भवो से विषम योनियों को प्राप्त होगा यष संसारमान्य सिद्धान्त 
है, केवल एष जैनधमं का ही नही । 


'तार्ण~वाणीः ९ ५१ 


स्यान सहाव घु समयं, अन्मोयं ममठ न्यान सहकारं । 
न्यानं न्यान पसं, मपरं अन्मोय पिदि स्पततं ॥२४॥ 


आत-सरोषर म रमना 8, बान-घस्प है भां | 
आलह्नान से हयी मिता है, केव्रलक्घान सुहा ॥ 
आल्पज्ञान दही से एता नर, णद असहन्त सुखारी । 
आसङ्ञान के षरलपए्र दी नर, बनते क्षित्र-अधिङारी ॥ 


श्रात-सरोषर मे रमण करना श्रोर ज्ञान-खरूप मे श्राचरण करना ये दोनों शब्द्‌ एक ही 
पयाय के वाची ह जिनसे श्रासज्ञान श्रोर कालान्तर मे केवलक्ञान को उपलब्धि होती टै। 

श्मासमन्ञान से ही मनुष्य बदुते बते त्ररहन्त पद्‌ को प्राप्न कर तेता दै श्रौर श्ररहन्त षद सेषी 
वह्‌ मुक्ति के साम्रञ्य मे जाकर श्रपना निवाप बना तेता । 


ष्टं च परम इष्ट, इए अन्मोय विगत अनिष्टं । 
पर पजीयं विय, स्यान सहामेन केम्मनिनियं च ॥२५॥ 


त्रिभुवन पे सर्वाकछृषट ब, इष चेतन ङक षद्‌ ह । 

निज स्वहूप मे रमना ही वष, अहित-विगत पुख-प्रद हे ॥ 
अतमि मननसेकर्मकौ षष, बेदी षट जाती हँ । 

दके सन्धुख एर पयाय, पष नहीं भती ह । 


त्रिभुवन मे यदि कोई सबसे श्रेष्ठ पद है तो षद्‌ केवल एक शुद्धात्मा का ही दै, भ्रौर यदि कोः 
स्वश्च सुख प्रदान करने वाली स्थिति है तो बह है श्रत्मरमण । भ्रत्मरमण से कमं कौ सारी येडियां 
कटक्र खंड सह हो जाती है शरोर जब्र तक श्रतरमण की यह्‌ स्थिति विद्यमान रहती है तश्र त संस।र 
की पर पयःये इसे सम्मुव पदपंण नहीं करती-बे दूर रहतो है। 


५२ ~ तारण~बाणी 


जिन वयन घुद्र युद, अन्मोयं ममल पुद पहर । 
पमठं ममल परू, जं रयनं रयन भरूव मंपिटियं ॥२६॥ 


श्री जिनवाणी निह्चयनय का, प्रिय सन्देश्न सुनाती । 
्रिधुषनतर म उपरी पावन, वस्तु न ओीर रलाती ॥ 
्नान-सिम्धु आतम का मवयो | हप परम पवनहे । 

आलम-मनन से ही भिरता बक, रतत्रय सा धनद ॥ 


करुणामयी जिनवाएौ निश्चय का पवित्र सन्देश सुनते हए हमको जगा जगार कहती है कि 
हे भ्यो | ज्ञान-िन्धु श्रार्मा का रूप सबसे विशुद्धतम हप दै, तुम इमो का मनन करो, क्योकि मोक 
कं दरर रततत्रय की प्राप्ति केवल श्रत्म-मननसे दी होती टै । 


सृष्टं च गुन उववन्न॑, सेषं सहकार कम्म संषरिपनं । 
सृष्टं च इष्ट कमलं, कमठंपिरि केमट भाव उववन्नं ॥२७॥ 


जगता है शरुदधोपयोग गुण, आत -मनन से भाई । 
जिसके बल से गक जाते सष, कमं महा दुवा ॥ 

कमं काट, अरहन्त महापद, आस-कमर एता है । 
ओर यही निज-हप रमण क्षर, शिवपुर रिखहाता है ॥ 


भव्यो ! भात्ममनन से भन्तर मे शुद्धोपयोग की जप्रति होती है-शुद्धोपयोग का संचार हतां दै 
निष्क द्वारा भातमा के प्रदेशो से चिपटे हुए सारे कमं पृथक होने लग जते ह कि यदी श्रातमा श्ररह॑त 
पद्‌ प्राप्त कर जती है । भरहन्त पद्‌ सननिट-प्ाप्र होने पर युक्ति का मागं तो क्या वह स्वयं मुक्त खूप 
शे जाता ६ भर घमय धाने पर दरभ्यमुकत हो जाता है-मोक्तधाम मे जञा विराजता दै । 








== तारण-अणी [ ५३ 


जिन वयनं सहकारं, मिथ्या कुन्यान पय तिक्तं च । 
विगतं विषय कषाय, न्यानं अन्मोय कमम गखियं च ॥२८॥ 


भब-सागर अति दुगंम, दुस्तर, थाह न हद प्राणो ! 
सको तारन म समथं परस, एक रहा जिनाणौ ॥ 

जिनवाणी बुङ्ान, इषा, शरस्य, पिष षय रती । 
निशष्चवयनय का गीत सुना यह, सथर कर्मा छो हर्ती ॥ 


यह संसार सागर महा गहन श्रोर दुस्तर है, इमसे पार करने मे ॐेषल एक जिनवाणी ही समथं 
ह । जिनवासी-ङज्ञान, कषये, शस्य शरोर विषय इन सबका प्य कर देती है श्नौर निश्चय नयरका 
गीत सुनाकर समस्त कर्मा को सेय कर देती है । रेष जिनव्राणी की शरण लेना ष उसकी श्राज्ञनुसार 
चलना ही कल्याणकारी है । तात्पयं यह्‌ कि कमो का क्षय करने वली जिनत्रणी ही टै । 


कमलं कमल सहाव, षटुकमटं तिअथं ममर आनन्दं । 
दसन न्यान सस्व, चरनं अन्मोय कम प॑पिपनं ॥२९॥ 


आत्म-कमर अरहन्व स्प मे, जिस क्षण पुमकाता है । 
उख श्ण ही, परर गुण त्रिरल-दल उको शरिकसाता है ॥ 
दशषेन्खान-परोवर म तथ, आत्म रमण इरता है । 

ओर अधातिय कमं नाच, वह शिव भे पग धरता है ॥ 


ज्ञान सूयं के उदय होने पर जिस समय भ्रात्म-कमल्ञ प्रफुिलित होता है उख समय शरीर 
रचना मे जो छह कमक्त वे सब प्रफुल्लित हो जाति है श्रौर तीन रतन सम्बग्दशेन, बलान श्रौर चारित्र का 
विकास हो जाता है। इस स्थिति मे ज्ञानी भ्रात्मरमण मे तल्लीन हो जाता है भ्नोर भ्रघातिया कमो का 
विध्वंस करके बह युक्ति नगर की भोर श्रप्रघर हो जाता है। केवलज्ञान हो जाता । 
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संमार सरनि नहु दिदं, नहु दिद्रं समल पजय सुभां । 
स्यानं कमर सहाव, स्यान विन्या ममल अन्मोयं ॥२०॥ 


धिद्ध न संरी जीवां से, भव भर गोते खषे | 

अश्चुचि मलिन परिणतिये उनके, पास न जने एषं ॥ 
उनके उर पर॑ कमल-पदश्च षप, केवरक्नान विहता । 
रुदर ज्ञान, सत्‌-चित्‌ सुख ही ब, उनके हिय मे रसता ॥ 


जो जीव सिद्ध पद प्राप्त कर केते हवे संसारम गोता खाने के लिये फिर यहां कभी नदी श्राति, 
श्नीर न फिर उनके पास श्रशुचि या मल्लिन परिणतिं टौ जाने पाती है । उनके श्रन्तरंग मे तो कमल 
के समान बस केवलज्ञान ही मुर्कराया करता है श्नौर षे तो फेवल सत्‌ चित श्रोर भानन्द्‌ टी सम्पद्‌! को 
रप्र कर श्रपने श्रापमे ही संतुष्ट रहा करते है | 


जिन उतत पदन, अणा परमप्प सुद्ध ममटं च। 
परमप्पा उद्र, परम सुभावेन कम्म वियन्त ॥२१॥ 


"विज्ञो | अपना अत्मद्रही, है जग ढा एरेश्लर । 
बरत इस पाक्य सुषा फो, तारण तरण जिनेश्षर ॥ 
जो जन, जिन~पच पर घ्रद्धा कर, बनता आस पजारी । 
कम काट, म्रसागर तर्‌ षह, बनता मोक्ष-बिहारी ॥ 


हे विज्ञो! श्रपना श्रासदेव ही संसार का एकमात्र परमेश्वर दै, देषा संसार पार करने बाली 
ज्िनवाणो का कथन है । जो मनुष्य जिन्राणो के इत कथन पर श्रद्धपूंक श्रत्मा के पुजारो बनते दै 
वे निश्वयसेही कम काटकर मुक्ति नगर को प्राप्त कर तेते है । 


"तारण~-बणीः ¶ ५५ 


मिन दिष्ट उत पुं, मिनयति कम्मान तिविहि जोएन । 
त्यानं अन्मोय ममल, ममल सरूवं घ मुक्ति गमनं च ॥२२॥ 


जैषा जिन ने देखा, जषा बचन-अमिय बराया । 
पसे ही शद्धा त्ख ङा, मेने हप दिलाभा ॥ 
्रिधिष थोग पे सतत करगे, जो आतप आराषन । 
कर्मं जीत, पे जञानानन्द हो; पावेगे छिव परावन ॥ 


ते जो यह कथन किया दै, इसमे मेरा क भी नहीं ह, श्री जिनव्ाणी के चरण कमर्लोका 
भ्तुसरण करक ही मेने सब कु का ह। | 

तेरा विशवास है कि मन, बचन शौर काय फे नियोग से जो श्रात्मा ४ श्राराथन कर व 
रव्य ह कमो के व॑ध काटकर एक दिन सक्तिश्री फे दशंन कर ्रपने जीवन श्रौर ज्ञान चश्ुश्रो को 
दफल करी । इतना ही नही, समय पाकर उसके स्वामी बनङर्‌ शाश्वत पुव ढे भोगी बनेगे । 
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ध 
-- प्रातः कालीन - 
 जिनकाणी-फायंना ‰ 
जय इश्णामय निनवाणी ! जय जय मां ¦ मंगरपाणी ॥ 
स्याद नय कै प्राङ्गण मं बहे तुम्हारी धारा, 
परम भिषा मागे तम्हारा निल, प्यारा, प्यारा ! 
मां! तुम युग वाणी ! सर गुणघानी ! 
अशरण शरणा, प्रणतपालिक्रा माता नाम तुम्हारा | 
कोटि-ओरेटि पतितां ॐ दल श्चे तुमने पार उतारा ॥ 
क्या ज्ञानी क्या अङ्ञानी ! पियग्‌ प्राणी ! 
मोह-मान-मिथ्यात्व मेर्‌ रे तुमने भस्म बनाया । 

न्सिते तुमं नयन भर देखा, जीवन का फर पाया ॥ 
तुम पृक्ति-नगर शी रानी ! शिवा भवानी | 
इन्दङन्द, योगीन्दु देव से तुमने सुत उपाये । 
तारणस्वामी, उमाखामि से तुमने श्रयं जगाये ॥ 
मँ! कैन तुम्हारी शनी! तम रा्वानी | 
^पह मव-पारा्ार कठिन है इसका दूर नारा ! 
इसके तरने को समथ है, आत्म-जहाज हमारा ॥" 
पह मां 9ी सुन्दर बाणी | शिवु दानी ॥ 
माता ! ये पद -पद्र तुम्हारे हमसे कीन दं । 
टे ही तो तष, जव धचंचर' जनम-मरण से ष्टे ॥ 
मां | तुम चन्दन हम पानी ! हृदय मनां ॥ 
-भ्च॑चल' 
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तारण कणी 


मगराचरण 


१-ॐ नमः सिद्धं-श्रोम्‌ खकूप को नमसकार, जो सयं सिद्ध दै । ग्रह नमक्कार व्यक्ति. 
वाचक नहीं, गुणवाचक दै । श्री तीर्थकर जत्र दीक्षां गमन करते ह तब “८४ नमः सिद्ध › यही 
नम्कार करते द । यदि वे व्यक्ति के पुत्नारी होते तो श्रषनेसेपूवमे हुए तीथक्रसँ को नमस्कार 
करते । न्तु उन्हं तीथङरत शअमीष्र न थ, उन ता ॐ सह्य श्रपना श्रात्मा दी श्रभोष्था। 
नमस्कार क। एकमात्र प्रयोजन ‹ तदृगुणलन्धये ' ही होता दै । 


जैनधम छा मूल सिद्धान्त यही है । इसीलिए नैनधमं खावलंत्री है, परावलभी नहीं । भगवान 
हमारा कट्याण॒ करे श्रथत्रा भगत्रान की पृजासे हमरा कल्याणी जायगायाहोरहाहै, यह 
परावल्रता है, ओैनधमं के विरुद मान्यता है, भ्रम है। भात्मा की पूज्ञा यने श्रात्मगुणो की श्रारा- 
धना, भक्ति श्रौर विशश करना यह सखाबलंबिता है, जैन सिद्धान्त दै, सही मान्यता है । इसीक्तिए 
शो तारण खामीदटेप्रन्थ के प्रारंभ म नमस्छार-ल्प मंगलाचरण “ ॐ नमः सिद्धं इसीका 
क्रिया है । श्रोर पूरे अ्रन्थ मं-श्रादयोपान्त ॐ सखहूष स्वत्मा को पूजा, भक्ते, श्राराधना, नमस्कार, 
दृशन, स्तुति करते हुए उसे विकास मे लने, दोष रहित करने व भ्रात्मा मे परमात्ममाव की जाग्रति 
करने के समस्त साधनों का वणन क्रिया है । उनक। श्रता हौ भ्राराधक व श्रस्माही भ्रारध्यदव 
था। श्रास्मादही ष्वान, सरा ही ष्याता श्रोर श्रत्मादहीध्येयथा | श्रास्माहो ज्ञान, श्रात्माही 
ज्ञता श्रौर त्मा ज्ञेय था। भात्माही दशन, श्रात्मा ही ज्ञान भरर श्रात्मा ही चारित्र था) 
त्रत्मगुस पूजा की साप्रभी, अतमभावनरठे पुजारी भोर श्रसाही देव था। श्रता दही भाता मर 
अला से भ्राता को शुद्ध परिणति लेकर भ्रत्मादह्ी के लिये श्राक्स्याण को रमण करनाथा 
छीर यही मागं कत्याण॒कारी उनको हृष्टि मे था । जैनधमोनुमार था श्रथव्रा जन-हितश्नरी था। 


जैनधमं सम्पदायिक नीं भ्रत्मधम है। मानव तो क्या प्राणोमात्र के साथ वेह घमं न्युना- 
गिक हप से भपना प्रश कररहाहै श्रोर यथायोग्य हित भी कर रष्वा ै। रषी उनको विचार 
धारा थी । उनको इसत विचारधारा के प्रमाणष्वहप उनके द्वारा रचित श्री श्रभ्यात्मक्राशी प्रन्थ दै 
तथा जाति-पांति ॐे भेदभाव रहित सबको श्रपनाना है| प्रत्येक पर्षि श्नौर व्यावहारिक ह्रिया 
मं भत्म-जषान को पुट होना चाहिए यह उना मू मन्त्र ६ै। तिना भातममावना के समस्त क्रियां 


३) % तारण-बाणी # 


निरयं है, ठेवा उन्होनि प्रतिपादन किया है। भी तीर्थक्ते के उपदेश शो चितामणि रत्न ङो उपमा 
देकर उस उपदेश के भ्रपर गुण गये, न्तु उनङ़े शरीर श्रौर समबशरण जो छि उनके पुरव 


की विभूति धी एक भो गुणगान नहीं किय), प्रत्युत उन गुणो को श्रसमगुशो मे घटाकर यह बताया 
ढि श्रात्मगुण ही एष्य व कल्याणकारी है । 


हमारी ष्टो याश्री तीर्थकरों की पुर्यविभूति मोक्त मे साथ नदीं ज्ञाती भौर न पुरयविभूति 
से भ्रात्मकस्याण का कोई रंचमात्र सम्बन्ध ही है। अध्यात्मिक पुरुष तो परुयबिभूति को 
यात्महित मे बाधकं मानतादहै, तथ गुणगान भ्यो † जब हमारी दृष्टि का श्राकषण पुर्यविभूति 
की रोर सिच जाता हे तब स्रमावतः श्रत्मगुणौ की शरोर नही रहता । क्योकि उपयोग एही 
रहता ह, दो नहीं । इत्यादि श्रनेक सख्यं $ विचारों ब तत्वदृषट से तथा जैनधमं का वास्तविक व्रणेन 
जेसा कन्दकुन्दादि समी भावायोँ ने सिद्धांत प्रथो म वंन किया है उस श्नध्ययन के कारण मूत्ि 
दी मान्यता नहींकी | श्री गांधी जी के हृदय मे जैसा "राम मन्त्र धंफितहो गवा था श्रोर वटी 
(राम मन्त्र, श्त सपय उनकं मुखारविद्‌ से निकला था, इसी तरह श्री तारण स्वामी के हृदय म॑ 
'न्रातम मन्त्र! श्रित था जो उनके दवारा रचित ग्रर्धोमे पायाजातादहै। एक तरण स्वामी ॐ 
हृदय मे ही क्या प्रत्येक श्राध्यात्मिक महापुरुष के हृद्य मे "चाटम-मन्त्र' श्रंकित हो जाता ह 
श्ा्ममन्त्र काही दूसरा नाम "राम मन्त्र है। एक यही वह मन्त्र है जो पुरुष को महापुरुष 
द्ओोर महापुरुष को मोक्तधाम में पहुचने की सामथ्यं रखता है । यह मन्त्र साम्प्दायिक नती, 
संसारमान्य मन्त्र है । 


देवदिप्न गाथा 


श्री ममल पाहू जी प्रथ ़ी यह गाथा सवं प्रथम गाथा "मंगलाचरण की दै । इसमे देव 
को नमस्कार क्रिया दै देवदत रसा दै देव ! प्रकाशमान है भात्मा के पने गुणो से। वेशुण 
कोन से है! तत्त्वं च नन्द्‌ श्रानन्द्‌ मय वेयानन्द सष्ाव । सप्र तरवो मे परमोक्कृष्ट नन्द किये 
त्मा जो भानन्दमय है, चैतन्य सवभाष वली है । परमतत्छ पद्‌ विदमड नमियो सिद्ध सह्‌ । 
परमात्मघ्रूप है, मोच्तस्भाव बाली है । देती श्रात्मा को जोकि सिद्धो मे भोर तत्स्वरूप ही दमारे 
भीतर विराजमान है नमस्कार करता हू । भागे बताया दै कि देवदेवे सो देव रेखा श्री ुंदकुद 
स्वामी ने का टै) देने वाली क्याहै! भात्मा। देती क्या है ! उवन किये उपदेश । उस उपदेशह्पी 
शब्द्‌ विवान के धवलम्बन से ही यहु हमारी भ्ात्मा संसार पार करतीदहै । पेली जो उपदेश की 
दता कि जिसके उपदेश से हमारा भाव परम निरञ्जन माव को प्राप्न होता दै-ङमं मल से द 
कर शुद्ध भाष को प्रप्त होता ६, उष एसे भारमदेष को सो युनहुः देव जान कर नमसकार करे, 
भाराधना इरो, भक्ति करो, पूजा करो । जिसकी भ्राराधना भक्ति से भय, शुका, उतपन्न हये कमं 
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बिलीयमान होकर यह भात्मा निमंलता को प्रप्र होगी । एेसा स्वहूप दशोने बाला यह ममकपाहू 
रय मे रता हं । रेकी प्रतिङ्ञा श्री तारण स्वामी ने इसमे शद, 


विशेष-~-श्री तीर्थक्रर श्ररह॑त भगवान ने अरह॑त वस्था मे श्रपनी भ्रातमा से इत्यन्न हभ 
रपदेश भव्य जीवों को दिया था, श्रत: इस उनके श्राभार फो मान कर व्यवहार हृष्टि से उन श्री 
श्रहंत को, भोर वेही श्रव सिद्धम जा विरजे है उन षिद्ध को मे नमसकार करता किन्तु 
जैनधमे कं श्रनुसार निश्चय दृष्ट से-न उन्हें हमारे द्वारा नमर्कार से प्रयोजन हि श्रौर न हमे उनको 
नमस्कार करने से । श्रव तो हमारा प्रयोजन सिद्ध करने वाली जो हमारी श्रन्तरात्मा है जिसतकं 
धारसे हम मोच्द्रीप मे पहव सकेगे उसकी ही श्राराधना पजा भक्ति से प्रयोजन है। तथा उ 
श्न्तरात्मा से उत्पन्न हृश्रा जो चण प्रतिकतण मिलने वाला अध्यत्म-उपदेश उपक श्रनुसार चलने 
ही हमारा कल्याण है । देसी मान्यता श्री तारण खामी की थी। उसी मान्यता क। उनका उपदेश 
इस प्रथमे ष््मे दिया गया है । 


विनती एूलना 


यह भी ममलपाहुद जी की नं० ७ की एूलना है। इसमे श्री तारण स्वामो अपनी दी श्र॑त- 
र्मा को, तारनतरन जिना सम्बोधन करते हूए तरिनत पाथना कर रहै टै किह जिन श्रथन 
भ्न्तरात्मा ! तू ही मेरे लिए तारनतरन सरूप प्रगद हूर है । दै जिन! नू भानन्दहूप है, चिदा- 
नन्द्रूप है । तू मेरे इन उत्पन्न हुए कमो का नाश करदे । इन कमोंने ममे चारों गतियो क 
श्नन्त दुख मं भ्रायाहः कटू भी रघ्नमन्र सुख न पया । श्रव तू षे निह्ृष पंचमकालमं जेः 
कि चपल व सत्र तरह से श्रनिष्ह्प है शरोर जिसमें इष्ट दृष्टि का उत्पन्न होना बहुत हौ कठिन 
हे गया हे रेसे समयमे मेरे भाग्योदय से प्रगट हुई है| मेर कल्याण कर । तेरा ही शग्ण ह । 
शरोर मेने ईस तततव को जेनधमं के ममं को समम लिश है कि-तारन तरन जा श्ररहत देव उनसे 
मुक्ति की प्राथना करन श्रौर मुक्ति पने के लिये उन्हीं को शरण मे वने रहना फलोभूत न होगा, 
मानां अपने श्र।पक़ी श्रातमज्ञान-ृष्टि फो भुला देना होगा । ध्रौर तारन तरन का सहार ( पराव- 
लम्बन ) छो$कर स्वाव्रलम्ब्ी (श्रपनी हो श्रत्मा करा श्रवरलम्बन) होना ही हितकर होगा, कटप्राण- 
कारी होगा । एेस। जानकर ष जिन ! ( अन्तरात्मा ) मे सत्र प्रकार शंच ष शस्या को दोड्कर नेरी 
ही शरण प्रहण करता तू मुभे पार कर। 


व्िशेष-जेनधर्म विस्छुल स्वावलम्बी दै, इसमे रश्चमात्र भी परावलम्बता नहीं 2 । कोटि 
वष हम भगवान से यह्‌ प्राना करते रहे करि हे भगवन्‌ हमे पारकरदो। तोभी वे पार नही 
करेगे । पार करनातो दूर रा हमारी सुनेगे भा नही, कि हम क्या कह रहे टै । उन्हं न किसी 
की कोई वात सुनने से प्रयोजन रह गया दै भरन किसी को पारकरने काही प्रयोजन रह गया 


४ | ष तारण-वाणी # 


१ 7 क १ व रीरि नि न ् (७ + १४. 9 + ० ^ 1 किनि कि तिः कि क ॐ ॐ = ॐ. कि नक के १. कु केनो (ने कोने के क ऋ 


ह| भ्नौर यह भीक्हाजा खक्ताटै कि उनमे किसी को पार करने की शक्ति नहीं जिस तरह 
२वादलंषन ( श्रपनी श्रत्मा के बल पर) से वष पार हर, किसी ने उह पार नीं जिया । इषी 
तरह हमे भी श्रपनी ही श्रा के बल पर पार होना पडेगा, यदि होना है तो । दष्ट॑त--तूमडी 
क ्व्रभाव दहै कि वहु पानीमे इूतरती नीं । श्राप दो तूमदियो पर मिह लपेटकर पानी मे इषा 
दे, उनम से जिस नूमड़ी की मिदर पहने घु जायरगो वह पानी को सतह्‌ पर पते श्रा जायगी, 
न्तु उसमे यह शक्ति नदीं कि दूसरी को साथ मे उपर उठते, 


वरउवनलदय गाथा 

“वर उवनलदी गाथा इसमे श्री तारण खामी कहते है कि-हे भाई ! मेरा प्रम उक्ष 
सद्‌ कं (श्रात्म-पद) केप्रकाशमेहो रहादै, मेरे भाग्य का उद्य हषा ह, मेने ज्योतिम्बरूष 
श्रात्म-जिनेन्दर फो पा लियादै। हे श्रतम-जिनेन्द्र। तेर चारित्र भच लगता है, तेर चारित्र 
सयं तुमे प्रगट जिनेन्द्र पद्‌ प्रदान कर देगा ॥१॥ हे प्रभू ! तेरा परिणएमन अच्छा लगता है । 
निभय जिनन्द्र है, तेरी भक्तिसे त्‌ स्वयं श्रभय पद्‌ पा लेगा, तेरे सम्यग्द्शेन, ज्ञान, चारित्र-तीनों 
रन्न ऋन्छरु लगते है। तू भ्पने रतनत्रय मे रमण करे प्रगट जिनेन्द्र पद पालेगा॥२॥ है प्रमू 
छात्म-दव । तेरा श्रात्मानुमव परमप्रिय लगता दहै । तू श्रतीन्द्रिय जिनदहै, तेरे ज्ञान सेतू खयं 
सक दृशंन कर रही दै) तेर वीयं सर्वोपरि दै, तू उस अपने बल के दवारा प्रगट जिनेन्द्र हो 
लायगा ॥३॥ हे भात्मलिनेन्द्र । तेरा क्ञायिक माव परम सुख रूप हे, श्रानन्द्‌ सूप दहै । इसके द्वारा 
ही कर्माः काक्यदहोतादै, इसी लिए तेरा ्रानन्द्‌ गुण परमप्रिय लग रहा है। तरे इस श्चानन्द 
मगन होने से तू अनन्त सुख का भोक्ता बन जायगा ॥ ४॥ हे प्रभू ! तेरी भात्म-मगनता अमृत 
वषा रही टै, सी श्रात्ममगनता के द्वारा श्रव तेरे समस्त कमंमल हट जायेगे श्रोर तू प्रगट जिनेन्द्र 
हो जायगा । तेरा श्रात्मरमण रूप चारित्र तुभे क्षण-त्तणए निवण ीश्रोर ले जारदा ६।५॥ 
हे श्रात्म जिनेन्द्र ! तेरा नन्द्पना भच्छ। लगता है, जिसके द्वारा बीतरागता का धानन्द्‌ मलक 
जाता ट । तेरा श्रानन्द्‌ भी सुहाता दै, जिसके द्वारा चिदानन्द मई स्वभात्र सहज मं भिल जाता 
दै ॥६॥ हे श्रात्मप्रभू ! तेरा सहज स्वभाव श्रच्छा लगता है, जिससे परमानन्द मे रमण होता 
दै । तेरी मुक्ति रूप परिणति भी भली मलक रहीदटै। तेरी यह्‌ मुक्ति प्रम-परिणति तमे मोष 
पहैचा देगी ॥७॥ हे भात्म-जिनेन्द्र ! तेरा शुद्धोपयोग तो बा प्यारा लगता दै कि जिसके द्वारात्‌ 
मोक्त मे रमश कर कर रष्टाट। भाज का यह तेरा मोक्तभाव का रमण समय पाकर तुमे प्रगट 
मोक्ञ पवा देगा । तेरा दृशंन भी प्रिय लग रहा है, इसी दशन से तु प्रगट जिनेन्द्र होकर श्रनन्त 
दशन प्राप्न रगा ॥०॥ है वामौ ! तेरा श्नात्मीकं रस श्रच्छा लग रह। टै, यही रसत परमा 
रस का पान कराएगा तेरा अपने भापकाध्यानतो शांति रस की वषो कर रहाहै, जो तुमे 
परगट जिनेन्द्र बनाकर शांतिसागर के रस का पान कराएगा ॥६॥ हे श्रात्मजिनेन्द्र ॥ तेरे पाष 


# तारणं वाणी [ ५ 
रहना अच्छा परम सुखदाई लग रा दै; यह युख प्रगट जिनेन्द्र होकर अ्नन्त-सुख का भोग करा. 
एगा । तेरा चेतना गुण भ्रच्छा लगता है, यही चेतना गुण प्रगट॒जिनेन्द्र होकर बेतनानन्द डी 
माकी बना देगा ॥१०॥ हे भ्रात जिनेन्द्र ! तेरा श्चानन्दामृत परम शोभनीक है । इसी का पान 
करते हुए तू प्रगट जिनेन्द्र होकर खयं रस-धरानदामृत का पान करते हये करोड़ों मानवो को इसे 
पिल्लायगा । वेरा भात्म-प्रकाश तुमे परमातम-प्रजाश प्रदान करेगा श्रोर तू प्रगट जिनेन्द्र होकर सूयं 
को भी लञ्त्ित करेगा ॥११॥ हे रतम प्रमू । सूय समत्र अच्डु। लगत। है । तेरा यदह सूयं स्वभाष 
सनुभव-प्रकाश के बल से केवलज्ञान -सूयं को प्रगट कर देगा । तेरा श्रनुभव परम प्रिय है, यही 
अनुभव वीतर।गता की ब्रद्धि करत। हृधा तुमे परम कीतरागी बना देगा ॥१२ हे हृदय विराजित 
मशवन्‌ ! तेर। परभावं से शुन्य स्वभाव परमप्रिय है कि जिसके द्वारा सहज मे ही प्रगट जिनेन्द्र 
होकर मोक्तवासी हो जायगा । तेरा कमल समान प्रफुित स्वभाव परम शोभायमान है, यदी प्रफु- 
लित खभाव प्रगट जिनेन्द्र बना देगा ॥१३॥ हे श्रात्मप्रभू ! तेरा श्वात्मालुभव सुहाता है । तेरा 
यह स्वात्मानुभव ही तुमो परम जिन बना देगा । तेरा यह सख्ात्मामुमव श्रपृवंहै जो श्र प्रगट 
हृश्ा है; यहो तुमे परम जिन बना देगा ॥१४॥ हे माई ! पाचों परमेष्ठियो छी पद्षौ से विभूषित 
हीरे के समान चमकने वाली श्रातमा का तुम भी भाराधन करो, श्रौर उसी के कहे श्रनुसार श्ाचरण 
करो । हे भाद ! वह उक्ष समभाव को धारण किर हुए खमाव से जिनेन्द्र पद्‌ को धारण किए 
हे, उसी मे ज्ञान-लदमी-सम्पन्न वीर भगवान्‌ मलक रहे है ॥१५॥ हे श्चात्म जिनेन्द्र ! तेरी वाणी 
र्ठ दहै, जो तेरी बाणी से प्रेम करता है, उसका मनन करता है, उमम श्रचरण करता है ह 
स चारित्र को प्रगट कर श्रपने जिनराज के स्वभाव मँ रमण करने लग जाता है । हे भ्रास- 
प्रभू ! तेरा ज्ञानप्रकाश श्रपूवं स्वरूप है । जो इसे समता है वह स्वयं ही जिन होकर सहज 
कप से श्रपने प्रकाश मे रम जाता है ॥१६॥ हे अरत्म-प्रभू ! मे तेरे कमल स्वभाव रूप सें प्रेम 
कर रहा ह, जो तेरे इस वीतराग चारित्र मे चलता है बह सयं जिनपद्‌ प्रगट करके उसी मे रमण 
करने लग जाता है। जो तेरे-भपने परमत-पद्‌ से प्रम करता है वह भ्रपने भ्रतीन्द्रिय भाव का 
भनुभव करके स्वयं ही जिन से जिनवर हो जाता दै, अनुभव कारेषा ही महस्य है ॥१५॥ हि 
हृयस्थ भगवन्‌ प्रभू ! जो तुमे प्रेम करता हे वही गुणष्थानों पर चदृत। हुश्रा श्रपने अनुभव 
छी वृद्धि द्वारा स्वयं जिनेन्द्र हो जाता दहै । श्रोर अपने तरण तरण भरन्त पद्‌ को प्रगट करके 
कमल समान श्रपने जिनवर पद मं शोभायमान हो जाता है ॥१८॥ है भात्म प्रभू । जो तेरे-्रपने 
रात्म-रमशरूप चारित्र से प्रेम करता है, वह समभाव के साथ भ्राता को ध्याता हुभरा खयं 
अपने परमाम पदो प्रगट कर जिनषरह्ो जाताद्ै। जो तेरे म तन्मय होकर श्रात्म-भ्वान 
करता है वह शुद्धात्मा रूपी कमल का श्राचरण कर जिनपद्‌ से जिनवर पद्‌ मे रभश करने लगवा 
है ॥१६॥ हे ्रात्म-पभू ! जो तेरे धमं सेप्रेभ करता है षह कमं को जीतकर भ्रनन्त गुणषारी 
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जिनेन्द्र हो जाता ह। जो तेरे अनुपम बयं को जानता ट बह स्वयं समभावधारी परमात्मा जिनक्षर 
हो सिद्ध-गति को चला जाता है । हे भ्रातमप्रभू, तेरी जव हो ॥ 


इस स्तोत्र के सम्बन्ध मे श्री ्र० शीतलप्रसाद जी लिखते है फि- दस स्तोत्र म घास।- 
सधन की वहत ही वद्या भावना है हमे उचित दहै ढि हम परमात्मा के स्वभाव को ठीक ठीक 
जानं । उनके गुणों को पचाने, उनङे साथ श्रटल प्रेम करं । यह्‌ भावना उत्पन्न करं ढि यद 
संसारवास भरसार, दुःख-धाम है । जिघ तगह तीर्थकर संसार से उदास होकर व मोक्तमागं पर 
चलकर परमात्मा हये श्रोर मोक्त मे पधार ह उसी तरह हमको भो वैराग्यवान होकर मोक्ञ-मं 
पर चलकर परमात्मा पद्‌ प्रगट कना चाहिये; जिससे श्रविनाशी मक्त का लाम हो भोर कभी 
भी फिरसंघारका भ्रमणन हो | मोक्त-मागं भी निश्चयसे श्रपने ही श्रात्मा फा रमण व स्वान- 
मव दै । निश्चयनय के द्वारा भपने द्रम्य समाव ( आत्मखमाव ) का मनन, चितवन, श्रःराघन, 
ध्यान ही कम-कलंक जलाने को एक योगरूप यज्ञ दटै। जो हस यज्ञ फे भीतर कमो का होम 
करता हे वह्‌ श्रात्मशुद्धि कर युक्ति को पाता । 


इत मोक्तमागं के भ्ाराधन मे भात्मानन्द्‌ का सवाद्‌ भ्राता है, यह ष्पद बिलकुल नहीं 
है, यह भरानन्द्‌ का स्वाद्‌ देता दै, इसी से श्रनन्त सुख हो जाता दै । श्री इन्दकन्द खामी ते 
खमयसार मे कहा मे एक हू. भके ह, निश्चय से शद्ध ट मेर कोई साथी नी दै, 
क्ञान-द्शन स्वभाव से पूणे हू । इसी भपने खमाव मे ठहरा हृश्रा उसी का अनुभव करता हुश्रा 
मे सदं कमं का रय करता ह, यह भावना करनी योग्य है » 


“तात्पयं यह डि भ्रपनी भाता मे परमात्मा टी ्ाराघना करना ही श्रात्मा को प्रमाता 
बनाने का साधन है । यहो सिद्धांत भी छुन्दङुन्द्‌ स्ामीकाथा ब यही सिद्धांत भी तारण तरण 
स्वमी काथा; कोई भो रंवमात्र मेद्‌ न था। चात्म-भावना ही भात्म-विकास का तथा भात्मह्ञान 
ह केदलज्ञान हने का कारण द । अतः भत्मह्नान ढे द्वारा भ्रात-भाराषना ही करना चाहिये ।' 


अन्वरंग उपदे 
म तो अपने उवनपे माद्रंगी रली, म तो भपने उवनपै मादरम रली 
री तारण स्वामी की भपनी बुद्धि अथवा प्रत्येक ही सन्यग्टष्टि-ज्ञानी पुष डी भपनी 
बुद्धि हती दै-कि मँ तो भपने उवनपै अथोत्‌ अन्तरात्मा मे उतपन्न हए वि चार-कपदेरा पर ही, 
मांगी रती भथोत्‌ हदृतापूवेक बरतुगी । भरह॑त के उपदेश मं भोक्मागं का संरेत मात्र मिवा 
ह, अबि सम्यग्हष्टि-हञानी पुरुष के भीतर उसको अपनी अन्तरात्मा से उत्यन्न हप उपदेश-विषार- 
धारा भे मोक्तमागं हौ मिलता है । इसी तरह भर्त के उपदेश मे मोद्व-सुख का वणन मात्र ही 
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मिलता है जब कि उसकी भपनी भन्तरात्मा के उपदेश मे मोक्-युल दी भिता है। भर्त ढे 
पदेश मे संसार की अषारता क वशंन मात्र ही मिन्तता है, जवि उसी श्रपनी अन्तरात्मा 
रपदेश मे संसार डी श्रघारता प्रत्यत्त ही श्टि-गोचर होने लगती है । भअरहन्त के पदेश मे भास्मा- 
नन्द का वशंन मात्र मिलता है, जवि उसङ़ो अपनी अन्तरात्मा के उपदेश मे वह सात्भानन्द 
स्तात्‌ मिलता हे । इख तरह मोक्तमागे, मोक्त-पुख, संसार की श्रसारता भ्नौर भरात्मानन्श इन 
सभौ बतोकाजो भी उपदेश श्री भरत भगश्रान के द्वारा दिया गया धर्म॑-प्न्थों से मिलता दै षह 
केवल कथन एवं संकेत मात्र ही मिलता है, जबकि सम्पण्टषटि ज्ञानी पुरुष की श्रपनी अन्तरात्मा से 
उतपन्न हु९ उपदेश मे उपरोक्त चारो षतं उसे प्त्यज्ञ शूप से प्रप्र हो रही ह । इषी लिए वह क्वा 
दकि श्रवतोमे इष पर दृतं चलूंगा । श्ररहन्त का उपदेश मानों चलने की विधि मात्र 
बतामे बाला ३, अवकि उसॐे उस भ्रन्तरंग उपदेश मे वह स्थान उवे प्रप्र हो गया है-मिल्ल गषा 
दै । इतना अन्तर दै । भत्मकत्याण के लिये श्ररहन्त का उपदेश उदासीन कारण होता है, जव 
कि सभ्यग्टष्टि जानी पुरुष का भपना श्रन्तसा उपदेश समथं कारण होता दै जो ङि उसे निग्रम 
से पार कर देता दै। 

भगवान अरहंत का उपदेश साक्तात्‌ उनके ही द्वारा भने$ जन्मों मे अनेक बार हमने 
सुना होगा । तथा उनका बही उपदेश रुरुं के युखरर्बिद से हजारों बार सुना होगा न्नर धमं. 
रथो मे लाला बार पदा होगा । परन्तु, श्र॑तरंग उपदेश े बिना संसार मे ही भटकते रहे चौर 
जबक श्र॑तरं7 उपदेश नहीं मि्ेगा भटकते ही रहेगे । जो करोो श्रातमाये संसार से पार हो 
कर मो्त गई ट वे सभी रपे ही श्रतरंग उपदेश के द्वारा गर है । चतः ह्मे श्रपनी भ्रात्मा 
को इस तरह सुपात्र बनाना वाहिये कि वह हमं मोक्त-मागं का उपदेश दने मे समथं हो जाव । 
जेनघमं पूणं स्वतंत्र राज्य की घोषणा करता दै, उपनिवेश की नदीं । भरहंत हमारे राज्य के सश्रार 
तो स्या सरपंच भी नदीं है, ह्मे श्रपने भात्म-राञ्य का पूरा संचालन श्रौर सुख-दुख तथा हानि. 
लम की सारी प॑चायतं खयं को करना हंगो । उनके नाम--हप भौर पृर्य षी महिमा से हमारा 
कोई सम्बन्ध नदीं । केवल उनके भादशं गुणो से व उनका दी हई शिक्ताधों से-उपदेश से हमारा 
सम्बन्ध रह गया है; सो भी पूजा-भक्ति-सतुति $ लिए नहीं । केवल इतने भर के लिये ढि उन 
आदश का स्मरण-~ध्यान रखते हुए हम अपना सक्र विचर कर-माग बनायें भौर उस मार्ग पर 
चले । तथा चलते ए समय पाकर उनकी ही बिल्कुल रावरो से ज बैठे । इतना हमे पूरं 
सधिकार दै । जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका दिया हू नदीं । सम्भ तो इतना सब कद द । 
न सभं तो रंह बन कर भील मांगते हए अनेक जन्म पूरे कर भाए, य भी परा करके चले 
जायेगे । उन्दने न कभी हमारी भीख मांगने बालो प्रार्थना फो सुनार भौरन कभी सुनन। ही 
दे। इम चाहे जैन हों था भजैन । वे भगवान तो सवके है; डिन्तु पुनते किस को नी । रेखा 
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उनका स्वभाव है । हमे बुरा लगे-चाहे भला, इससे भी चन्द कोई प्रयोजन नहीं । वे तो भने 
म मगन द । तुम्हे शरपने भ मगन रहना हो तो तुम्हार इच्छा, न रहना हो तो तु्हारी इच्छा । 
जाते समय एेसा बे कह गए थे-खन्देश दे गष थे ॥ 


तारन तरन एूटना 


‹ तारन तरन फएूलना-ईसमे श्री तारण स्वामी श्रपनी श्रात्मा को लय करॐे श्रौर एेसी 
हौ भावना प्रत्येक सम्यक्तत्र श्रार्माये करती है; करती ही नी, प्रत्युत स्वभावतः उत्पन्न होती ह । 
श्री तारण स््रामी कहते है-मुमे तारण तरण स्वामी बीर भगवान भिल्ल गष ह| कं ! मेरी 
चन्तरात्मा मे | श्रे माद ! बीर भगवान तो मोक्त पधार गये। नही, जो मोक्ञ पधार गएवेतो 
वद्धमान स्वामी थे । उन्होने श्रपनी वीरता दिखाकर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया था, इससे बरे 
वीर, पदी से विभूषितहो गयेथे | भुम जो तारणतरण खामी वीर भगवान मिल गये ई 
बे तो मेरी एक करेली श्रात्मा मे स्या सभी श्रातमाश्रं मे विराज रहै किन्तु मैने श्रथवा जिन 
मेरे साथियों ने धयोत्‌ सम्यक्ती मानवो ने उन्हे दा-पाने का प्रयत्न शिया, नद परे मिल गवे है । 
जिनको उनसे प्रेम नहीं ह उन्होने नतोद हीदै ध्रौरन चन्दे मितेहीह। तवर हे भाई! 
तुम्हारे भीतर मिल जाने पर रववेक्याकर रहे! क्याकररहेदटै! उन्हे मीकुत्र काम 
करना होता है क्या! वेतो सुक्तिमे रमण रते हूये आनन्द्-परमानन्द्‌ मे मग्न ह नौर चैन 
की वंशी वजा रहै ह। जव बेचेनकी वंशो बजते ह वहू सुन पड़ती है? हां सुब इन 
पडती दै श्रोर जब उसे सुनता हूं तश्र इतना ्रानन्द्‌ मग्न हो ज्ञाता हूं कि जिस तरह हरिण वंशी 
को ध्वनि सुनकर भूमने लगता है । हे भाई ! यह बताश्रो कि तव तुम उनकी पूजा भक्ति स्या 
क्रते हो! भैया! उन्हंनतोपूज्ञाप्रियदैनवे भक्तिके भूखे । वेतो एक समभाव- 
समतामाव केप्रेमी है। है भाई ! तव श्रव वे तुमसे ङ़ं कहते भी टैयानहीं? हां वे वटी सब 
बातें कहते रहते है । जो जो बति श्री बद्धमानस्वामो ने समत्रमरण मे श्री गौतम गणषर, 
राजा श्रेणिक अथवा इन्द्र से कहीं थीं । तब हे भाई ! तुम उनकी बतो को सुनकर मानते हो 
या नहीं मानते ! हौ सूत्र मानते है, एक एक बात को ठीक इमी तरह से मानते है कि जिस 
तरह श्री गोतम गणधर ने श्री बद्धमान स्वामी की एक एक वात मानी थी । 

च्छातो हे भाई! यह भोर षताभ्नो फि चव तुम उनक्षी पाहुनगत कैसी भ्नौर कव 
तक करोगे ? मेया ! वे हमारे यहो पाहून बनकर नदीं भाए है, खामी बनकर श्चाए दह भौर 
भाए हुए स्वामी फो स्या कोई जने भी देता है ! री स्वागत बाली बात, सो जषा स्वागत श्री 
वद्ध मान जिनेन्द्र का इन्द्रने कियाथा वैखा ही सष स्वागतम भी कंगा | तथा राजा ्रेशिक 
ने जेसी भक्ति प्रगटष़्ी थी वैषो ही भक्ति कहंगा। 
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हे मेया ! तो श्रव तुम्हारा उनका सत्संग तो जन्म भर रहेगा । भाई ! तुम जन्म भर 
छी बात क्यों करते हो, हमारा उनका साथ तो शव ध्रव रूप से श्रनन्तकल के लिए षो गया 
है। तबे मेया ! तुम तो जब हने साथ भोक्त जानोगे तव दष्टं पर वे तुम्हे मोक्ष के भी 
सुल दिला्येगे ! भाई ! भोक्त तो वे साथमे द्ीते श्राप ह श्नीर श्रतिष्ी से हर षड मोत ॐे 
सब यखां का दशन करा रहे है उधारकाकमदही क्या! 


है भाई ! तुमने तो राज स बतं देसी की ह कि मानो तुमह भगवान हो । मैया, 
हम हीने एसी बते नदींकीटह सवदही अव्यो नेरेतादही कषद श्रौर भगवान बद्धमान 
मबामी ने भी यही बताया था कि-मो भव्यो ! तुम सब भगवान हो श्रौर तुरहें यदि मोक्त श्रने 
को इच्छा हो तो श्रपने-घ्रपने भगवान फे साथमे श्राजाना। हम तुम्हे श्रपने साथ नीते 
ज्येगे श्रोर न तु्हारे वुलाने पर कमी श्रयेगे ही । हमारा कोई भरोसा नहीं रखना, नहीं तो 
धोखे मं पड़ रगे । अच्छ। हे भाई ! ठीकटै वे भी भगव्रानये, तुम भी भगवान हो, हम भी 
भगवान है, तोक्यावे हम तुम सब भाई कौ तरह हृए तो उन्हें यह चिन्तातो होगी ही कि 
यह हमारे सव भाई श्राकर मिल जाय ! नहीं मैया । भव इन्द किसी से कोई सरोकार किषी 
वात का र॑चमात्र भी नहीं रह गया दै । 


८ ५ लि है ११ 
इस लना का भवाथ सपक बनाकर लवा ह । 


शून्य उवन एूलना 


“शून्य उवन फूलना--उव उवरन विद्‌ विद्‌ विद्‌ जिन हो, सुह विद सन्न सुन विर 
समेई ॥१॥ समय उवन जिनवर बन्ध विकते, कमल्ञ कलन जिन जिनबर सोई ॥२॥ अचरी उन 
उवन सुन्न युन सुन जिन हौड, सु सुन्न उन जिन सुन्न समे ॥३॥ सुर सुन्न समय सुरं सुन 
वि सोई, पिद सुत्त सम जिनव्रर हाई ॥४। जिन नम सुनन सुह नन्त बिंद सो$; सुह नन्त नन्त 
सुन विद समेई ॥५॥ सुद सेनि भिद्‌ सुन कलन जिन होर, सुई कलन सुन्न जिन सुन्न समे ॥६ 
सु कलन सनि जिन कलन समेई, सुह तार कमल जिन जिनवर सों ॥भघ०॥७ इति” 


श्रथ--जव श्रात्म-ज्ञान प्रगट हाता है तव वष्टो खानुभवी 'जिन) हो जाता दै, वह स्वानु- 
भव निर्धिकल्प है, उती श्रनुभवर मे ज्ञान समा जाता है ॥!॥ स्वास्म-रमण क! विगोधी बन्ध तव 
बिला जाता दै भ्रोर यह्‌ भात्मा -श्रत्मारूपो कमल का खाद्‌ तेता हु भा जिनेन्द्र हो जता दै ॥२॥ 
जब साधका के भवो मे शून्यभाव या वीतराग भाव प्रगट होता है तब दही बीतरागी भावों से 
शून्य जिनेन्द्र होता है । तब निर्विकत्प शून्य भाव सदा बना रहता टै, उघौ मे जिनेन्द्र समा जाते 
है ॥२॥ बीतरागी शून्य भात्मा हौ शून्य माब का अनुभव करता है । निविङल्प अनुभव ॐ होते 
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होते समभाव प्रगट होता ह तब यदी भ्रास्मा जिनेन्द्र हो ज्ञाता है ॥४॥ जिनेन्द्र शून्यमाब मे अनंत 
काल तक रहते हये शून्य खभाव का अनुभव करते रहते ह । वे भनन्तानन्त शक्तिधारी शुज्व- 
मावो मे खमा जति ह ॥५॥` इसी निविकत्प वीतराग भाष से सपकभेणी चटदृकर शून्यभाव क 
अनुभवी जिनेन्द्र होते ह । बे दमी शुट्यभाव का स्वाद्‌ तेते हये शून्यभाब मे समा जाते हं ॥६॥ जिन- 
राज़ जपने पदु मे स्वालुमव मे समाये रहते है । वे ही तारण तरण कमल समान जिनेन्द्र ह ॥७॥ 


वार्थं - यां शून्यभाव की महिमा बताई है । शून्यभाव ही साधक है, शून्यभाव ही 
साधन है । निर्विकस्प बीतराग श्रारमस्थ स्वालुमव को ही शून्यभाव कते ह । यही वास्तव पर 
सोक्तमागं टै इसी से जो परमासमा का पद्‌ होता है वह भी शुन्यरूप है । व्ह मी एक स्वसमव- 
९ भाष टै। समयसार कलश मे श्री श्रमृतचन्द्राचायं ने कहा है-शद्क्षान, प्रण त्याग के विकृहप 
से शन्य होकर भवो से दूटकर श्रपने मे निश्चल टदा हा, भपने भिन्न वस्तुपने को (श्रात्मा 
की एकाग्रता को) रता हृश्रा पसा स्थिर होजातादै कि फिर उसमे श्रादि, मध्य) श्रन्त की 
कल्पना नहीं होती है, सहज तेज (आतमा का खभाविक तेज) मे चमकता है ब भ्रपनी शुद्ध ज्ञान 
समृष्ट की महिमा मे सदा प्रकाश करता है । --त्र° शीतलप्रसाद जी 


विशेष--शून्यमाव श्रत्रतसम्यण्ष्टि चये गुणवती श्रावक के प्रारम्भ हो जाता है । यहां 
गह स्थाई नहीं रहता, फिर भी इसकी स्मृति हर समय बनी ही रहती है । शून्यभाव का सीधा 
छथ हे श्रातम-एष्ाग्रता या निविकृल्प वीतराग भाव को मलक, जिसमे संसार से श्पनत्वभाव द्वुटने 
गता है श्चोर आत्मनत्व भाव भलकने लगता है । इसी शून्यभाव ढी बदृती हृदे दशा का 
नाम ही श्रात्मश्रेणी या गुरश्रेणी का चदना है | जितना-जितना अधिकं भलकाव वा इसकी 
म्थिरत! हममे होती जाती है उतना-उतना गुणस्थान बदता जतादहै शरोर बीच मे जितन। इष 
भाव का उतार हो जाता है उतना गुशस्थान कम हो जाता है। जो ग्यारहवे गुणस्थान पयत उतार 
चदाव्र बना रहता दै । यदि कृपक्श्रेशी मांडलीदहोतोश्राठवेंकेषाद से दही उतार नहीं होता। 
यही शून्यभाव है, इसी का दूसरा नाम शार्किचन भाव भी ह । जो यह बारहवे गुणस्थान मे प्ुवकर ` 
केवलज्ञान उत्पन्न कर देता है । उस तेरहवें गुशस्थान मे यद शुन्यभाव बिलङ्कल स्थिरता को प्रर हो 
लाता है तथा यही शुन्यभाव सिद्धो मे साश्वतभाबसे रक ही करता दै । प्रयोजन यह #ि भात 
कल्या के लिये सारी महिमा इस शून्यभाव हि जिसका श्रा धार श्राकिचन धमंदहै, ीदहीदै। 
प्रयत्न पूरक इसकी वृद्धि करनी चाहिये ।' 
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पणविवि बधाओ-गाथा [११३४ से ११४६] तकं 
पन पनविवि-परम जिनेन्द्र सउसठ, परम तत्तु पद षिन्द मरउ) 
परम देऊ परमक्ख सरत्तठ, परम रमन तं प्रम जिनु ॥१। 
ए प्रम जिनेन्दह परम सउत्तो, ममल दिष्टि त॑ न्यान मउ! 
न्याय विन्यानह समय सहाओ, चन्दनु समयह बिनय मऊ ॥२॥ 
ए षमय षरत्तडः षिद्ध सहाओ, सिद्धह श्रुद सु-षमय पड । 
सिद्ध ससम सुयं सु रमियो, चन्दनु जिन उत्त विन्यान मऊ ॥३॥ 
सिद्धह सिद्ध सरू सु रमने, सिद्ध सउत्तउ ममल १३ । 
ममल उभर एसिड ध्रूषिम सषियो, चन्दनु द्ूषिम उव रषियो ॥४॥ 
षम सियो स्थान बिन्यान मो, कमल रमन तं परम पड । 
कमल रभने रयन सर्वे, चन्दनु मियो जिन समए ॥५॥ 
जिन समय सुलंदेत धिद्ध सावे, दहित भित परिने परिनमडः । 
कोमल सियो हिय उवयारह, चन्दनु हियं ममल १३ ॥६॥ 
विन्यान विद तं खमय सजत, मय भत्ति तं क्ति षर । 
एक्तिहि ` एक्ति सुभा सहज रूट, चन्दनु सह जहिं विनयमरः ॥७॥ 
एनन्तानन्त सु सुद्ध परम जिन, मन्त पिसेष सु दिष्टि मञ। 
न्यान बिन्यानह मयं सुरमने, रमियो िद्धह शुक्ति १३ ॥८॥ 
जिनवर उन्ती शयन ममर पठ, परिने उवन सुमह रदि्ने । 
कम्म जु विरियो क्ति जिनेन्दह, चन्दनु समय घु शक्ति १३ ॥९॥ 
प्रमाणुय उत्तउ प्रम जिनेन्दह, समय सु सियो जिनय १३; । 
तं साहिय ममथह लोय अलोयनि, शरषम सदहियो पक्ति १३ ॥१०॥ 
सुष्यम परणामह सयं ष गलियो, म्प विरय अवया परः । 
अवयासहं नन्तानन्त ममल पठ, चन्दनु ममल सु भिनय भउः॥११॥ 
अन्मोय न्यान विन्यान सुसहो, षिपक दिस्टि तं पिप पड । 
धिप दिर्टि तं षिप्क ममल पो, क्ति दिस्टितं क्ति १३ ॥१२॥ 
षक्ति इष्ट तं सिद्ध सहज र्-नन्तानन्त सु सुषिमञ । 
जिन सुद्ध परम जिनु परम सहूववि-- चन्दनु परम सु विनय मठः ॥१३॥ 


११ 
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इस स्तोत्र मे श्री तारश स्वामी चंदन नाम के शिष्य को सम्बोधन करते ह? कहते ६- 
हे त्रिनयशील चदन ! धिद्ध-पद को रुचि ही सिद्ध-पद का करण है, जिसने निश्वयनय क प्रधा- 
नता से भले प्रकार यष सममः लिया है कि यदह श्रात्मा सिद्ध के समान शुद्ध, मूर, सूम, 
मन व इन्र से श्रतीत, ज्ञानमई, दशनम, परम ब्ीतराग ब निर्विकार दै व परिणमनशील है, 
पसा दद्‌ श्रद्धान निश्चय सम्यग्दशन है, ठेसा श्‌ ज्ञान निश्चय सम्यग्ञान है, रेते दी भद्धान ज्ञान- 
मद भाव मे तन्मय होना सो निश्चय सम्यकचारित्र है । इस रत्नत्रय की एकता को स्वातमोनुभव 
कहते र । यह श्रारमह्प ही भाव है। यह भोक्त का साक्षात्‌ साधनदहै । जो इस शुद्धमाव में 
मश करता है उक वीतराग भाव के प्रतापसे मोह का नाश होकर श्ररहन्त पद्‌ प्रगट होजात 
रै । जिसमे केवलज्ञान स्वभाव शअनन्तानन्त पदाथा का ज्ञान रखता दै। यही श्ररहन्त फिर चार 
च्रवातिया कमो के क्षयसे सिद्धो जते टै तारण स्वामी जोर देकर कहते ह यदि हे भग्य 
जीवो ! तुमको सिद्धपदं ङी प्रापि करनी दहैतो इसमाग का सेवन करो । निरिवित होकर श्रासा 
के बाग मं क्रीड़ा करो। इससे यषां भी श्रानन्द्‌ होगा। एक बात खास इसमे बतादरै किरा 
को परिणमनशील मानने से ही यह संसार भ्रवस्था को त्यागकर मुक्त हो सकता है । कूटस्थ नित्य 
मानने से बन्ध व मोक्त बन नदीं सकता है ।'› श्रो योगोन्दरदेव योगसार मे कहते है-५जो त्मा 
को इस श्रशुचि शरीर से भिन्न शुद्ध श्रनुभव्र करत। दै वह्‌ श्रविनाशी सुल में तीन होकर सवं 
शाश्च को जानतादटै | जो कोई सवं विकस्पों को द्वोडकर परम समाधि को पतेहैषे जिस 
श्यानन्द्‌ को भोगते है उसी को मोत्त का घुल कते है ।” “वास्तव मे एकान्त मे वैटकर जो इत 
स्तोत्र का मनन करेगा बह श्रत्मानुमव को पाएगा । अथवा इस स्तोत्र को बहुत भग्य जीव मिलकर 
पडेगे व बजे के साथ गार्येगे उनका श्रात्मा की तरफ ध्यान ज्ञायगा । यह परम कल्याणकारी 
स्तोत्र है |)! --त्र० शीतलप्रसाद्‌ जी 

करो की गाथा 

“कृतशों की गाथा - चौ उवन्न सुभावं, दिगतरंनन्तनन्ताइजिनदिह' । पय कमलं स्कार 
काति सहकार कलसज्िन दल्ेयं ॥१॥ सहकारं श्रथति अथ, श्रथं सहकार कलसजिन उत्तं । सुर- 
विजन परिनामं, सष्टसं श्रहमि चो उवन चोवीसं ॥२॥ इस्टं दसंति इन्दर, श्रप्प सहावेन इच्छ 
छच्छरियं । रेरावति भायरनं, कमलं सहकार जिनेन्द विदानं ॥२॥ कलस सदाउउन्तं, कमल सरू- 
वंच ममल सहकारं । भय विनस्य भवियानं, धम्मं सहकारं सिद्धि सम्पत्तं ॥४॥ सिद्ध सरूवं रूवं, 
सिद्धं गुन विसेष ममल सकारं । भयसिपिय कम्म गलियं, धम्म पय पमडि मुक्ति गमनं च ॥५॥ 
जनं जैवन्त सुभाषं, जाता उववन्न जयकार ममलंच । भय खिपनिक भवियानं, ज जे जयवन्त जन्म 
तित्थयरं ॥६॥ धम्म साव संजुतं, तारन तारनं च उवन ममल च । लोयालोय पयेसं, तिभ 
द्यायरन सिद्धि संपत्तं ॥७॥ भवाथं--इन कलसो की गाथा मे निश्वय रत्नत्रय-मदई भात्मानुभव शो 


 तारण~बाणी र [ १३ 


ही धमं शटा ६। इसी के सेवन से यद भात्मा शुद्ध होकर भगहन्त तथा सिद्ध परमात्मा शे आता 
ट| यौ पर्‌ तीर्थकरों के जन्म कल्याणक को निश्वयनय से घटाया गया है । जैसे इन्द्र तीर्थकर 
को रेरावव थी पर भ्रारूद्‌ करके मेर पर लाता है श्रोर १००८ कलशो से न्हकन करता है वैते 
यह यह चास्मा ही इन्द्र है सो परमात्म-स्वमावधारी तोथकर-स्वषूप भ्रात्मा को देलकर तप्र नहीं 
नेता है छीर उन्हं शुद्धाचरण रूपी एेराबत हाथी पर विराजमान करता दै भौर श्रात्मा-हूष हदी.मेर 
पर्वत कं भीतर जो शुद्ध परिणति रूपी पाडङशिला है उस पर विराजित करके श्रात्मानुभव के १००८ 
गलशों से धनिक करता है । इन कलशो मे श्रात्मानन्द्‌ रूपी जल भरा हृश्रा टै । इस प्रकार न्धबन 
करने श्रथोट्‌ श्रात्मानुभव करने से-व श्रासमानुभव के बार-बार श्रभ्यास करने से श्रात्मा चार घातिया 
भा को हर ८ शअनन्तदशन, श्रन॑तज्ञान, श्रनन्तधुव, श्रनन्तत्रोय्र, कूम चार चतुय से शाभित 
टोकर श्ररटन्य परमात्मा हो जाता है। फिर यही शेय श्रातिया कर्मों का नाश करके सिद्धगति 
य लेता ६, धाल्ानुभव ही धमं है। ५ ब्र० शीतलप्रषाद जी ” 


योरौ जैन विद्वानों मे यष भी मतमेदटै किडन्द्रका श्रना, देरावत हाथी को इतनी 
पवेशाल कस्या, कलशो का इतना बड़ा श्चाकार इत्यादि यह सभ रूपकमात्र है । फिर मी थोड़ी दैर 
सोरेसा्ी मानलोकिटठीकदहैतो भी श्रवतो उत इन्द्रकी नकल करने की भावश्यकत। नहीं 
दैः क्षयोदिः चय बह व्यर्थे ठहरती है । श्री त।रन स्वामो कहते है--मौ भयो ! भगवान का जन्म 
कत्याणक्‌ ५। भगवान्‌ के जन्म समय हा गया था। श्रवतो तुभ भपना जन्म-ङस्याणक महोत्सव 
कर दिखाशो । यही सच्ची-खारभूत धमं प्रभावना होगी । श्रपनी श्रातमा-हपी इन्दर करो अपने मीतर 
विराजित तीर्थकर का दशन कराश्नो, अपनी श्रात्मा-कूपी दन्द को शुद्धाचरण रपौ देरावत हाभी 
पर वैठाश्नो, शद्ध परिणति-रूपौ पारुडुकशिला पर श्रपने चात्मा मे विराजिततर्थकरको ते जार 
भ्रात्मानन्द टौ भरे हुए जल-कलशों दवारा उसका सच्चा-सारभून श्रभिपेक़ करो । श्रौर जिस तदह 
इन्द्र ने भगवान्‌ के दशन को हार नेत्र किये थे उसी तरह तुम श्रपने श्रात्मा क हजार नेत्र द्रया 
श्रपने भीतर जो तीर्थकर विराजमान है उनका जन्म सम्यक्त के 2र। करॐ़ उमा जन्म कल्याुक 
करते हुये रशत करो । इस तरह की धर्म -प्मावना श्वथात्‌ श्रात्मानुभव करने पर तुम्हारी भात 
रवं ही समत पाकर अनन्त दतुष्टयधारी तीथकार हो जायगी । श्रौर फिर सिद्ध दहो जायगी । " 
भात्मा क भी अभीष्ट वह मोत्त इख तरह मिलेग । भगवान्‌ का जन्म कल्याणक महोत्सव भ्रौर 
बह भी हनः ङी नकल, इन बातो से मोक्त नहीं मिलेगा, यह सैनधमं का सिद्धान्त है । 


विषप-ह भी विवार करो कि जन्म-कस्याणक कं समयी वह क्रिया जबङि प्रतिकरा 
के उपर दष्टन लगाकर यह्‌ कल्पना करना कि भगवान्‌ के शीर प्र माता के गभं डा भशुनि 
भ्य लगा ह्या है कितने दोष की बात दै चनौर फिर उसकी प्रपा क्रिया करना इत्यादि सभी ब 
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करिवाये करना जो छि घर मे बलकृ के जन्म खमय होती है। यषां तक फि सोठ, पीपलामृर, 
अजान व वरश्रा की साज के सष दस्तूर ब कायदे पूरे कयि जाते है--ए़सी बुद्धि !-कि रहौ तो 
भगवान्‌ शरीर रदित होकर मोक्त मे विराजमान है शोर कौ हम इस-इस तरह डी ` कल्पाय 
करे, क्या इसमे दोष नहीं लगता होगा ! यह ठोक दहै कि धमं प्रभाव्रना मे पुण्य-ब॑ध माना जता 
ह परन्तु उसमे भी तो विवेक होना चाहिए, तभी पुरयब॑घ होता है । | 


पात्र गमं गाथा | 
'पात्र गभ गाथा" इसमे श्री तारण सामी कहते है कि भो भ्यो ! भगवान का गभं 
कल्याणक नहं श्रपनी श्रात्मा का सच्चा शोर सारभूत गमं कस्याएक करे दिलाश्नो--कदते है- 
‹(ज्ञक् जिन गभेवास् श्रवतरियो, उधं ध्यानमन लायो । 
द्शेन, न्यान, चरन, तव, धरियो, सिद्धि भुक्त फल पायो ॥ 


श्रथं--हे मभ्यो ! तुम्हारी श्रात्मा जो कि श्रनादिकाल से बहिरत्मा बन कर चतुगति- 
चौरासी ज्ञाख योनि्यो के दुःख भोग र है। जिस दिनि तुम बहिरात्म भावों को द्ोढकर अन्त- 
रात्मा बन जाश्नो समो छि उस दिनि तुमने सच्च। श्रौर सारभूत वह गभकत्यएक-महोटषव 
कर लिया कि जो तुम्हे नियम से मोत पर्हुवां देगा । क्योकि जिख दिन तुम्हारी च्रत्मा के गमं 
म 'जिन' थत्‌ अन्तरात्मा श्रा जायगा तव॒ स्वम।वतः तुम्हारे सव भाव उधं ध्यान बलि हो 
जञायेगे श्रौर तुम सम्यक्‌ -द्शंन, ज्ञान, चारित्र श्रोर तप को धारण करने वाति बन जानोगे कि 
जिसके फलस्वरूप तुग्दें मोक्ञ फी सिद्धि हो जायगी । चतः यष गभकस्याएक करके पाईं हई 
मनुष्य पयोय को सार्थक करो ! तुम्हारी यह ढी हई धम-प्रभावना तुम्हारी भत्मा को मोक 
प्टबाने वाली होने ॐ साथ-साथ लाखो जीवां के लिये कल्याण का निमित्त बनेगी । इसी तरह 
की समस्त भावनाय श्री तारण स्वामी ने इस पात्र गमं गाथामे दशाई ह कि भ्रपने भीतर श्रता 
म “जिनगमे कल्याणक करने का पुरुषाथं फरो । अथात्‌ सम्यक्तो बनो । सम्यक्ती होने का नाम 
ही 'जिन' दै, भगवान्‌ अरहंत देव का नाम तो जिनवर या जिनेन््रहै। यष्ीँसे तो मारी भून 
प्रारम्भ हृ छि दमे भपनी भात्मा को सम्यक्ती बना कर उसे जिन षनाना या मानना था श्रोर 
सध्री शी पूजा-भक्ति षव दृशन भोर भाराधना करनी थी कि हे ज्ञिन भ्रव तू जिनवर णं 
जिनेन्द्र बन कर मा्घ-धाम पधार } जिस तरह कि नन्त भात्मायें संसार दुःखों घे उ कर 
भगवान्‌ के उपदेशानुसार चल्ञ कर पते जिन (सम्यक्ती) बनीं चोर फिर जिनवर या जिनेन 
बन कर मोक्ञ पधार गईं ।' 

| तरिणतरण एषरना 


१-वारनतरन एूकना=षसमे भरी हारन स्वामी एह रहै है-तार-तरन मिति मुक्ति रमाए- 
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तरते बाक्नीः परमात्म-सखरूप भात्मा तथा तरे छी इच्छु ( भुयुश्ु ) मेरी भ्ात्मा इन दोनों के 
मेन से अव म क्ति मे ( माव-मोत्त मे) रमण कर रह ह| है मेरे स्वाभी ! हे भन्तरास्मा भ 
विराजे हष परमात्मा ! भव तुम्हारे वचन ही हमरे लिए जिनवर वचन ह । हे मेरे खामी ! तुम्हारी 
जय शो, जय हो, तु्हारे वचन धृष है-साश्वत है, सनातन ह| बे हौ वचन एकमात्र मेरे खामी 
है । उन्हीं ़ी श्रहानुसार श्रव मे लूंगा । हे सामी ! श्रापकी भ्न्षानुसार वने पर ही इन्दर 
किये अत्मा धमश्रेणी की वृद्धि करेगी-पृरणंता को प्रप्र होगी । उस प्रेशी मे हमागी भात्मा ध्यान 
मं रत शोगी-तज्ीन होगी । उष तङ्नीनता मे हमारी जो तारन-तरन खसूप श्रत्मा भली प्रकार 
्ान॑दित श्रोर परमानंदित होगी भौर बह श्रानन्द्‌ पूरित श्रार्मा मुक्ति को प्राप करेगी । इस 
अगे भपना श्रात्म-संतोष प्रगट करते हुए रमंगपृशं वचनो म कते है-मे पाए धुबजिन श्चापनो 
मनि घाशवत जो “ज्ञिन ( कर्मो ठो जीतने की सामथवान हो जने बाती श्रात्माको जो सामरथ. 
शक्ति बतुं गुणस्थान से ही प्राप्र्ो जाती है) उस पने "जिन कोपालियादैव उसी फे 
भीतर जो परमात्मस्वकूप जिनवर उस श्रपने जिनवर कोपा लियादै। श्ागे हसी श्रपनी उमंग 
मावना को पुनः दोहयते हुए कहते है-मे पाये स्वामी भपपनो । सुई शस्य साहि समाहि, श्रोत्‌ 
मने श्रपने उस स्वामी को पा्तिया टै फि जिसमे साहि खरूप-परमात्मा का बास दै मै पाए तरन 
जिन श्रापनो-र्मेने अपने तरन जिन को पारिया दै । इस तरह श्रपना श्रान॑द्‌ प्रगट करने के पश्चात्‌ 
भरावकों को उपदेश करते हुए कहते है-हे भन्यो ! देसी ही भ्ाराधना भ्नोर उस भ्ाराधना की संभाल 
दुम करना भादि उपदेश किया हे कि 'जिन, भयात्‌ अन्तरात्मा को सन्मुख करके ही अलाप यने 
सुति, पूजा, भक्ति इत्यादि समस्त धमं काय वं व्यवहार कायं करना । भ्रं श्र॑तरात्मा भौर सब 
बुद्ध करना उसके उपर अनुस्वार-विदियां रखना है ॥ 


पात्ररिक्षेष गाथा 


स्पात्र विरोष गाथा" इसमे पात्र दान क बहुत गंभीर निश्चय प्रधान कथन मनन योग्य 
किया गयाहि। ापहीदाताहै, ्पही पत्रदै, भप द्ी्रपनेकोदनदेताहै। तीनोंदही 
रकार के पात्र अपने-पने योग्य परिणामो के ्नुसार अपने को वारोंही प्रकार का दान देते 
ह । बास्तव मे जहां स्वानुभवदहि वहां चारोंदही प्रकार के दान टहै। श्रत्मा षो ज्ञान मिला, 
भोत्मानन्द्‌ इ श्र्ार मिला श्र! क्लताहूपी रोग मिट कर निरा्ुलता मिली, सवं भय से रहित 
हो निभ॑यहो गवा । इस तरह जो कोई पात्र दान करते है बे मानव जघन्य पात्रसे मध्यम पात्र 
फिर मध्यम से उत्तम फिर उत्तम परात्रसे सिद्धो जते है| व्यवहारे धार दान देना उदित 
द। उत्तम कात्र मुनि, मध्यम पात्र व्रती भावक, जघन्य भत्रती सम्यण्ड {ट भावक है । इसमे यह विरोषता 
बताह कि उत्तम पात्र उन क्षानी टद्‌ चारित्रवान साधुं शटि जो अवधिज्ञान की श्रद्ध 
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सहित है ब कर्मा के कयम खम ह । मध्यम पत्र उनको कहा जो विशेष शाभांषेः ज्ञाता 
खभ्यण्दष्टि साधु यां भावक ह । जघन्य पात्र उनको कहा है जो सम्यग्दशन ॐ लिये शमी हकर 
मतिज्ञान की निमंलता से शाज्ञावलोकन करते है व शाक की सह्‌।यता से मेदृह्ञान की श्राति करे ' 
सम्यण्ष्टि हो जात है । निश्चय चारों दान का श्पष्रोकरण-श्रपने भीतर शुद्धात्मा ॐ ज्ञान प्रगट: 
करना, स्वसंवेदनन्नान-रूप हो जाना ज्ञानदान है । 


२--स््ार्मानुभव्र करते हये खातमानन्द्‌ का लाम कर श्रपने को तृप्र कर. श्रानवापत. 
का रस्त पिलाना यह्‌ श्राहार-दान टै । [प 


३- सवं बाधा या चिता से रहित होकर निराकुला श्रोपयिदान दै । 


४-सव भयां का त्याग कर्‌ श्नातमा के स्वमाव म निशशङ्क होकर रमण णन से श्रपनं 
को अमयकरदेनासो ही श्रमय-दान है। व्यवहारम्‌ पत्रांक श्राहारादि चार दान करने से पुण्य 
बन्ध होता है। निश्चयदान से म्बानुमव का माब ब्रत दै जिससे वीतरागत। की जति होष्कर 
पूवे-व्द्ध कमो फी निरा होती दै श्रोर नवीन कर्माः का संवर होता है) फल यट टोताहै णि 
इस दान के प्रभाव से बहु पात्र ( श्रपना भ्रात्मा) सिद्ध परमत्मा ष्टो जातादै। श्रत; व्यवहाग्‌ 
दान करते हुये निश्वयरान श्रवरश्य करना चाहिये । ८त्र० शीननप्रसाद्‌"' 


शून्यभाव की सिद्धि-भारह भाव्रनार्श्रो के चिन्तवन से, सानंदं वीतराग निषकस्प समाधि 
की साधना से, श्रात्म-ज्ञान से, अध्यात्मिक प्रथो के श्रध्ययन, मनन, चितवन २. आकि 
धमं डी स्थिरता से, ब्रह्मचयं छो प्यृत्ति से, दशेन-विशुद्धि भावना से, संसार शमर भोगों कं 
वेराग्य से, त्वो के यथार्थं ज्ञान--्रद्धान से, तथा चार श्राराधनश्रों से होती दै सबका सारः 
यही कि सम्यक्त की प्राप्रिसे ही होती है। “ जीवनमुक्त-भावमोक्-शूर्यमाव-विदरथभाव श्रथवः 


उदासीनता, श्रशुत्रत, महा व्रत~-यथाख्यातचारित्न यह सष द्ी कय कारण एक सत्र शून्यभाव 
कौ सिद्धिङहै।' 


« शून्यभाव कौ बाधक कथायं व साधक वेराम्य भावना ह" अतएव दमं सपने ज्ञान 
पहषाथं से कषाया को दिन-परतिदिन कम करते हए वैराग्य भावनाश्नों की वृद्धि करनः बाहिए। ` 


“दुतृ-पात्र एूलना, इसमे दातार लोर पात्र का तथा चार प्रकारकेदान का बहती 
भनन योग्य गम्भीर कथन है । हे भभ्य जीवो ! यदि भव-घरमण से दुर पाना है तो सत्तम-पाप् 
व दातार होकर पने को, भपने से, भपने लिए, भात्मानुभव का पवित्र दान कते ! 


उत्पन्न छन्द्‌ गाथा", इख गाथावली मे सम्यग्दर्शन की मनन योग्य स्तुति डी ` गई है; 
उभ्यग्दशनं का मआहात्य बताया गया ३ ।" 


(र 
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"गिरा कन्दं गाथा? इख गाथावज्ी मे श्री जिनवाणी ौ महिमा भते प्रकार वंन कः 
गई है। वाणी सुनने से शरोता ॐ भिध्यात चूटते है, जिनवाशी ॐ मनन से टी सबं शंशय 
मिटती है, दशनमोह का श्रन्धकार दूर होता है, सम्यग्दशन का प्रकाश व सम्यग्ान निम॑ल हेतः 
ह, श्रात्मवल प्रकाशित होता है शरोर वीतरागता का मलकाव होता | श्रालन्ञान काही परम 
मनोहर श्रगृतमई पाठ यहं जिनवाणी सिखाती है । श्री तारण स्वामी कहते है-हे भभ्य जीवो ! 
इस . पवित्र जल के समान श्रात्मा को पवित्र करने वाज्लो जिनव्राणी-गंगा के भीतर स्नान करके 
्त्मा.फ मल को धोकर ्रात्मा को पवित्र कर लो । प्रमाद, लञ्जा, भय को होडकर उत्ाही 
होकर जिनवाणी की सेवा करो । भानन्दामृत का स्वाद चखाने वाली, सदहजानन्द प्राप्त करै 
बाली है तथा भवर भ्रमण मिटाकर मोक्-दीप मे पवने बाली ह । 


“चष्ठुदशन गाथा" इस गाथावली मे श्री तारण खामी ने श्रन्तरंग चकुदृशंन ज्ञान-चश्ः 
दशन) द्वारा जो शुद्धात्मा का श्रनुभव होता दे अथोत्‌ शुद्धात्मा का श्रनुभव होताहै, उसी ढकी 
महिमा ष स्तुति रमणीक शब्दोंमेकीदहैव बारम्बार कहा दहै कि यहो शुद्धात्मानुम्र सवं संसार 
क भ्यो षो मेटने वालारै, यही निःशंक करने वाला है। तत्वज्ञानी महात्माश्नों का कर्तव्य ष 
शिवे एसा ही उपदेश करं । जिससे यह चश्चुदृशेन भ्य जीवों के भीतर प्रकाशमान हो जावे 
अर वे संसार-सागर के पार प्हुव जावे । | 


“फमल विशेष गाथा” इसम्‌ श्रत्मा को कमल की उपमा देकर श्रात्मध्यान की व 
आत्मानुभव की. महिमा गा ह, अत्मा की स्तुति करके माव -पूजा को है । जव श्रात्मा का सात्तात्‌- 
कार होता है ठव ही सम्यग्दृशन का प्रकाश होता हे । -- त्र शीतलप्रसाद जः 


“पात्र गमं गाथा" इसमे पात्र गभं श्रत्मा को कहा है जिसके गभं मे सवं शुद्ध श्त्मीक 
गुण विद्यमान है । जब श्रो परमास्मा-पद प्रगट हो जातादै श्रौर केवलज्ञान, दरशन श्रादि शुद्ध 
गुणो का परकाशश जाताहि तेत्र उस गभंमें से परमात्म-पद्‌ का जन्म हृश्रा पेसा कहा जात- 
दे। हसी भाव को इस गाथावली मे बताया गया दै । उस गर्भं से जिनपद्‌ का जन्म तव -# 
छेता दै जकन कोः मुनि चार अराधना््ांको श्चाराधन करॐे सपकषप्रेणो चदकर चार घ।तिय' 
करमां का पय करता द । तात्य यह कि इसी तरह श्रन्य भव्य जीवको श्रषनेद्दीश्राताषको 
पात्र गमं समना चाहिये श्नोर गभं के जन्म के लिये चार श्राराधनाच्रों द्वारा शुद्धात्मा का श्रनु- 
भव रना चाहिये । गृही हो या साधु श्रात्म-ध्यान से ही कल्याण होगा । 

-- ब्र शीतलप्रसाद्‌ जी 


नामं चौबीसी गाथा" इस गभं चोबीसी मे परमात्मा -पद्‌ श्ररहन्त या सिद्धप जो भत्व 
नीव ® भीतर गम कप से रहता दै इसी की महिमा अनेक प्रकार े शब्दों से गाई गर टै। 
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सर-बार श्ररहन्त व सिद्धप का विचार किया याहि । भवर यहुदहै कि हे भष्य.जीको } भवि- 
नाशी अनन्दमय श्ानमय व शांतिमय मोक्षो प्रात्र करना उचित टै वहु कौ काद्र नही दै, 
त्रे ही गभं मेदे, तुम्हारे ही पाठ है, उका जन्म या प्रकाश करना चाहिये । मानष जन्म 
सफल्त करने ॐ किये भपने श्चाप को पहिचानो, श्रपने भीतर से परमात्मा-पद प्रगट होता है । 
यही भावाथं इस पात्र चोवीसी का है। -ज०. शीतलघ्रसाद्‌ जी 


“कृल्याणक पलना" इसमे तीर्थकरों के गमोदि पाचों कत्याणकां को निश्वयनय की श्रपे्षा 
मे श्रास्मां के भोतर घटाकर वणन किय है । गभ-कस्याणक उसे कह। है जव फिसी मव्य जोष 
के हृदय मे तत्वरीति होकर सम्पग्दृशंन का उदय होताहै। इसश्रद्धाका होना ही मोक्षमागं 
का गभ रहना है । सामायिक नामा चारित्र होना जन्भ-कस्यणक है । क्तपकभ्रेणी चदना दीक्ञा 
कल्याणक है । केवलन्ञानी हो जाना ज्ञानकृत्यणक है व॒ फिर चार श्रवातिया कर्मोकोभी क्तय 
करके सिद्ध परमात्मा हो जाना निवोणकस्याणक दै । हम सबको चाहिए कि श्रात्मानुभव ढी 
सद्क प्र चलकर श्रत्मानुभव्र-रूपो मोक्ञ पद मे पुव जावे; संत्ारी से सिद्ध हो जें । देह के 
भीनर श्रत्मा को पग्मात्मा के समान जानकर उसका ध्यान या श्रनुभव करना चाहिये | एेसादही 
पगमाःमप्रकाश मे कहा है- जैसे निमल ज्ञानमई सिद्ध परभारमदेव मुक्ति मे विराजते है, वैसे 
ही परमन्रह्म स्वप परमात्मा श्चपने शरीर के भीतर विराजमान है। सिद्ध भगवान मे व भपने 
शतसा मे गुणो की श्रपेक्ता भेद मत कर । -्र° शीतलप्रसाद जी 


इस तरह श्री त।रण तरण श्रध्यातमवाशी ग्रन्थ म, भरी ममलपाहूड ज्ञी, पत्र गमं गाथा, 
गमं चौबीसी श्नोर कल्याणक पलना मे बताया कि वाह्य पंकस्याणकों के करने से च्रारम-कस्याश 
नहीं होग। । श्रत्मा के भीतर जो परमात्मारूपी अरहन्त-सिद्ध विराज्ञमान है उना खच्च गमं 
कस्या, जन्म कल्याणक, दीक्ता कल्याणक; ज्ञान कल्याणक व निवाण॒ कल्याणक करो इसमे तुम्हारा 
कल्याण होगा । इष कत्पना के पंच कस्याएक करना निःसार है । इसका ज्ञो मावायं -भरी त्र” 
शीतलप्रसाद्‌ जी ने लिखा व जो भी श्रपनी श्रनुमति इस विषयमे दी दहै उघदा संचिप्र भाव उपर 
द्विया गगरा है । विशेष ज्ञाने के लिये भ्रन्थ देखो । उसमे मूल, अथं, भावाथ विस्तार पूवक मिजेगा। 
शोर निवार भी करो छि भगवान तो सिद्धोमे विराजे ह श्रोर ह्म पंच-~कल्याणक करते समथ 
कटे कि श्राज्ञ भगत्रान गभमेदहै, आज जन्महोना है व उनको माता बनना इत्यादि । कितने 
दोषी बातदहै, माता बनने बाली संसारी खलो, सप्र धतुश्रों से भरा उसका शरीर श्नौर शरीर मे 
कल्पना करना फि भगवान गभ मे है । यह प्रथा केवल्ञ बुन्देलखरूड म ही ज्यादा है सव अग 
दतनी ज्यादा नद । 


५ इष्ट छद्‌ माथा " इसमे श्री वारण खानी ने अपने प्रत्येक पद्‌ मे अपने भात्मानुभवपूषं 
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शभ के हात स्वातमानुमव करने का उपाय सखात्-मनन को मलकाया है । यह एक प्रकार का 
शरातमा का स्तवन दै, यही जिनसतुति दै । जिन श्रात्मा को ही कहते ह ।› यही श्रपते पुरुषार्थं से 
सवा५९५५ से कषायो व कमो छो जीत तेता है। “ इष्ट उत्पन्न छ" इसमे श्री तारण स्वामी ते 
शररत ¶द्‌ के लिए जिस श्रभ्यास को श्रावश्यकता है उसको बताया दै, भव्यजीवो को उचित 
किं जिनकी द्वारा तत्वों को जानकर अपने आत्मा के निश्चय खहूप पर विश्वास लवे |" 

५ अरन्मोय चोबीसी इसमे श्रात्मानन्द्‌ की स्तुति कौ गईं है, वास्त्र मे जेन सिद्धान्त का 
यही सार है छि जहां भ्ात्मानन्द्‌ का या ज्ञानानन्द्‌ का श्रनुभव है बही धमं टै । 

८ हमगमवड फूलना ” इसमे सामी जी ने शुद्धात्मा के रमण से जो नन्द्‌ होता 2, 
सी छी महिमा गाई दहै। श्रत्मा को इसी जीवन मे रहते हए विकाश-भाव का जो लाभ होत 
है इसी को श्ररहतपद कहते ह ।› 

५ तरन विवान विजौरो गाथा ” इसमें श्री रहत परमात्मा की स्तुति का गान टै, निके 
गने से मन एकाएक श्ररहन्त परमात्मा के शुद्ध गुणों मे रंजायमान भ्रथौत्‌ श्चानन्दित हो जाता दै 
संघार की परिणति का मो दूर हो जाता 3, मोक्त-पद कीप्राप्नि का प्रेम उमडश्रात। द। इस 
स्तुति मभ यह भावना है कि मेरा श्रात्मा भी श्ररहन्त होकर मोत के मिष्टफल को प्राप्र करते ।” 

५ विवान्‌ श्रकं गाथा ” इसमे श्रा श्ररहन्त परमात्मा की खूब भाव से स्तुति डी है ।' 

वरिशेष--श्री त।रन खामी ने अपने भ्रात्मप्रकाश को विवान मानकर उस श्रपने ही विषान 
मर विराजित श्रात्मा को भरहन्त गुण सम्पन्न मानकर उसके गुणों की युग्धता मे तन्मय होकर 
सुति कीट, कि दै भरन्त ! तु व्यक्त होकर श्रपने विवान द्वारा तीर्थकर होकर सिद्धपदं मे प्रवेश 
कर; हू श्यं तारण तरण जहाज है भोर कमंपवतों शो चूर के मे शरमथं है, नित्य, निरञ्जन 
दै, शुद्ध सिद्ध है 4", 

« जिन बतीसी गाथा इसमे श्ररहन्त परमात्मा जिनेन्द्र को स्तुति की गई है । यह सतुति 
वास्तव मरं निश्वंय स्तुति है। यहां उनके भ्रन्तरंग श्रात्मा पर-श्रा्माखकूप दृष्टि है, बाहरी शरीर 
पर ब सभवसरए भ्रादि विभूति परद्षटिनहींहै।" 

"इङ चोतीसी गाथा" इसमे श्ररहन्त परमेष्टी ॐे श्रन्तरंग श्रात्मीक गुणो की स्तुति डी 
ह। इखश्मे ध्वानपूवंक पदृने से रहन्त परमात्मा का श्रन्तसा सूप अपने ध्यान मे भावा दै । 
भन्व-नीव को अपने भरात्मा म ही मोम दं दुना चाहिए । भीतर दी मोक्तमागं है, भीतर ही मोक 
| है जो स्व-स्वह्प क प्रेमी हो श्रपने भ्ात्माको शुद्धात्मारूप भ्याता है वही परमात्मा हो जति ह (# 


५ कप्र्न कलन गाथा ”--इस स्तोत्र मे बढ़ उत्तमता से त्मा कोही कमलल की उभा 
दी दै, भता को ही जिनमवन वताय है। भता को दी चन्द्रमा दी उपमा दी है। 
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५ बन्ध विलय एलन "--इसश्नो बार-बार पदने से व मनन करने से श्रक्श्य कमं बन्ध 
ऋ षय होगा । 

इवन मिलन प्ीसी" इमे शद्धास्मा के अनुभव ढी उत्तम रीति ब्रताद दै। तथा यह 
मनष्टायाद कि जिनेन्द्र भगवान कालाम व ज्िनिन्द्रका दशन उसी को होतादहै जे शपे 
च्रात्मा को पहचान कर उसके शुद्ध स्वरूप क। निश्चय करफे भेदं विज्ञान पूवक उसी शुद्धात्मा के 
ञान मं रमण करता है । 

५ ज्ञय रंजसी शकं गाथा ~ इसमे वताया है कि जेनधमं व जिनवाशी के प्रताप से मोत 
मागं मिलता दै । जो निश्वय से खात्मरमण रूप दै, शुदधोपयोग रूप दै, स्रात्मरमण मे ही रल- 
तरय गर्भित है । 

८ श्चकं उवन फूलना "इसमे श्रात्मा रपी सूयं के प्रकाश करने का उपाय बहुत श्रच्छी 
नरह बताया है-मनन करने योग्य है । 

५ उव्रन कमल बतीसी  - इसमे श्री तारण तरण स्वामी ने स्वयं परमास्मा होने की सुद्र 
आना की है। बार-बार पदृने योग्य है। यह पुरानी हिन्दी का नमूना है ॥' | 

५ दप्नि विवान गाथा सम श्री तारण स्वामीने यही कहा हि फ श्रातमज्ञान की चमक 
दौ वहु जहाज है जिस पर चदृकर यह जीव निबाण का लाम करता है| श्रात्मानुमब मे आलम- 
गा का स्नान दै, श्रारमीक शांत रस का पान टै, यही चदूमुत प्रकाशं है, यही श्राता ्रात्मारूप 
रहता है; यही एक देश विकसित कमल है सो ही श्ररहन्तपद्‌ मे पणं विकसित कमल हो जाता 
2। ्रात्मानुभव ही केवलज्ञान का श्र॑क्कुर है-वीज दै । | 

¢ श्रतिशय चातीस गाथा दसम श्री तारश सवामी जी ने बडी विदत्त से श्री भरहन्त 
परमात्मा फी, श्रात्मा मे चोतीस श्रतिशयों को घटाकर स्तुति की है श्रोर्‌ दिगम्बर जेन शस्त्रो क 
अनुसार उन्हे श्ररहन्त छी श्रात्मा मे युक्ति संगत सिद्धक्ििहै। `." 

५ शष प्ातिष्ायं गाथा "दसम श्र्यास-टृष्टि से श्री श्ररहस्त परमात्मा मे श्रा प्रतिदा 
। बाप हे |) च . 

५ श्ररहन्त सवज्ञ फूलन। "- इस पफुलना मे श्री श्ररहन्त परम्रत्मा के ्रन्तर-गुणां की स्तुति 
"निश्चयनम के श्राप्रयसे की गई दै । यही निश्वय स्तुति का प्रकार है. 1. इसे श्रनन्वदकंन; 
त्रनन्तक्लान, श्रनन्तव्रीय, श्रनन्तसुख, क्षायिक सम्यद्शेन, क्षायिक चारित्र या--मौतरायमाचः या 
समभाव की श्रच्छी महिमा गाहे गई हे । स्वात्मानुभव या शुद्धोपयोग शी चटा दिखाई रह हे । 
"च्रशहन्त को कहा गया है छि स्वचारित्र रूपी पेरावत हाथी पर षद्कर इन्द्र के समान सिद्धो 
को जा रहै है। परमात्मा की तरफ भानन्द्‌ से षद रहे ह| देसी श्लुति से भर्वोः ी-शुद्धता हे 

कर शृद्धोपयोग के भ्रंश प्रगट हो जति ह। जिन भ्रंशो से प्रचुर एमं की. निरा हो -जाती रै 
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शुभ भवो डा सेय हो जाता है व जितना शुभराग भ्रंश होता है इससे महान्‌ पुण्य कमे का 
बन्ध होता दै ।' 

५ प्दमेष्टी तीसी गाथा "इसमे यही श्रहरत परमेष्ठौ के श्रात्मीक गुणो ी स्तुति की 
गई है ।" 

५ विज्ञान रमण फूलना "- इसमे यदी फलकाया है कि मेद-विज्ञान द्वारा प्ाप्र श्रात्मानुभकव 
कं द्वश दही ज्ञान मे रमश करनेसेगश्री श्रन्त परमात्मा का पद्‌ प्रगट होता है| शहत पदका 
साधन कहीं ्रात्ा से बाहर नहीं है \' ५ ब्र० शीतलप्रसाद्‌ जी 


“समय उवन गाथा"- इसमे बताया है कि यह्‌ श्ात्मा श्राप ही श्रषने पुरुषां से परमात्मा 
हाक सिद्धगति को पाता है, मोक्त का लाम स्वयं ही करना पड़ता है, कोई युक्ति को दे नहीं सकत, 
रमुक्षु को श्रषने ही श्रात्मा का साधन स्वयं ही करना चाहिए, भाव्मध्यान से वह परमात्मपद्‌ पा लेगा । 


(हिय उवन समय गाथा,--इस छन्द मं बदो दी सुन्दर भावना श्रात्मामं रमण करनेकी 
कौ गई दहै । यह्‌ एक स्तोत्र है जिसे बारवार पढने सं मन भ्राता के भीतर जञमताहै। 

“शरक पिय गाथा"--यह छन्द पुरानी हिन्दी भाषा का नमूना है । इसमे भी षी ही उत्तमता 
सं आत्मा के मनन की भावना ङी गहदहै शरोर यह भले प्रकार दिखला दिया टै कि भपने श्रात्मा 
कही द्वारा ्रात्मा को उन्नति होती दै। 

“र उवन लड़ी गाथा"-इस स्तोत्र में श्रात्म।राधना फी बहत टौ बदिया भावना दै। 

“मुक्ति विज्ञास गाथा"--यह्‌ एकं तरह कौ भावना है जिससे श्रपने भावों मे शुद्धात्मा का 
म्वभाव भलक श्राता है । 

“मकं फूलना"-- इसमे जिनवाशी का माहात्म्य बताया दै । 

(“तार कमल गाथा"--हे जिनेन्द्र | श्रापका प्रकाशमान ज्ञान साधने योग्य टै, उसीज्ञान को 
५ाट कर उसमे रमण करना चाये । इसी स पृणं ज्ञान का साधन होकर जिनेन्द्र १द्‌ होगा, फिर 
रच्च का लाम होगा । हि आईं ! जिनेन्द्र के भीतर रमण करो । जव तक श्रात्मक्ञान म रमण 
नही होगा तब तक मोक्ता लाभ नदी होगा । 


५जे ज नंदिनी गाथा" यह छन्द बहुत ही उपयोगी है जो अपने खरूप का शचिवान हो 
जाता है बह अवरय हौ स्व-हूप ( भपनी भाता ) मे रमण रने लगता है । 


। त्य प्रवेश गाथा" - इमे शूल्य-माव ङी ्रश्छी महिमा बतारं है । इखके पडले डे बन्द 
म्भ बही षतदै। 
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‹तारन तरन पलना" इम अन्तिम छन्द मे भ्रीतारश तरश स्वामी ने यह सोफ-साफ 
प्रगट कर दियादहैकिमेनेजञो कु कहा बह श्री महावीर स्वामी की वाणी ॐे अनुसार है। जैसा 
धमं का उपदेश उन्होनि सौधर्मनद्र को, गोतम गणधर को तथा राजा श्रेणिको दिया यथा, बैसार 
धमं मेरे इस कथन मे है तथा यह वाणी प्रषाहरूप से ध्रव है । सव हो तीर्थक्ों ने श्रनादिकाल 
से सा ही उपदेश दिया था वश्रागामीदेरहैदटहैव देगे। वह मोक्तमागे एक शुन्यं या निवि 
समाधि है उसी फा सेवन करके श्री वीर प्रमु ने मोत्तपद्‌ साधाथा। यहमभीक्दादै कि इस 
तन्वोपदेश को समो, पदो, मनन करो ब इसके श्रनुसार साधन करो, तथा इसकी रका करो । 
पनी गादृ-भक्ति श्री कीर भगवानमे प्रगट कीदटै। त्र शीतलप्रसाद्‌ जी । 


श्री १०३ जैन धममूषण, धमदिवाकर ब्रह्मचारी शीतलप्राद्‌ ओ ( लखनऊ निवासी } ने 
छनेक जेन प्रन्थो की टीका केसाथ ही सथ श्री तारण स्वामी कृत~-तारण तरण श्रावकाबार, 
न्यान समुच्चयसार, उपदेशशद्धसार, चोषीसठाना, मालारोहण, प॑ंडितपूजा, कमलबत्तीसी, त्रिम॑गीसार 
दर श्री ममलपाहृद ज्ञी ( तीन मागमे) इस तगह ६ प्रन्थो की टीका ( भाषा टीका ) करके जैन 
सभाज अथवा तारण समाज का मान उपकार किया है । कोटिशः धन्यवाद । 


द्यापश्री तारण स्वामी की भाध्यात्मिक रचना जो कि भगवान महाबीरडी षाणीकास।र 
ै, ङी टीका करते-करते इसमे कितना भानं॑दामृत पान करने लगे थे कि पदृते हुए भूमने लगते 
थे, जैसे भोर कमल-पुष्प मे भ्रानन्द्‌ विभोर होता है उसो तरह श्प श्री तारश-वाणी मे नन्द 
विभोर हो जति थे । यहं भअध्यात्मरवना का माहाठम्य स्वभाविक ही होता है। जो भी भाई चध्यात्स- 
प्रिय होते ह बन्द ही भध्यातमग्रन्थो मे रस श्चाताहै। यह रसही कमं संवर वं निजज॑रा करता टै। 
| - ° गुलाबचन्द्‌ । 
भावक के घुदर ष्टूकं 
गाया-षृटकमं षंमिक्तं सुद्ध, संमिक अथं सास्वतं । 
संभिक्तं सुद धवं घाद, संमिक्तं प्रति पनितं ॥३८॥ 
वे ही सत षट्कमं छि जिनमे, 'दशेन' पद्‌-पद्‌ होल । 
मुखरित होकर नित जिनमे से, भात्म-भावना बोले ॥ 
देन युत षट्कमं शुद्ध ई, ध्रुव है श्द्वासद है। 
मोक्महल के अभिनव पथ को, ये विदत्‌ ङ़ेषद्‌रहै॥ ॥ि 
री तारन खामी ने जैन सिद्धातानुसार ही षट्कमं कदे है- “देवपूजा, गुरूपास्ति, सा- 
ध्याय, संयम, तप भरर दान” जबकि ““मूतिपूज", को ही देव पूजा भानने -वकते भार एष! जानते 
हि तारण खमाज मे देवपृज्ञा नीं हाती; चतः इस तेख मे यष्ट बताया. गया है कि जैन 
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श्आचा्यौ के उपदेशानुखार सच्ची देवपूजा हौ तारण स्वामी ने कही है । उपरोक्त गाया मे बताया 
ह कि-सच्चे षट्क्म वे ही है कि जिन प्रत्येक षट्‌कर्मोः मे 'दशंन' पद-पद डोते ब भात्म- 
मावना बोले” भतः सच्चो देवपूजा यही दै कि हम श्रपनी श्रात्मा मे परमात्मस्वहूप का भ्रलुभव 
करे चोर अन्तरत्मापने के भावों की सदेव रक्ता एवं वृद्धि करते हुए स्वयं परमात्मपद के भभि- 
लाषी वने रहं । इस अपनी भ्रभिलाषा पति के लिए श्रत्मध्यान व॒ श्चात्म ~ मनन करके 
भात्मीक श्रानंद का स्वद्‌ तेने सेही कर्मा" का संवर श्रौर निरा होती दै अरतएव-मनन 
करते घमय भगवान श्ररहंत के गुणो का चितवन करना ब 'तट्‌गुणलग्धये, की भावना करने को 
हीश्री तारन स्वामी ने "देवपूजा! कही है । जेनधमं की मान्यता है किं केव्रल जिन वचन ही 
अथार्थ होते है भ्नौर सम्यक्ती पुरुष उन्हें ही मान्य करे जबकि जन वचन (दृसरे के बवन) को 
मानने बाते मिध्यात्वी होते है, यष्ट मान्यता यथाथ है कल्याणकारी है । परन्तु पूजा के विषयमे यह 
नाति कंसे संभवती है कि उन्हीं प्र-भरहत ने समोशरण मे षटृकर्मा' का उपदेश करते समय 
यह कहा हो कि श्रावको ! तुम इसे ही देवपूजा मानना हि हमारी मूतिं पधरा कर उसकी 
्षट्रम्य से पूजा करना कि जिससे श्राठो कर्माः की निजञरा हो जायगी, या पुरुयबैध करङ़े खगं 
भरर श्वगं से मोत भे पैव जञाश्रोगे १ यह इतनी मोटी बात है कि विचार क्रिया जाय तो यदे 
ही मे सममी जा सकती है। विरोष यह कि तारन स्वामी ने सच्ची वही देवपूजा य। जिन- 
पूजा कही है कि जो श्री इन्दकुन्द स्वामी ने बोधपाहुड मे बताई दै शरोर श्रा योगीनदरक्व ने कहा 
दकि वही सम्बण्टष्टि है जो- 


५“निज्ञ स्वरूप मे जोर मं, स्याग सवं व्यवहार । 
सभ्यण्हष्टी होइ सो, शीघ्र लहै भव पार ॥८६८॥' 


# १ १। 


ेसी ही निज-खरूप मे रमण करने बाली जिनपूजा कदी है "हां मूति-पूज्ञा तारण 
समाज मर नही होती यहतोषपष्टदही दै” तो क्या मूर्ति-पूज्ञाः नहीं करने बलि देवपूजा से 
वंचित ही रहते होगे ! किन्तु शाक्ल सिद्धांतानुषार यदि विचार शिया जाय तो वस्तुखरूप से 
यष्ी शात पाईं जायगी कि श्रात्मा का पुजारी सच्चो देवपूजा करता हे जवकि प्रतिमा का पुजारी 
देवपूजा से वश्चित रह जाताटै। का टै कि-महिमा ्रपार सुख सिधु दे्लो षट ही भै, देव 
मगवान लखि दीप सुखकारी है ॥ देवन को देव (श्ररहत देव) सो तो सेवत भनादि भ्रायौ, 
निजदेव ( अपना भात्मदेव ) सेए विनु शिव न लत है । य ज्ञान दपण मे क्‌! है । रेसी 
आत्म-देवपूजा श्री तान स्वामी ने बताह दहै किह भावको ! मूतिंकीतो कष्या बात तुम अनादि 
काल से सात्तात्‌ भगवान षी पूजा भी करते रहे फिर भी संसार से पार न हये भतएव “भात- 
पूजा, करो जिससे कि संसार से पारो षष्ठो भ्रोर श्ये सप्रमने व करे का यही भवसर है, 
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जधकिं श्रावक कुल्त पाया हे श्रोर जिसमे सच्चे देव श्ररहंतदेव्र व निपधगुरु तथा अर्हा धमं 
कां संयोग भिला है । मनुष्य जन्म भी मिलता श्रौर यदि यह संग्ोग न भिक्ततातो न जनि कैसी 
केसी हा मे तो धमं मानते, कैसे २ पाखंडी गुरुना की सेवा करते धर कैसे २ भिध्याली 
देवों फी पूज्ञा करफे श्रन॑त सोदे कमो को आांध कर फिरसे उसी चोरासी फे चक्कर म पड 
जाते कि जां से नीठ-नीठ कर न जाने किंस पुरुयोदय से यहाँ ्राकर यह श्रावक कुल पाया हे । 
यदि श्रव भी तुम्हें सभ्यक्त ष मिथ्यात्व की पहिवानन हृदैतो क्वहोगी! रसा जान कर 
शाक्वध्ययन करौ श्रौर सात तक्छों के यथाथं स्वप को सममाक्रर उन पर श्रद्धान करो व सम्यक्ती 
वनो । हम गृहस्थ है, हम श्रभी व्यवहारी है, इन कायरता की बातों को छोडो शोर श्रात्म-ब्न से 


काम लो तभी संसारे दुः से दधूटोगे यद श्रनादिकल जैसी मूल फिर भी क्रते रहे तो 
पद्ठिताश्रोगे । 


पण्य ङी आङा्षा छोदृकर सम्यक्ती बनो 


“काष्ठ, पाषाण दिष्टं च, लेपन चित्र श्रनुरागतः 
पाप कर्म च वर्धन्ति, त्रिर्भगी श्रयं दलं ॥ (त्रिभगीसार) 


हष पर विच।र-जेनधमं वीतराग धमं दै, जो कहता है कि अशुभ राग चौर शुभ इन 
दोनों को छोदकर बीतराग धमे का सेवन करने पर ही ध्रात्मा शुभाशुभम कमो से दुटेगी । अशुभ 
की षत तो दूर रही, हे भव्य ! जब तक तुम शुभ राग करते हुए पुण्य बैध भी करते रोगे तत 
तक संपारसेपारन होगे, इम विचार से शुमराग द्वारा श्रात्मा मे शुमश्षमां का बंध करनाभी 
सोने की बेडी याने बंधने है, पाप है। जसा कि योगीन्दरदेव कहते है कि- 


पापहि पपर पुन्य को, पुन्य कहत सब लोह । 
कहे पुन्य को पाप जो, विरला पंडित कोई ॥ 


इसी दृष्टि से श्रौ तारण सवामी ने इस उपरोक्त गाथा मे कहा दै कि-ङष्ट, पाषणु की 
मूर्तिं ब चित्रो को अनुराग पूरवंक देखने से कमं का भाश्रव ही होता दै चाहे बह गुभाभव हो 
या अशुमाश्रव हो, भाश्रव ही पाप-व॑ध दै । 


हम कते है छि भरन्त की प्रतिमा के दशंन-पूजन से पुरुयब॑ध होता है थोडी देर क 
लिये पेादही मानल्ंतो भी जेन सिद्धांत के श्रनुषार ज्ञानी पुरुषने तो उसे भी पापौ माना; 
क्योकि चुटना है कमो से चोर दृशंन करके बाधे कर्म, तव कहाँ वीतराग धमं की साधना की १ उषसे 
विपरीत ही तो किया भौर विपरात को टो मिथ्यास कहते है। कोई शश्च करे कि शास दशन- 
पूजन फी भी यहो बात होगी ! नही; शाल्ञ का प्रयोजन दशन-पूजन से नदी, शाल्ञ तो अध्ययन 
स्वाध्याय ी चीज्ञदटै यदि कोई खाध्याय नहीं करे नहीं सुने, नहीं मनन करे, नदीं उषके 
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तुसार चले भोर खाली दशन-पूजन मे ही पुण्य का बंध करे तो बह भो कमो से नदी देण 
क्योकि यदि हम, मानलो मूर्तिं को नदीं मानते श्रौर शाश्च के मानने बाले कहे जति है तो इतने 
म ही सम्यक्ती नहीं हो गये हम भी भिध्याखी ही रहेगे । तारणपंथी हों चाहे मूरति पूनक दहं 
चहे कोद भी हों न्याय सवके ल्िये एही है तश्रौर वह न्याय यहटहै शि हमे शाह्ञ खाध्याय 
करके अथवा श्रवण करे, प्रश्नोत्तर द्वारा सममकर व शाख का ममे खयं सममकर दृससे को 
पदेश करके श्रौर सबसे मुख्य बात यह्‌ कि श्रपते भवो मे बोतरागत। यने उक्टपीनत। उत्पन्न करर 
शाक्ञानुघार प्रवृत्ति करके, जेते कि श्राचा्यों ने साध्याय के ५ मेद्‌ इस तरह के बताए है-श्राल- 
ज्ञान प्रा्र करना होगा, श्रारमन्ञान होने का नाम ही सम्यक्त है जो सम्यक्त बिना शाल ्वाध्यायं 
केकिसीकोमभीनदहोगा) यही कारण दहै कि किन्दीं एक भी घ्माचाय॑ने (कथग्र॑थो की बात होद 
दीजिए) मूति की मान्यता न बत।कर केवल एक यही उपदेश किया करि इस पंचमकाल मे कालदोष सं 
संहनन न होने से ध्यान की सिद्धि नहीं श्रतः मुनि व श्रावको को शाकल साध्याय करके पघम्थः- 
ज्ञान प्रप्र करना चािए । यह गाथा श्री कुन्दककन्द्‌ खामी ने रयणसार जी गथानंणग्६्४मे कही 
है, देख लीजिए । कथा प्रन्थों की बात द्ोडदेनेकोजो का हैसोक्षयों!? इसे सभी विद्वान्‌ 
जानते है कि--कथायें कितनी मनगदृन्त लिलीं जा सक्ती है किं जिससे बे सिद्धाततः प्रमाणीक 
नहीं मानी जीं, यदि श्प कथाभ्रन्थों करो प्रमाणक मानने का श्रद्धान ब भग्रहु रखते दहोंतो 
संघार मे सभी सम्प्रदाय वलते केवल कथा प्रन्थो परी श्रद्धान मान रहै हि ब उन्हीं को मानकर 
चल रहे है फिर हममे शरोर दरम मे श्रन्तर हो क्था रह, सोचि९। भतएव सम्यक्त प्राप्न करकं 
यदि हमे श्रात्मकट्याश करना है तो बहुत विचार करना चाहिए शरोर भाषायां की आज्ञा मानकर 
चलन। चाहिए । मृतिं का दशन-पजन श्रथवा शास्र का भी खलो दशंन-~पूजन करलेने से ह्मे 
एक ञ्न्मतोक्यासौो जन्म मेभी सम्यक्त न होगा, जब तकं श श्रावायां की श्राह्ञानुसार शाकल 
स्वाध्याय कर$ हम बीतराग भव श्रथात्‌ संसार से उदासीनता कफो प्राप्न कर लगे | कयो 
बीतरागत। ही उदासोनता दै, शाखं ष मृतिं का नाम ब्रीतराग धमं नही, वहतो श्रात्मा मे है- 
इसलिए श्री त।रण स्वामी ने भ्र भ्राव्रकच।र प्रन्थमे श्रावको को सवंप्रथम ही यह उपदेश किया 
हे कि--है भाई! यदि तुम सम्यक्तो बनकर शाश्वत सु जो मो्तमे दहै उसे पाना चाहते हो 
तो संसार, शरीर श्रौर भोगां से उदास हकर वेराग्य भावना क चितवन करो भोर तीन मिथ्या 
तथा चनन्तानुबन्धी चार कषायं ( क्रोध, मान, माय, लोभ ) घोड़ो । कैसी है यह चार कषाये, जो 
कि दुष्ट भिध्यात्व की संगतिसे तुम्हे दुःखदे रही व ्रनादिकाल से चतुर्गति षौरासी लाख 
योनियों म भटका रही ह । इस समय तुम्हं सब संयोग प्राप्त ह कि द्ुटने का प्रयत कर सकत 
हो, क्योकि यह मनुष्य देह, ्रावक्र डुल व श्री जिनन्राणी का संयोग बडी पुर्य के उदय से 
मिला ट, दस समय चाहो तो सब कर सकते हो । 


६. 
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गाथा--मिथ्यातं दस्टपंगेन, कसायं रमते षदा । 


रोमं क्रोधं मयं मानं, गृहितं अनंत बंधनं ॥२२॥ 
मिथ्यादशन-वैरी की कर, संगति शति दुखदाई । 
कोप, मान, माया व क्लोम की, करता जीव कमाई ॥ 

ये कषाय वे, जिनके कर मे, जन्म मरण का थाला। 
जिखमे नित जलती रहती है, धू-धू विष की ज्वाला ॥ 
लोभं हृतं असत्थस्या, असास्वतं दिस्टते षदा । 
अनृतं छृतं आनंदं, अधमं संसार-माजनं ॥२४॥ 
लोभी को दिखता है शाश्वत, मेरी दहै यह काया। 
शाश्वत कंचन, शाश्वत कामिनि, शाश्वत मेरी माया ॥ 
वहू इस ही मिथ्या प्रवृत्ति मे, नित नन्द्‌ मनाता । 
ङिन्तु लोभ है मूल पाप का, पाप न इससा भरता ॥ 
कोहाग्नि प्ररत जीवा, मिथ्यातं पृत-तेलयं । 
कोद।ग्निप्रकोपनं ढता, धमरलं च दग्धये ॥२५॥ 
मानव के उर मे जलती जब, दुष्ट क्रोध की ोल्ली | 
तेन श्चोर॒धृत बनती उसमे, हुक्ञानों की टोली ॥ 
होता है कष्या ! जन्म जन्म से संचित प्राणों प्यारा । 
धमरत्न उस पावक मे जल, हो जाता चिर न्यारा ॥ 
मानं अनृतं रगं, माया विनापी दिस्से। 
अपास्वतं माव ब्द्न्ते, अधमं नर्यं पतं ॥२६॥ 
कैसा मान करे मन मुरख, किसका मान रहाट? 
शरोर सोच माया कर किसने, कितना दुःख सषा है ! 
मान भौर माया पर यदितू, चदृता दी जायेगा । 

तो श्रघम-माजन बनकर तूं, घोर नकं पायेगा ॥ 
जदि मिथ्या मायादि संपून, रोक्षमूद्‌ रतो षदा । 
लोकषभूदस्य जीवस्य, पंसारे भ्रमनं सदा ॥२७॥ 
भिध्या मायादिकं मे रहता, रत जो भिध्याचारी । 
लोकमूदता का बन जाता, हे वह परम पुजारी ॥ 
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जिसकी गदेन मे ल्ग जाती, इस पापिन की फांसी । 
युक्त नकीं बह नर हो पाता, बनता भश्र-भव वासी ॥ 
रोकूद्‌-रतो जेन, देषमूदस्व दिस्टते । 
पाखंडी मूढ संगानि, निगोयं पतितं पुनः ॥२८॥ 
लोकमूदृता का बन जाता, टदै जो जोव पुज्ञारी। 
देवमूढता भी भ्रा करती, उसके सिर श्रसव।री ॥ 
शेष नहीं पालरहमूदता, भी फिर रह पाती, 
शोर छि यह्‌ त्रय राशि उसे फिर दुग॑ति दिखलाती टै ॥ 


इस तरह मिथ्यात्व छी ( मिथ्यादशंन की ) संगति मे पडा हुश्रा यह श्रज्ञानी प्राणी ज 
चारो कषायां व तीन मृदां मे फसा हृश्रादै, इन्दे षडे व संपार, शरीर श्रौर पचेन्दरिय के 
जो भोग उन्हे सममे फि यह स इस श्रात्मा के कितने शत्रु कि जो हमे सभ्यक्ती नहीं बनने 
देते कि जिस सम्क्त को प्रप्र करके हम मोक्ष जा सकते है । श्रोर पुय को हम भला मान 
रदे हैष पस्य से हमे खग-सुख मिलेगे। यहभी हमे जान जेना चाहिए कि यदि कदाचिन 
मानलोहमे स्वगं मे हीन देव पद्‌ मिल्लातो बां परभी भरना का दुःख रहते हए श्र॑त मे 
भीदेषतोस्थाडृन्द्रकोभी मरण समय इतनी वेदना उम भूरना की.होती दै कि जितनी बेदना 
नकं मँ नारी जीवों कोभी नही होती । यह्‌ बात श्रो शुमचन्द्राचायं ने ज्ञानाशंव प्रय मे कह 
हे । श्रतः “लान समान नश्रान जगत म सुख को कारण, यह्‌ परमामृत जन्भ जरा मतु तेग 
निवारण” जान कर शाल्ञ-साध्याय मे रचि उत्पन्न करो श्रौर संसार के स्वरूप को सममो । 


संसार खरूप--संषारे मयदूःखानि, वैराग्यं येन चितये , 
अनृतं असत्य जानते, अरणं दुःख-माजनं ॥१५॥ 
यह संसार श्रगम श्रटशरी है, इसमे भय दही भयदै। 
घुल का इसमे श्र॑शनदीहै, हां दुख है; श्रय है॥ 
जग असत्य, जग जड, मिथ्या जग, जग मं शरण नहीं ट । 
दुख-भाजन जग से त्िरक्त हो, जग मे सार यहीदहै॥ 


शरोर--अषत्यं अपा्वतं दिष्टा, संसारे दुःखमीरदं । 


परीं अनित्यं रिस्टा, अमुच अगरेपर रितं ॥१६॥ 
यह संसार नित्य, नित्य की इममे रेख न टै । 
दुख ही दुख, सुख इसमे मिलता ददे से न कहीं है ॥ 
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तनमीक्षयादहै ! रे शर्भ॑गुर, पल भर मे मिट जाये। 
उन मलमूत्र का धर, जिनका नाम लिये धिन श्रये ॥ 
भोग भोगं हूः अती दुस्टे, अनथं अथं लोपितं । 
पारे क्षवते जीवा, दारुनं दुःखभाजनं ॥१५७॥ 
पचेन्द्रिय कं भोग न सुखकर, वे भ्रति दुखकर भाई । 
नहित कर हरते जीं की, वे सव धमं-कमाई ॥ 
भव-जल म बने वाले जो, शरण यहां लेते है । 
वे मानों जलती होली मे, लि अपना दते है ॥ 
मिध्यात-अनादि भ्रमते जीवा, संष्ठार सरन रंजित । 


मिथध्यात त्रय षपूनं, समिक्त श्रुद रोषनं ॥१८॥ 

त्रय मिथ्याल महा दुखद्‌।ई, जन्म-मरण के प्ये । 

ग्यक्तं नहीं होने देते ये, दशन-गुण मतव्रलि ॥ 

न तीनों मिथ्या मोह की, डल गले म फांसी । 

बनता रहता है श्ननादि से, यह नर मव-भव बासी \ 
सम्यक्त- वैराग्य भावनं इता, मिथ्या तिक्तत्रि मेद्यं । 


कषायं तिक्त चत्वारि, तिक्ते घुद्ध दिस्त ॥२१॥ 
भव्यो ! यदि तुम यह चाहो, हौ शुद्ध रष्टि के धारी । 
तो ध्याश्रो वेशग्य-मावना, सवं प्रथम सुखकारी ॥ 
त्यागो त्रय मिध्यात्व श्र फिर चार कषाये होड । ` 
शुद्ध दृष्टि हो शाश्वत शुख से, फिर तुम नाता जोडो ॥ 
इस तरह पुरय श्राकाक्षा फो छोडकर सम्यक्ती बनो श्रोर शाश्वत सुख जो मोत्त दै उससे 
नना जोडकर मोक्तमार्मी बनो । 
तारण-वाणी 
१- संवेभो-शुद्धर्थं । शुद्ध श्रास्मस्वहूप से श्रनुराग ही सच्चा धमीनुराग टै । जवि भ्यब- 
हारक श्रथं मे--दान पुण्य पाठ पूज्ञादि धार्मिक छायो मे भ्रनुराग | 
२- नन्बेभो - निस्यल्लो, निद्धन्दो, निलो । निन्वेश्मो ( निर्वेद ) काश्रथंटै संघार से 
वैगग्य या उदासीन हो जाना। श्री तारन सवाभो कते है छि पटले निःशद्य, निद्रन्द शौर निर््ञाभी 
नो, तब सच्ची उदासीनता भाएगी, तदुषरान्त सच्चा वेरम्य सथेगा । निःशस्य, निद्रन्द नौर निरलोभी 
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हय बिना कहने भर की उदासीनता तथा दिखाने भर का वैराग्य-मेष होगा । लोम केवल धन का 
ही नही, घन का, मान बह्‌इ का, सुखो का, स्वगोदि पाने इत्यादि सभी बरतो का | 

३- मन मक्कड चवल सवं -श्रवंभ जनेहिः । व्यव्ारिक अथं मे शील को रव॑भय 
चत्रह्मचयं कहां जाता है । यहा कहते ह कि-मन फे चंचल स्वभावानुसार उसे माया जाल में फसाना 
ही कुशील टै, जबकि मन को एकाग्र करे श्रात्मस्थ करना शीक्त दै । 

ए--थ्ासन्न भन्य पुरिखा-ज्ञान बेन निव्वुए्‌ जंती । निकट संसारी भव्य-जीव ज्ञान के 
मल से मोक्तमारगी बन कर मोक्त जाते, जबकि दध संसारी केवल क्रियाकांडी बने रहते है । 

४५--मासरं च श्रसुहभावं । खोटे भाव रखना मांस फे दोष समान दहै, 

६-गय संकप्प वियष्पं । हे भ्यो । संकस्प विकत्पां को छोड़ो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा 
यह भव शरोर परभव सुवरूप बनेगा । 

७-- ज्ञान समुच्चय भनियं । सहनं शू मेद विज्ञानं । श्री तारन स्वामी कहते ह कि सुनो- 
ज्ञान कासार यहीटहै कि मेदविज्ञान के द्वारा श्रपने श्रालम-स्रखूपको जानो श्नौर उस श्रात्म 
खर्प का श्रद्धान करो-मनन करो-ष्यान करो भौर उसी के श्रानेद्‌ करा पान करो । 

८--प़ञ्जय रत्तो-तिरिय दुःख वीयम्मि। पञजय कहिए शरीरादि पयोयार्थिक मरो मे 
तन्मय होना तिवंश्चगति के दुर््ोको पने का वज्ञ है-मूल कारण दै । 

६--श्रनेय कष्ट श्रनिष्टं, गार भवेन निगोय वासम्मि । श्रभिमान करने वाला मनुष्य 
उने प्रकर कं ्निष्टूप कृष्ट को भोगकर श्रन्त मे निगोद-वास करता दै । 

१०--मन स्वमाव्र पर पिच्छं, पञ्जयरतोसु दुगाए सयं । जो पने मन स्वभावको 
पर परयार्थिक पदार्थो मे लगा लेता है-तन्मय कर क्तेता है सो दुगति क दुःखों को भोगता ३ । 

११- जन कल मन रंज विलंतु सुई दशन मोहथ धरिलंतु । जो मानव-जन रंजनराग, 
कलरजन दोष, भोर मनरंजन णर को विल्लीयमान कर देता है वही दश॑नमोहनीय का नाश कर 
सकता है । 

१२- संसार सरनि पिरयं-कम्भक्खय मुक्ति कारणं शुद्धं । जो मानव मित्र, क्ली, पुत्र, 
धनधान्यादि समस्त सांघारिक बातों से विरक्त होकर इन सव का शरण-च्चाश्रय होड देता है, 
वही कां को क्षय करके श्रात्मा की शुद्ध श्रवस्था रूप मुक्ति को प्रप्र होता है, अथोत्‌ जिसके 
चित्त म श्रशरण-~भावन। उत्पन्न हो जाती दै वह भअशरण-भावना दी कर्मो को पय कर मुक्तिका 
कारण टै। संसार क शरण तो क्या जेनधमं कहता दै कि भगवान का भी शरण बन्ध (शुमब॑ध) 
क कारण है। बन्ध शुम हो या श्रशुभ, दोनों ही हेय है, त्याज्य है, उपे्तशीय ह । 

१३--उवणघ शुद्ध सार-सारं संसार सरनि मुक्तस्य । समस्त उपदेश का सार यदी 
किट भन्यो ! संसार क शरण से मक्त होभो-द्ूटो, इसी में भाता-$त्याण दै । 
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१४-- विगतं कुज्ञान सावं ज्ञानसहावं उवएसनं देवं । श्ररहन्तदेव का यही उपदेश है 
कि कुज्ञान-स्वभाव को छोडकर ज्ञान-प्वभाव को उत्पन्न करो श्रथवा ज्नान-स्वभाव को उत्पन्न करक 
कुन्ञान--स्वमाव्र को द्ोडो-दृर करो । 

१५-- ज्ञानेन ज्ञान-वृद्धं जे श्रति वति मच्छ श्रगनं । यहां यह्‌ दृष्टांत देकर कहा है कि 
जेसे मछली का श्ररडा महली की श्रति-म्पृति से वृद्धि का प्रप्र होता है उमी प्रकार हे भव्यो ! 
ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि हाती हे, श्रतः ज्ञान ( श्रा्मज्ञान ) को जाग्रत करो । शरात्मज्ञान के उतपन्न 
करने पर तुम्हारा श्रात्मा बृद्धिको प्राप्न हाता हृश्रा मसमय पाकर पृशज्ञानी ( केवलन्नानी ) हो 
जायगा । प्रयोजन यहदहै कि श्रालम-ज्ञान हौ श्रादम-विकाश का कार्ण है| शुभराग द्वारा किया 
गया पुरयत्न्ध विकाश का कारण नहीं | 

{६-लिपनिक भाव सञत्तं-ख्िपियो कम्मान त्तिविहि जोएन । निजेग स्वरूप भावों फी 
जाग्रति करने पर ही, तीनों प्रकार फे जो कमं मावकम; द्रत्यकम; नोकमे; इनकी निज्ञरा होती है। 
विना निज्ञराभाव उत्पन्न किंए, कितना भी तप करने पर कमां कौ निजेरा नदीं होती । वह तप 
हरङुमनिजरा कालरू्पतले तेता दै। 

१७ ज्ञानांकुरं च दिट-श्रज्ञान श्॑कुरनं तंप। ज्ञानांकुर उत्पन्न होने पर यां उत्पन्न करने 
पर उन्हें देखते ही श्रन्ञानांकुर म्बयं इस तगह विलीयमान हो जते है जसे कि सूयं उद्य होते दी 
रात्रि पलायमान हो जाती दहै श्रथव। दीपक-प्रकाश से श्रंषकार । हमे श््ञानांधक्ार दुर नही 
र्युत ज्ञानञ्योति की जाग्रति करना टै, जिसक जाग्रत होते ही श्रज्ञानांधकार सख्यं चला जाता 
है-विल्लीयमान हो जाता है । 

१८- संसार सरनि विरयं--कम्मक्खय कारणं सुद्ध । "पुनश्चः “संसरति संसारः" संस्र 
के भ्रमण सभाव श्रोर उसमे चतुगंगति के दुःखों से भयभीत होकर दद्‌ कर लिया है बिरक्तमाव 
जिसने, एेसा वह विरक्तभाव कर्माः को क्षय करफे श्रासा शो शुद्ध करने वाला हे। यँ यह 
बताया है कि परे ( तीर्थकररादि के) वैर।ग्य कौ अनुमोदना-स्तुति से मात्र शुभ बन्ध होता दै 
क्मततय नदीं होते । कर्म्॑तय के लिए उपादान ( श्रपनी श्नात्ा ) मे वैराग्य उत्पन्न शेना चाहिए । 
तीथंकर निमित्तमात्र है, उपादान तो श्रपनी भासा है । 

१६- ज्ञिन सुभाव उवन्नं ज्ञान सहावेन जिन वीरं देहि । जिनेन्द्रका यह उपदेश दै फि 
ज्ञान-सखभाव के द्वारा श्रपने श्रापके बहिरात्मभाव को जो किं परस्वरूप है मिथ्यात्वभाव ई, 
उन्हं दूर कर जिनस्वभाव कषिए श्रन्तरात्मपने (सभ्यक्त) क भाव को उत्पन्न करो । यही कल्याणकारी 
है, उपादेय दै । | 

२०-ज्ञनरंजन राग नरय वासम्मि। जन समुदाय को हर्षित करने वलि योम ज्ञो 
रागभाव की समस्त प्रवृत्ति सो नरकगति का कारण दहै। यह वाक्य "वहारंमपरिमषत्वं 
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नरकस्य” को बताने वाहा है । क्योकि भारम परिप्रह का संचय व दिखावा तथा रागरंग ङी 
उर प्रसन्न करने वाली प्रवृत्ति ्ी रोद्रध्यान (परिप्रशनंदी रोद्रध्यान) नकगति का बन्ध कटने वाली 
ह, यह तारण स्रामी ने ¶ताया है । 

२१- रागं उवज्न भावं, राग॑-संसार सरनि सद्भावं । श्रपने चप मे इतन्न हृश्रा जो 
रागभाव, उसम्रे रागरूप प्षृत्ति सो सव्र ही संसार-धरमण को करण है । 

२२- राग सहाव न गलियं-नहू गलियं भिच्छ विषय सल्यं च | यदि रगनमदि न्‌ छोड। 
जायगा तो भिध्यात्व, विषय तथा तीनों शस्य श्रादि कोई भी दाष द्र न होगे । 

२३-कलरंजन परनई-कलुत् सावं । शरीर के सुखियापने म प्रसन्न होने बाली जो 
परिणति सो कलुषभाव हप है, श्रा्न॑द-दायक नहीं । 

२४--कललं हृत कम्म तिविष् उत्रन्न । शरीर को श्रलंकृत ( शोभायमान ) करने बाली 
जो मन कचन काय रूप क्रिया सो तोन प्रकार-{ मात्रकमं, द्रग्यकमं, नोकम ) के कर्मों को उत्पन्न 
करने वाती है । 

२५--क्ञानो्ुरं न लदियं-क्ञानावरण नरय वीयभ्मि | श्रपने श्रापमें ज्ञान को 
सत्पन्न न करने से ज्ञानावर्णी कमं की वृद्धि होकर वह ज्ञानावर्णी कम नक्-त्रीज हो ज्ाताहै। 

२६-दशंनमोहध-श्रदेव देवं च । दशनमोहनीय से चअ्र॑ष मनुष्य, नहीं दहै जिसमे को 
एक भो लक्तण देवत्व (आप्र) पने का एसे शरदेव (धातु पाषाण की मूरति) कौ देव मानता है । 

२७-- देवं श्रहूव रूवं शूवातीतं च विगत स्वेन । देव तो श्ररूपी है, हपातीत टै, रूप से 
परे है । यही कुदङ्कद खामी शरोर सभो श्राचा्यों ने कहा हैः- 

५ जञिनपद्‌ नहीं शरीर को, जिनपद्‌ चेतन माहि” 

२८-श्रनाचार श्रज्ञानं चरनं श्रवरन निगोय वासम्मि। यह मानव श्रज्ञान पृक श्रना- 
चार्‌ करता ह्या श्रन्तरात्मा रूपी स््रह्पाचरण चारित्र पर श्रावरण डल कर श्रपनी श्रात्माको 
निगोदबासी बन। लेता है । 

२६--ज्ञानी संक सुक्कं, दशंन मोहभ ससंक लवं । ज्ञानी पुरुष समस्त प्रकार की शकार 
से मुक्त रहता दै जबकि दृशनमोहनीय से न्ध पुष सदैव ही समस्त प्रकार की शक्नो मे डवा 
रहता है । | 

३०--बोलंति वयन जिनयं, दर्लन्ति श्रात्म दरस; इच्छन्ति सुक्तिषन्थं, चेतन्ति चित्तशुद्धम्‌ 
रचियन्ति विमल सहावं, परण -परम सुभावं, लेयं शुद्ध सुमावं, पीयोसि- पीयुष, दिष्ट॑ति- 
तिहुबनभ्रं लल्यन्तु श्रलख लियं, अन्मोयं-विज्ञानज्ञानं, जानन्ति-ज्ञानव्रिमलं, कहंतु-विमलज्ञान-- 
ज्ञानं, पोल॑तु-ज्ञानविज्ञानं, सिद्धन्ु-कम्मखिपनं, गमनंच-श्रगमगमनं, सुनिय॑च-मुक्तिमगं, भनु 
भवंति-श्ररूवरूवं, लीनंच~परमतत्वं, गदियंच-शुद्ध बुद्ध, जोय॑तु-जोययुक्त, मानतु-भप्पमानं, रचय॑ति- 
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विगतहूवं, परिणय-परनह शुद्धा, पृरन्ति-कम्मखिपनं, साद्ध तु-अथशुद्ध, ऋत्य॑तु-ऋत्यरूवं, 
सोधंच-श्रात्मशुद्ध, श्रवयास-नन्तनन्तं, श्ष्टं-सयोगदिस्टं, गजन्तु-कम्म तिनि, विन्नान-ल्लानश्वं, 
दमनं च-कम्म सुभावं, गलन्तु-मिच्छकम्मं, विरयं-संसार सुभावं, तिक्त॑ति-कम्म तिविष्ट, दचिदति- 
तिविह् कम्मं, निन्दंति-परदन्वभावसद्‌ भावं, बेदंतु-बेदज्ञान । | 

“ज्ञान टट उव्रवन्नं, जं सूरं तिमिरनाशनं सहसा"? 

जिस तरह श्रत के वाक्यङक़ी पूरी गाथा दौ गईदै इसी तरह श्री उपदेश शुद्धसार जी 
ग्रंथ मे उपराक्त प्रत्यक वाक्य की गाथाये श्री तारण स्वामीने रचीदहं।" 

वेदंतु-बेद ज्ञानं, श्रथात्‌ है भ्यो । श्रनुभव करो तो ज्ञानकूप वेद्-शाक्ां काक्र 
कि जिससे वुश्हारी ज्ञानरृष्टि जाग्रत होगी, जस ज्ञान-सूय कं उदय होने पर श्रज्ञानांधकार स्वयं 
तत्काल नाश हा जायगा | 

नोटः-इसो शेली से प्रत्येक वाक्य की गाथाये ह जिन सवर वाक्यों का भाव्र पदृते समय 
सयं मलक रहा है, इ षसे प्रत्येक वाक्य की गथा व श्रथं नहीं लिखा गा । 

३१-“श्रः लष्न्तो, जिन उक्त-{निगोयं दल पभ्यते । जिनवाणी की बात को च्रथ्वा 
द्मतरंग से उत्पन्न यथाथं बात को जो प्रहण नदीं करते एेसे श्रवहेलना करने वले मानव हीनकर्म 
को बाधते ह ¦ 

३२-भ्ररृत, ऋतं जानति, प्रकृति मिथ्या निगोदेयं । मिथ्यात्व प्रकृति के वशीभूत श्रा 
मानव भूठे पदार्थों मे सत्य का श्रारोप करक-जो श्रपने नहीं उन्हं श्रपना मानकर हीनकमं बांघता ह ¦ 

३३--कुदेव गुरं वंदे, श्रदेव श्रगुरं मान्यतत, कुशास्तरं चितनं सदा, विका ्रनृत सदू- 
मवं-त्रिभंगी नरयं दलं । देष (रागी द्वेषी देव ) कगुर ( मेषधारी द्रभ्यलिगी साघु) की वंदना 
तथा शरदेव ( नहीं है देवत्वपना एेसी श्रचेतन मतिया ) श्रगुरुं ( नदीं ६ गुरुत्वपना जिनमे रसे 
मनुष्यो) ी जो मान्यता करता है तथा हशाल्ञ (जिन प्रथो मे राग, देष, मोहादि को पोषण करने 
की कथये हो) उनका चितवन करफे जितने विकथाश्रों को ्रषने हृद्ग्र मे बेटाल लिया हो इस 
तरह को यह तीन बते खोटे कम को बांधती ह। 

३४“, लदहैतो ज्ञान रूपेण-मिध्यात्‌ रति तत्परा । जो ज्ञानस्वरूप त्मा को प्रप्र 
नहीं करता वह मिथ्यात्र से प्रीति करने मे दी तत्पर रहता दै । आत्मज्ञान से टी मिथ्यात्व दूर 
होता है । 

३५ भाशा सेह भारक्त, लोभं संसारवंधनं । राशा, सेद भोर ल्लोभ ये तीन भाव 
संसार--व॑धन के कारण ह । 

२६-अ, लहन्तो स्यानहूपे १-मिथ्या माया बिभोदहितं। जो ज्ञानस्वह्प भात्मा को नही 
प्राप्न करता, नही जानता वह मिथ्यारूप माया (भूढो माया) में त्रिमोहेत रहता दै । 
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३७--कष्ठ पाषाण दिष्टं च, लेपं चित्र अनुरागतः । पाप कमं च बद्ध न्ति, त्रिभ॑गी श्रसुहं 
दलं ॥ काष्ठ पाषाण की मूतिं तथा लेप चित्र; इन्दं श्रनुरागपृंक श्रवलोकन मे.-अनुराग करने म 
पापकमं की वृद्धि होती है । 

३८--श्रपगत परमानंदे, विगतं संसारसरनि मोहंधं । गय संकप्प वियप्पं, मिच्छ कुक्ञान 
सयल वीयम्मि ॥ श्रात्मानेद्‌ प्रप्र होने पर-संसार भ्रमण का कारण जो दृशनमो््नीय कमं बह 
तथा संकत्प विकर्प शरोर मिध्यात्व व हुज्ञान के समस्त वीज, जितने भी कारण है बे समर 
दूर टो जाते ह। 

३६- विरियं मृद सभावं, सुद्ध सहूब निम्मलं सुद्ध । श्रात्मीक शुद्ध परिणति के जाग्र 
होने पर मूढ स्वमा श्रथात्‌ तीनों मृदताये-देवमूदता गुरूमूदता श्रौर पाखंडमूदता इस ही का दूसग 
नाम हे लोकमृदृता, यह चयूट जाती है, जिनके हूट जाने पर टत्तरोत्तर श्रत्म--परिणाम निर्मल 
होते जाते है । 

४०-~ ज्ञान समुच्चय भनियं, सदनं ख्व मेदविज्ञानं । ज्ञानं ज्ञान सशूवं, खवई संस 
सरनि मोहंधं ॥ श्री तारन खामी कहते हं कि ज्ञान का सगुश्चयसार यदहीटै कि मेदविज्ञान क 
द्वारा भात्म्ठह्प को जान कर उसी काश्रद्धान करो, ज्ञान से ज्ञानरूप की बृद्धि होती दैव 
संसार--भ्रमण का कारण जो मोहनीकम मोहान्धकार वह दुर हो जातादै। 

४ (--हटनविलय, श्रगहनु गहउ, भय सस्य संक †वलय॑तु । श्रात्मज्ञान होने परजा 
मिध्यात्व इत्यादि रहण कर रखरादै वह्‌ तो वि्लीयमान दहो जाता तथा जो भाज तक प्र 
नहीं कर सकं वह सम्यक्त प्रप्र हो जता है व भय, शस्य, शंकायें सव दुर हो जाती ह। 

४२--श्रकं न हृस्यत नक--जो श्रत्मप्रकाश नदीं करत वे नक--दुख देखत हं । 

४३-- कस्य नन्त सुभाव-केसा टै वह्‌ श्रात्मप्रकाश, श्रन॑त चतुष्टय (श्नंतदशंन, श्रन॑- 
ज्ञान, श्नन्तबल श्रोर श्रनन्तसुष्) कूप ट । 

४४-- अकस्य उत्पन्न श्कं-श्रात्मप्रकाश सेदही च्ात्मप्रकाश की वृद्धि होती दै श्रथात 
्ात्मज्ञान क नाम ही श्रातप्रकाशा है। ज्ञान से ज्ञान बहता दै। 

४५-श्रकश्य विशेष--श्रात्मप्रकाश की विरेषतायं- 

उत्यन्न्चकं-ज्ञान की जाग्रति, दस उत्यन्न-दशन ङी उत्पत्ति, न्यान विन्यान उत्यन्न-मदन्ञान 
को जाग्रति, उत्पन्न सुम सुमा्-परिणामों की वारक परख, सू्मकरांति-्रदलते हुए परिणामों को 
बारीकी से परख, सुक्खेन रमण-श्रात्मरुख मं रमणत्ा, सुस्खेन च्तायक-श्रत्मसुख मे स्थिरता, 
दुक्खेन विल्षय॑गता-सवं दुखं का विनाश हो जाता है। 

४६--उत्पन्न न्यान मिलन-उत्पन्न हए ज्ञान मिलन से- 

रञजरमण-श्रानन्दलीनता, भयविनस्य-सप्र भयो का विनाश, नन्द्‌ सन्द्नलूप-ननः 
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कहिए त्मा श्रानन्दकूष हो जता दै । 
४७--उत्पन्न न्यान~-श्रक्खर, सुर, विजन, पद श्रथति भथं समथं- 

श्ात्मज्ञान के उत्पन्न होने पर भ्रत्तर, स्वर, व्यञ्जनसे बने हए जो पद उन पदं 

म समाया हृश्ा जो रत्नत्रय क! भाव उसे सममने को सामथ्यं हो जाती है । 

पए८--समय श्रथ, सहकार सदथ- 

समय किये श्रात्मा उसे सममः लेने पर जितने भी स्टकारी कारण ह वे सव 

मदथ कहिए सार्थक हो जते है, हितरूप हो जाते है । 

प्र६--इष्ट उत्पन्न इष्ट दशं--हष्टकूप श्रत्मा-श्रातमनह्ञान उत्पन्न होने पर सत्र प्रकार के इष्ट 
नशं जति है कि श्रार्मा फे लिए इष्ट क्या-क्या है । जबकि बिना श्रात्मज्ञान के यह विवेक नहीं 
होता है कि इष्टटप क्षयाहे भोर श्रनिष्ररूपक्या दै! यह न जाननेसेश्रनिष्टमे इष्ट की मान्यता 
कर तेता है जिससे श्रात्मकलस्याण करने से वंचित रह्‌ जाता है । 

५०--- उत्पन्न लख्य दष्ट जीवस्य श्ाहनन- 

“जो मानव श्नात्मज्ञान उत्पन्न होने पर इष्ट स्वरूप श्रात्मा को लत तेता है फिर 
वह प्रका श्राहानन करके स्वयं की श्रात्माका ही श्राह्ान करता है| जेनधम के श्रनुसार अ्रहंत 
मीपरदहीहै, निज नहीं । आत्मा का श्राहान करने पर श्रास्मा श्राती टै, श्रात्मा का पूजन करने 
पर श्रात्मा प्रसन्न होती है श्नोर हमे मागं-द्शन कराती है। जबकि श्ररहन्त सिद्ध का श्राहान 
करने पर नतोवेश्रतेदहीहश्रौर न इन्दं हमारी पूज्ञा से कोः प्रयोजन, न बरे प्रसन्न होते 
ह श्रोरन वे श्रव हमे माग-दशेन ही करति दहः क्योकि वेतो चवर इन बातों से परे-दृरहो गए 
है| उन्हे नतोपृजकसेरागश्रोरन निदकसे द्वेष टै । इतनो दही तो जैनधमं की विरोषता है! 
इसी विज्ञान की भित्तिपरदही तो जेन उम्हं ( इश्वर को) कता, धता श्नौर हती नदीं मानते। 
टृसीलिष्‌ जनम श्रनीश्वरवादी रै, इश्वरवःदी नहीं । जहां यह मान्यता चित्त मे श्राई्‌ कि हमारी 
पूजन से भगवान प्रसन्न शेते है वहीं जेनसिद्धात समाप्त शरोर जं यह्‌ मान्यता कि भगवान 
विना पूजा के न रह्‌ जांय वां तो भगवान का स्वल्प दही समाप्त हो जाता है । शब्दों से ङु 
भी कटं, किन्तु हृदय मे उपरोक्त दोनों संस्कार जम गए ह । इसी मान्यता के निराकरण करने को 
उपरोक्त वाक्य श्री तारण सामी ने कहा है, यह स्पष्ट है । क्योकि- 

श्रमृत का प्याज्षा भरव गये, पिलाने बाला कोश नदीं | 

रास्ता पडाए सामनेदै, ले जने बाला कोई नीं । 
श्रथात्‌ वे श्ररहन्त भगवान तो श्ररहन्त श्रवस्था मे मागं दशन कराने वाला उपदेश दे गप 
जो कि धम-परन्ो मे मोजूद है, उस श्रमृत को पीकर तुम्हे मोक्तमागं पर चलकर भोक्त पटूचना ह 
तो पटु जानो, नहीं परहुचना हो न पहुवो, किन्तु ले जने वाल्ला कोई नहीं है। यह्‌ है सैन 
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सिद्धा । शरोर भधिक क्या कटै, षे तो उख श्ररदन्त श्रव्स्था मे ही हमते भोर हमरी पृजा-भक्ति 
से निह हो गए थे। हमारी पूजा-भक्ति से संतुष्ट होकर उन्शने उपदेश नहीं किया था श्रौरन 
वे केवल हम जेना के हौ श्ररहन्त भगव्रान थे । श्ररहन्त तो वे एकमात्र श्रपने लिएदहीबनेय, 
उस श्ररहन्त स्वभाव से ही उनङ़ी वाणो “भवि भागन वश जोगे वशय" सबको चिरी थी। 


५१- तत्काल रमन-दस-श्रदसदस, शब्द्-श्रशब्दशब्द, वयन--श्रवयनव यन, इच्छ-श्रदच्छ्‌- 
श्छ, लख्य-श्रलख्यलख्य, पेख्य.-श्रपेर्यपेस्य, रमन~श्ररमनरमन, गहन--श्रगहनगहन, धरन-श्रधरन- 
धरन, सहन.-श्रसहनसहन, साहन--श्रसाहनसाहन, शवकाश-श्रनंतश्चत्रकाश, समय-श्रसमयसमय, 
चरन्मोद्‌-परमश्रनमोद्‌, खिपक-परमज्िपक, मुक्ति-परममुक्ति, सुख-परमपुख । इसमे बताया है कि 
श्रात्मरमण होने पर उपरोक्त इन सव बातों का लाम तत्काल श्रात्मा मे मलक जाता है । उपरोक्त 
वाक्यों का श्रथ प्रायः प्पष्रसादहीदै कि श्रात्मरमण के प्रभाव से मुक्ति्वरूप सुखस्रह्प इत्यादि 
श्रन्तरेग के श्रानन्दपरदायक् समस्त भाव जाग्रत दशा कोप्राप्र हो जति ह। 


४५२- तत्काल उत्पन्न न्यान वषिन्यान--भय विनस्य--भय, शस्य, शक व्रिलयंति । भंदज्ञान 
होने पर तत्काल ही भय, शस्य श्रोर समस्त प्रकार की शंकाये विक्तीयमान हो जाती है। 

५३--श्रक सुभाव दिष्ट-दइष्ट सुभाव । श्रात्मप्रकाश को स्वाभाविक दृष्टि मे यद्‌ माहूलत्म्य 
है किं उसके प्रकाश मे दृष्ट सरूप स्वभाव जाग्रत हो जाता है श्रथात्‌ उसकी स्वाभाविक परिणति 
इ कहिए कस्यराण रूप हो जाती है । जवरकिं ध्चामप्रकाश के श्रभाव मे मनुप्य की समस्त परिण- 
तियं चह वं पापरूप हों या पुरयशूप सभी शुभाशुभ बंध करफ़ संसार-भ्रमण कं कारण स्वरूप 
रहतो ह । 

४¢-परमेष्टि गमन तं न्यान रमन, तं गम्य श्रगम्य विलसतु । परमेष्ि-श्रात्मा कं लिप 
जो कस्प्राणक्रारी मा ही परम--उत्तम, इष्ट कहिए हित शूप एेमी परमेष्टि स्वहूप जो तरी श्र॑तरात्मा 
नू उसमे गमन कर श्रथात्‌ श्रत्म-रमण॒ कर; यही तेरा ज्ञान-रमण होगा । श्रौर तू श्रगम्य को 
गम्य करके याने श्पने ्रपमं परमात्मपदं का प्राप्न कर उमम विज्ञास करगा। 

४५-- दिप्त शब्द्‌ विवान उतन्ना दता देउ । जा प्रकाशमान वचन ( शब्द्‌-त्ह्म ) ल्पौ 
विवान क दातासोही दव टै । एसा देवर व्यवह्‌।रनय से श्ररहंत श्रौर निश्चयनय से श्रपने श्रष 
की भत्माकोदही जनो । 


५६ तुम्हरी श्रखय रमन रेनारी, हो न्यानो भत्र-मंव्रर विनट्ढो । भोज्ञानी ! वुष्दारी 
अतय जो भात्मा उसमे रमण स्वह्प जो रेनारी कदिए प्रवृत्ति वही तुम्हारे भव-भरमण का विनाश 
करेगी । धथोत्‌-न्तर श्रात्मा की प्रवृत्ति श्रोर रमणता ही भ्र-समुदर की ज्ञो भंवर उस भर 
मे इवते हुए प्रशियों को निालने मे समथं है | 
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५७--भय लिपनक जो श्रमिय मउ, ममल परम गुरु उतु । गुरु कते है कि तुम्हारी 
ङो सर्वेत्करष्ट निमल श्रात्मा वह्‌ श्रमृतमय है । उस श्रमृत-पान करने से समस्त भय मिट जति है । 


४८--धम्म जो धरियो ममल प्रड, श्रमिय रमन जिन उतु वही धमं धारणकरो जो 
(नमलता को देने बला श्रोर श्रमृन मे रमण करने वाला तथा श्रन्तरात्मा को प्रकाशितं करने 
वाला हो । पेला धमं केवल एक श्त धमदहीदहे, उषे धारण करो। 


५६--श्नन्यानी अन्यान मश्रो, मिथ्या सत्य संजुत्तरेना । 
मुक्ति-मुक्ति तू चित्तवदहि, मृदा ! मुक्ति न होहरेना॥ 


श्रज्नानी प्राणी श्रज्ञानमय रहने से भांति-भांति की मिथ्या शत्यो मे दूषा रहता दहै श्नौर 
भगवान से प्राथना करता है, हे भगवन्‌ हमे पार करो, तरो । गुरु कहते ह, हे अज्ञानी मानवं! 
तेर्‌ एस चितवन से, प्रार्थन। से तुमे मुक्ति नहीं मिज्ञेगी | 
न ०५ ०५ ^ म, क, १ 
६०--देव न द्टो श्रमिय मड, परम देव नहु भेडरना । श्मृतमय जो दृष~-भ्रात्मदेव 
चसे जने देख बिना तू परमदेव-परमात्मा के मेद्‌ कौ नहीं देख सकेगा, जान सकेगा | 


६१-- गुरु नवि जानियो गुपित र्द, परम गुरं नहु मेऽरेना । दहै भव्य ! तूने गुपित 
ग्ड किए श्रन्तरासमा-हूपी गुरु को जब तक नहीं जाना है, उतकी भज्ञानुसार नहीं चल। है तव 
तक तू परमुर जो भरहन्त उनके मेद्‌ कोया खरूपको नहीं जान सकृत है। वास्तव मे तेरा 
सच्चा गुर तेरा ही श्रन्तरात्मा है, उसी की श्रज्ञा मे चल तमी तेरा कल्याण होगा । 


६२-म्मह्‌ मेड न जानियड, कम्मह कथ उवप्सुरेना । 
श्नन्यानी वय तग्र सियो, भमियो काल श्रन॑तुरेना ॥ 


तूने ! धमं जो श्रात्म-धमे, उस धमं के मेद को नहीं जानकर जो भन्लानपूंकं त्रत, 
तप किए उनके फलस्वरूप श्रनन्तकल संसारम ष्टी भ्रमण किया, मुक्तिन पा सका । 


६३- जिन जिन पति जिनय जिनेन्द पश्रो । जिन जिनयति नंद श्रनंद्‌ परम जिन विद 
रश्रो | जिन्होंने जिनेन्द्र भगवान की नयको पाकर श्रपनी जिनस्वदप श्रात्मा मे परमात्म सूप 
छान्द कोपा लियाहै वे विदरश्रो श्रथोत्‌ जीवनमुक्त श्रवस्थाको प्रप्त हो जाते है। उनकी 
श्ात्मा मोक्तसुख का श्रानन्द यहीं पर भोगने लगती दै । जिनेन्द्र भगवान ढी नय व्याह! 
"“सकलज्ञेय ज्ञायक तदपि, निजानन्द्‌ रसक्लीन ।* इसी परिणति फो जीवनमुक्त कहते है । 

४-गारव गयंद गलिय॑, सीह सहावेन ममल सहकारं । सिह स्वमा जैसी वीरतर 
गुशवाली भात्मा के निल भाव के प्रताप से श्रमिमान रूपौ हाथो चलायमान हो जाता है, 
भाग जना दै । 
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६५-कमलं सीं साध, नन्द्‌ श्रानन्द्‌ वेगरानन्द्‌ं । कमल किए श्रत्मा फा स्वमाव सिह 
प समान बीरत्व वा विवारवान है तथा नन्द कहिए चर चतुष्टयरूप टै, श्रानन्द्रूप है, चेया- 
नन्दरूप टै श्रथोत्‌ चैतन्य लक्तण संयुक्त दै । 

६६-संसगं कम्म लिप, सारं तिलोय न्यान विन्यानं । तीन ल्लोक मे मेदविज्ञान दही 
सारदे । मेदज्ञानसे हीरे हये कमं खिपते है, निजञरा होती दै । 


६७-हचियं ममल पुभावं, संसारं तरन्ति युक्तिगमनं च । जिन्दं अत्मा के निर्मल 
प्यभाव की रुचि हो जाती टै, बह रुचि ही उनकी मोक्तमागं ट, मोक्ञमागं ही संतार से पार करके 
गक्ति--गमन का कारण है । जिन्हें निमल स्वभाव कौ रुचिरौ जातीटै वे श्रात्मा को मलिन कटने 
ब्रते राग, द्वेष, मोह, कामादि विक्रारभात्र श्रपने भाप मे उत्पन्न नहीं होने देते । 


६८--जिनरागगलं, जिनदोषविलं, जिन दिनि दसं संजुत्त॒ । जिनके भीतर से राग दूर 
ह्‌; जाता टै उनके दोष खयं ही विलीयमान होने लगते ह श्रथक्र दूर हो जते है श्नौर उस 
राग को दर करने सं जिन दिप्नि दतं कदिप्‌ श्रन्तसमा का प्रकाश होकर दशन संयुक्त हो जति 
ह । श्रथात्‌ सम्यण्टष्टि हो जते ह । राग ही समस्त दोषों का मूत्त कारण दै देषा जानना । 


६६--जिनरंजरमन जनरंजगलनु जिन श्रमिय सिद्ध सम्पततु। जो भव्य पुरुष श्रन्त- 
रात्मा के श्रानन्द मे रमण करने लगते ह उनके भीतर से लोक रेजायमान्‌ (संसार को श्रपना 
रभव द्विाकर प्रसन्न) करने वाली भावना नहीं रहती । श्रोर वे उक्त श्रपनी श्रन्तरात्मा के श्रान॑द्‌- 
रमण मे श्रमृतस्वरूप सिद्ध सम्पत्ति का श्रनुभव करने लगते ह । 

७०--जिन दिष्टि इष्टि तं परमपड, जिन लियो सिद्ध सदाड । नो ज्ञानी पुरष- 
दृष्टस्वरूप श्रन्तरात्मा की हृष्टि को लख लेते है बे परमात्मस्वरूप को पाजतेदहै। श्रोर सिद्धो 
का जो खभाव उसे श्रपने श्रापकी श्रात्मामे देणे लगत है अथात्‌ श्रद्धैतदरष्टि हो जाती है । 
“जैनधमं के श्रनुसार--श्रद्रत का श्रयं दै कि मोक्तधाम मं विराजित परमात्मामे जा गुण भ्यक्त 
है ३ ही समस्त गुण श्रव्यक्त खूप से हमारी श्रात्मा मे मौजुद है यानी परमात्मा की श्रौर्‌ हमार 
तथा सव्रको श्रास्मयिं एकसी है, एक ही नहीं |" जेसे श्रग्ति का प्रकाश व तापमान सव एकसा 
होने पर भी दीपक व उनकी स्त प्रथक्‌ रही होती है। 


७१- लरुयन जिन उबएसं, लख्यनतो ममल न्यान विन्यानं । जो मानव श्रतरंग भ्रात 
उपदेश का लखते है बे ही मेदक्ञान को प्राप्र होकर उस भेदज्ञाने द्वारा निमे श्रात्मा को ललते 
ह, पति है । 

७द्--मुक्तिस्वभावं ठिदियं, ठिदिथं मुक्ति ममल न्यानं च । जो मुक्ति स्वभाव-भावमोक्त 
की दृदृता रखते है वे मुक्तिमाव की ददता के दारा केवलज्ञान को प्ाप्र करते ६-केवली हो जाते है । 
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७३--भयलिपिय भ्मिय रस खनं, तारन श्रन्मोय परम पिग्जुतं । जो भज्य, श्रात्मानंद 
रस मे रमश करते ह उनके समस्त भय दृरहो जातेदहै। व तारन किए श्नात्मा, उससे प्रीति 
करके परमात्मपदं संयुक्त हो जाते है श्रथोत्‌ श्रत्मा मे परमत्मपद कोपाज्ञते दह । भ्रौर द्र्य, 
क्षेत्र, काल, भाव की श्रनुक्ूलता पाते द्वी मोक्तधाम चले जाते है । तात्पयं यह्‌ कि श्रात्मानम्द 
रसरमण ही मोक्त का मूल हे । 


७४--पय संजोय नन्द्‌ श्रनन्दह, पय परम न्यान संज्ुनश्रो । पय किये भ्राता, जो 
श्रपनी श्रात्मा को श्रानन्दरूप भ्रथात्‌ अ्ातमानन्द्‌ स्वहूप का संयोग जोडे रहते दैवे ही मानव 
केवलङ्षान को प्रप्र करते ह । 


७४-- सुनन्द न॑द्‌ चेयनंद्‌ सहजनन्द्‌ नन्दियो । 
सुपरमनन्द परमभ्रोतु सुपरम सिद्धि रत्तश्रो ॥ 

श्री तारण स्वामी ने नन्द्‌, भानन्द्‌, चेयानन्द्‌, सहजानन्द श्चौर परमानन्दं ये-पांच श्रेणियां 
कहीं ह । नन्द्‌ मने ह चार भथोत्‌ चारगुण श्रनन्तदशंन, अनन्तज्ञान, श्रनन्तबल्त भोर अनन्त- 
सुख । इनकर सहित होने से भत्मा को नन्द्‌ कहा है । श्रतः जो मन्य-नन्द्‌ किए श्रासमा शो 
शानन्दरूप श्रेणी मे ले जति ह वे चदृती हूर द्वितीय श्रेणी वलि होकर वेयानन्द अथात्‌ भास- 
दशन को प्रप्र होकर श्रात्मानन्द्‌ भ मग्न होने लगते है । तत्पश्चात्‌ वह मग्नता सहटजानंद्‌ का शप 
ले लेती है नौर वह सहजानन्द्‌ शपते भापको त्मा मे परमानन्द्माव की जाग्रति कर देता 
हे; जिस परमानन्दभाव मे सिद्धस्वमाव फा षास है। 


७६-- स्वामी देते सुश्सिद्धालते भेड न रै । 
जं जाके अन्मोय सुन्यानी मुक्ति ल्द ॥ 
जो स्वामी परमात्मा सिद्धालय-मोक्त भेष, हे मभ्य ! वहीतेरी देहमेदै। दोनोंम 
र्मात्र भी भेद नहीं जानना । जो ज्ञानी अपनी श्यात्मा से प्रीति करता है बह युक्ति पता है । 
श्ात्मा से प्रीति करने का अथं है भ्त्म-शांति रखना, जोकि राग, देष, विषय, कषाय व मोह के 
अभाव मे ही रहती है, 


७७--न्यान डोरिमन राखियो वीजोरोदे । है ्रात्मन्‌ ! तू श्रपने श्र त्मबल से क्ञान-ोरी 
छपे हाथ मे रखना । .एक मात्र इसी भात्मबल की शाका रखना । दृसरे संपारी-जनबह, 
तनवबल, वुद्धिषल, धनबल, ये तेरा सायन दे सकेगे। 

७८- नं श्चानन्दह नन्द्‌ सुरमनं सुक्खम सु परमान॑दं । हे मभ्य ! तू भानन्द्‌ खूप 
त्मा मे रमण कर । भ्ात्मानंद्‌ मे रमश करना दही सच्चा सुख है रोर शोदं परमानंद भवश्था 
हैया इ परमानेद्‌ मे पहुवने वाला हि । 
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७६--श्चकं लित उववन्न, ललितसहावेन ममललूषेन । हे भभ्य ! त्‌ प्रिय जो भत्म- 
प्रकाश उसे उ्पन्न कर, उष-प्रकाशमे जो तेरा परमप्रिय भात्मस्वमाव जो कि श्रयन्तं निर्मलह्ष 
है बह तुमे दृष्टिगोचर हो जायगा । 


८०--श्रकं कोमल उत्त, कोमल स्कार ललित सुह सुवनं । 
ललित चरन सिय चरनं, चरनं कमलस्य कनं निवोनं ॥ 


श्रात्म-प्रकाश मं कोमलता-एया सरलतादि गुण उत्पन्न ते है । उस कोमलता के कारण 
्रियबुद्धि-कस्याणकारिणी बुद्धि उतपन्न होती है । उप्त वुद्धि से उत्तम श्राचरण में प्रवृत्ति होती है। 
उस श्रातप्रवृत्ति मे 'कनेनिवोणं' अथात्‌ मावमोक्ञ की जाग्रति हो जातो है। जो भावमोक्ञ नियम 
से मोत प्हवाने का मूल कारण दै । 


८१-तं श्रमियरमन रसरमिय सहज जिन सेहरौ । हे भव्य! तू श्रत्मा के श्रमृत रस 
मं रमण कर । उप श्रातमरस मे रमण कएने से तुमे; सहज मे हौ जिनसे बंध जायगा अथौत्‌ 
जिनपद कौ प्राप्नि ही जायगी | 


श्री तारन स्रामी ने श्रनेक फूलनार्श्रों की रचना प्रसंग पाकर कीदटहै। किसी बर को 
सेहरा बाधे हुए देख कर सेहरा पूतना की रचना कौ गद है| उसमं काही दपरोक्त एक वाक्य 
है जिसमे बे कहते है-हे मानव ! तू इस संसार प्रपंच से्रे को क्या बाधे है! जिन-सेह्रा बध। 
सअथोत्‌ श्र॑तरात्मा रूप सेहरा बांध किं जिससे तू मुक्ति-रूपी कन्या को प्रप्र कर सकेगा । 

८२- नन्द्‌ श्चनन्दृह नन्दह पूरिड, चिदानन्द्‌ जिन उत्तं | 

सहज नन्द्‌ तं सहज सरूषे, परमनन्द्‌ सिधिरत्तं ॥ 

हे भव्य ! तू श्रपनी श्रासमा को धानन्द्-श्नानन्द से भरते, श्रोत्त-प्रोत करल्ञे। उस 
त्रन्द्‌ मे तुमे चिदानन्द्‌ ( आनन्दरूप श्रात्मा ) का दशन हो जाएगा पेमाश्री जिनेन्द्र ने कदा 
दै। भ्रोर उस श्रात्मसवरूप का दशन होने पर तुमे सहजानंद्‌ को प्रापरि होकर सहजस्वसूप से 
रहते हुए तेर उस सहज स्वरूप श्राला मे परमानंदरूप भिद्धपद्‌ मत्तक जायगा । श्रगे कहत है 

८३-प्य बिदह विन्यान उवनो, परमतन् जिन उत्तं। हे भव्य! मेदविज्ञान के द्ररा 
“पयविद्‌&' माक्स्वरूप श्रत्मा की प्राप्ति या जाग्रति करना ही परमतत्त्रकोपानाहै, पसा श्री 
जिनेन्द्र ने कहा है । 

८४--श्रबलवली श्रन्मोय॑, श्रन्मोयं सुह खिपिय कम्म बन्धानं | श्रपार बल ट जिसमे देसी 
त्मा मं प्रीति करने से वंध हुए कमे लिप्ते ह । चरतः हे भव्य! तृ श्रास्मा से प्रीति कर । 

८५--कल्लियं कमलस्य कननिवानं । ्रास-ध्यान से भावमोक्त की जाप्रति होती दै । 
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८६--श्रन्मोय कलन सुई रमन रमाई रे । 
शन्मोय कलन श्री मुक्ति लहाई रे॥ 


जिसे ध्यान से प्रीति होतौीदहै, बह ध्यान उसे श्रालरमण करते मे सहायक होता ६ै। 
रीर वह ध्यान को प्रोति करने बाला मानवर-गोगी सुक्तिभ्री-मोक्षलदमी को प्राप्त करता है । 


८५--पं० श्री लखिमन लस्य मौ भवियन भव्वु सिद्ध सम्पत्तु भवियन । हे मन्यज्ञन ! प० 
्री-श्रष् जो आत्मा उसे लष । शरोर श्रपने लदय मे उसे ही प्रतिष्ठित करो । उसकी प्रतिष्ठ 
करनं से हे मज्यजन ] तुम्हं मभ्य-उन्तम सिद्धसम्पत्ति प्राप्त होगी | 


८८-निःसंकृह हो संक ज्ु विलियो धम्म सहाए। हे भव्य ! निःशंक होकर नू ्राम- 
धम को प्राप्त हो, उस श्रादमधमं के स्रभाव से तरी समस्त शंकायं व्रिलीयमान हो जायंगीं । 


८६--मुक्तिसुभाए मुक्तिरमन जिन, मां मोहि न्यानरमन जिन भावैगो | जिन कदि 
श॑तरात्मा, केसा है वह्‌ १ मुक्तिस्वमाव बाला व मुक्ितिरमण स्वरूपदहै। है जिनवाणी मात! 
मुभे जो न्यानरमण करने बाला पेमा जिन (श्रन्तरात्मा) वही प्रियदहै यागा । 


६०-सुवेयन नन्द्रह सहज सुहाश्नो, परमानंदं तं मुक्तिपश्नो । हे भ्य ! सुचेयन-निमल 
शरात्मा उसके श्रानन्द्रमण से सहज खमावतः ही इत्यन्न होने बाला परमानंद सुक्तिप्रदायक दै । 

६१ विन्यानत्रीयं तं मुक्तिपश्नो पय समयरह ममय संजुतु। हे भव्य ! मेदविक्ञान $ 
बल से मुक्ति प्राप्त करो । मेदविज्ञानसे ही श्रात्मा समताभाव को प्राप्त होती दै जो समत्‌- 
भाव ही सुक्तिप्रदायक है । विरेष-शाखज्ञान-पात्र से मुक्ति नहीं मिलती, शाखन्ञान सं जव 
वैराग्य भावनाय जाग्रत होकर श्रात्मानेद भालक्रने लगत। है तत्र ज्ञान मेदज्ञान कदृलाता टै, ब 
मेदज्ञान भुक्तिप्रदायक होता दै । 


६२- सिद्ध सल्व सुरति, तरन जिन खेलं फागु । 
मुक्तिप॑थ सुई उवने, सहसमय सिद्धि सम्पतु ॥ 


तरनजिन-श्र॑तत्मा फाग खेक्ञती है या खेलती टी रहती है, किसके साथ ! श्रपनी श्रता 
के सिद्धस्वरूप की सुरति श्रोत्‌ श्रतुमूति के साथ । बह श्रनुमूति ही मुक्तिप॑थ को उतपन्न करके 
समय पाकर सिद्धसम्पत्ति को प्राप्त करा देती है । 


६३--हम बाहूलो हो उमाहो स्वामी तुम्हरे उवएसा । 
चलि चलहु न हो जिनवर स्वामी श्रपनेड देसा ॥ 
श्री तारन स्वामी श्रात्मानेद्‌ मे मग्न दोर श्रपने श्राप की ्॑तरात्मा की ध्वरति मं बाहुते 
श जति है, मस्त-पागल हो जते है । चौर उमंगपूवंक कहते दै कि दे च्रासन्‌ ! मे दुम्हारे उपदेश 
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यने ध्वनि मे बाहूला हो गया हूं । अथात्‌ संसार का श्रव कुद भी नदी सुहाता । भ्रोर स्वयं कः 
श्रात्मा को ही सम्बोधन कर कहते है कि भो जिनवर ! चलो, चलो श्रपने देश ( मोक्तधाम ) 
फो । विशेष-जिसके भीतर सम्यक्त का प्रकाश हो जातादहै उसे फिर संसार रुचिकर नरह 
लगता । बह तो श्रत्मानंद मे मस्त-पागल दहो जातादै। इसी दशा को परमहं दशा कहत है । 


६४--पचाग्रन हो, पंचन्यानमय, उवन उवपसा । हे श्रात्मा ! तु सिह क जैसी वीर श्रःर 
स्वावरलम्बी है, तथा पंच ज्ञानमय है । पेमा उपदेश मे कहा गया द । 
६५--श्रलख जिन तरन विव्रान सुमुक्ति पो पश्रो। 
रमनजिन तरन विवान सुमुकति पश्चो॥ 
उवन जिन तरन वरिवान सुमुक्ति पश्रो। 
दृशं जिन तन विवान समुक्ति प्रञ्रो। 
जिनय जिन तरन विवान सुपिति पश्र ॥ 
इस तरह श्रलख जो लखने मं नहीं आता, रमन ञो श्रपने श्रापमं रमण कररहारै 
 उवन जो उपदेश कादाताषै, दशं जोश्रद्धासे परिपृणं दै श्रौर जिनय कहिए जिनेन्द्र की नय 
मे चल्तने बाला है ठेसे जिन श्रत्‌ श्रन्तरात्मा को हे भव्य! तुम तरन ग्रिवान जानो । श्नौर उस 
तरन वित्रानको प्राप कर मुक्ति पने कं श्रधिकारी बनो । म तरह श्रलख, रमन, उवन, दृश. 
जिनय ये पांच व्रिशेषण अंनरात्माकोश्री तारण स्वामीने दिये टै। 


र + __ ¢ चो 
६६-- जिनव्रर उत्तउ समय संजुत्त संसगेह जिनकरम्मु गलतु । श्री जिनवर भगवानने कट्‌ रै 
कि श्रातज्ञान संयुक्त होने पर श्रात्मा से संमगं हूए कमं गल जाते द ठेमा जानो । 


६७--चित नाटा मरे मन रदटियो रे । उपजञिड है ममल्ञ सुभाव | श्री तारण खामी श्रपने 
आापकं मन को सम्बोधन करे कते हं किह मन) मेँ तुमे जानता कितु नाटाकौ तर्‌ उष 
चंचल है, स्वच्छन्दगामो दै, तीत्र गति वाला दै । किन्तु श्रव मुम जो निर्मल स्वभाव जाग्रत हुश्रा 
है उस सुमाव-शूपी म्रूटे सेतू बन्ध गयाष्टै अनः श्रवतू मेरेद्र काच मे रहना । ज्र श्रपने 
च॑चलपने को दोड देना । 


६्प--यहु मुक्तिरमन विलसन्तु, चित नादा मेरे मन रहियोरे। दै मन) तृ मेरे काव मं 
रहते हृए मुक्तिरमण मे विलास कहिए करडा करना । मुक्रित रमणविक्ताम-जीवन भुक्त दशा मे 
क्रीडा करना-श्रानन्द्‌ सागर म तैरनाहै। 

६६--सोदरसुमावे हो परिनवे सुरकलन शुक्ति सम्पत्त्‌ । जो भत्रय श्रातमा सोलह कारण 
भावनानुसार श्रपनी परिणति बना केता है उसका ध्यान, विचारधारा इतनी पवित्र श्राद्शं रहती 
ह कि उसके फलखरूप वह तीर्थकर गोत्र बंध लेता है ब समय पाकर्‌ भुक्ति पा जाता ह । 
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# ¢ है 

सोलहकारण भावना मे सब का मूल सवं प्रथम की दशंनविशुद्धि नाम की भावना 

हैव इस एक मावनामे ही तीर्थकर गोत्र बाधने का प्ामथ्यं हे। इसके विना शेष भावनायें 
कायकारी नहीं होतीं । 


१००-प्रमेष्टि गमनं तं न्यान रमन, तं गम्य श्रगम्य विलसतु । हे भव्य! तृ ज्ञानमे 
रमण कर, जिससे तेरी पव परमेष्ठी किए श्रात्मा म होगी । तष तू श्रगम्य जो परमत्मसप्रूप 
तेरे टी भीतर है उसमे तेरी गम्यता हो जायगी श्नोर उसमे ही तेरा विललास होगा, श्रनन्द्रमणतः 
दोगी-मोकतदशन होगा । 


१०१ वंभ चरन, श्रायरन श्ररह रुद । रुर कष्टिए श्रास्मा की श्राराधना करना श्रौर 
रघम ही श्राचरण करना ब्रह्मचय दै । 


धिशेष~-त्रह्मचयं की प्रारम्भ दशा-प्रथम प्रेणी शीलव्रत है, द्वितीय श्रेणी क्लीप्रसंग त्याग 
रै, तृतीय श्रेणी ब्रह्मचय पद्‌ वीं प्रतिमा की दीक्ता लेना दै, चतुथं ्रेणी मुनि श्रवस्थादहैजो कि 
छटवे गुएस्थान मं रहती है, पंचम श्रेणी मुनिराज को ७वे गुणस्थान से ग्यारह गुणस्थान कौ चदृती 
र्तरती हृद्‌ ध्यानव्र्था है, खरं श्रेणी यथास्यातचारित्र बारहवे गुणस्थान की है श्रौर सात्र 
शरेणी श्रौ केवलो भगवान कोद कि जहां परिपृणं केवल एक श्रातम-श्राचरण ही है | श्रतः श्रारम 
करयाणारथी श्रावक-प्राविकाश्चों ( दम्पति) को शीलव्रत-खदारसन्तोष की प्रतिज्ञा मे बंध कर रहना 
चाहिय । 


१०२-विहि श्रायरन सुयं जिनरमनं, भय खिपनिक सुह अमिय रसं । दस धमं (त्तमा, 
मादव, श्नाजंव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, श्राङ्रिचन, ब्रह्मचय) इनका श्रचरण करने पर ही 
वयं की च्न्तरात्मा मे रमण करने को सामथ्यं्रान होता है । शरोर वही श्रात्मरमी सप्र भयोंका 
नाश्च करके श्रात्मानन्द्‌ रस कापान करतादहे व श्रमृतत को प्रप्र होता है। उत्तम क्षमादि दस 
धर्मो का श्राचरण करना दी भात्म-पूज्ञा दै | 


{०२--टवसम खिम रमन सु ममल पयं । करषायभावाों को म॑दता व ्तमाभाव्र मं रमण 
करना ही श्रत्मा को निम करने का भव्यद्रारदहै या श्रात्म-दृशन क्रा मागंदहै। 


१०९४- किचन श्रायरन जिनय जिनु श्रथति श्रथ सुममल्त पयं । हे भ्यो । अकिचन्य- 
मेरा कुट मी नहीं एसी भावनाश्रों मं श्राचरण-प्रवृत्ति करना ही सम्यक्त का प्रकाश है, कि जिस 
प्रकाश मे रत्नत्रेय स्वरूप निमल श्रता की प्रप्नि होती दहै, दशन होता है । यह्‌ ्राफिचन्य धमं 
ही व्रह्मचय धमं की भूमि दै, ब्रह्मचयं धमं केवलज्ञान कौ भूमिद, देखा जानकर श्राफिचन धमं 
को प्राप्र करो । 
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१०५- सुद्ध सरूवे सहज सनन्द, तव श्रायरन सुद्ध सुर युद्धपयं । श्रात्मां का जो शु 
वल्प है उसमे सहजानंद्‌ द्वारा रमण करने लगना ही शुद्ध तप है । वही सच्चा तपाचरण दै कि 
जिस तप के द्वारा शुद्धात्मा की जाग्रति या प्राप्ति होती है। यदी सच्चा ्र॑तरंग तप है । भरत्म- 
रमता के बिना सव क्तेशमात्र ह । 


१०६-भवियन श्रन्मोय तरन, सुइ सिद्ध जयं । हे भव्यज्न । तरन किर तुम्हारी 
तरतरात्मा से प्रीति करना षी मुक्ति-प्रप्निकाकारणदहै) श्रात्मासे प्रीति, श्रात्मा के समतः- 
भावों की व उसके चानन्द गुण की रक्ता करना, उसमे रागदेष, मोह, काम, कोपादि विकार भवं 
क्री जाब्रति न होने देना । 

१०७--कलन कमल जै जै ञे, जयो जयो सञ्जनं सुवनं । है सञ्जनो । मन, वचन, काय 
के ( त्रियोग के ) द्वारा श्रात्म-ध्यान की वृद्धि करो, वृद्धि करो, बृद्धि करो । बहु ध्यान ही ज्ञान- 
विकास क! कारण है, ज्ञान-विकास ही केवलज्ञान को प्राप्त करने का क्महै। 


१०८ अहो जिन जिमवर जिनके हिय वसै, अहो जिन तिनके हिय हुव मुक्ति रमे , 
जिने हृद्य म जिन तथा जिनवर का वास होजाता है उनके हृदय में मुक्ति का निश्चित निवास 
हो जाता है, जो समय पाकर मुक्त हो जति दहै। 

१०६--च्यु्चजिन उवने समय सिय रमने, सह समय मुक्ति पथ पाया रे । 

निनके हदय मे साश्वत जिनका रमणो गया है उन्हें मुक्ति-प॑ंय मित गया एसा जानो ¦ 


११०--तार कमल सेहरो-श्रात्मकस्याणकारी सेहरा, इसम--रमनजिन, कमलजिन, विद 
जिन, टृण्रीजिन, उवनजिन, श्रलखनजिन) खिपकजिन, मुक्तिजिन, ममलजिन, सहजनिन, परमज्िन, 
मुय॑जिन, -अयि्यजिद्न, समयज्िन, नन्तजिन, लखनजिन, नन्दजिन, सियजिन, पर्मेजिन, तरनजिन, 
इस तरह ब्रीस जिन सेहो का वणान क्रिया है कि है भव्यजीव ! तु इन सेहरो को वाध किं जिन 
दरार भुक्ति-कन्या को षरेगा । 
१११ जिन श्रपने रंग मन्दिर मेरे, कोड उवन जिन स्व्रामी। 
कमल कनं हसि प्न लागे, जन काहे अक्ुलाने ॥ 
तीथकर सों कासिहू वृमे, केवली सों कासिह मांगे । 
घभ्वग्हष्टि श्रात्मा श्चपने श्रापक्‌ श्रानंद्‌ रंग मन्दिर मे श्रपने भ्रापक्ो तीनल्लो$ का स्वाभी 
मानकर हंषवे हुए पद रहा दै छि ये संसारी प्राणो क्यों अक्कुलितहोरहे दै! यह तीर्थकर दे 
क्था पहना वाहते ह रोर केवलो से क्य। मांगना चाहते है ! 
विशेष--खम्पक्ती पुरुष का दृष्टम नतो क भी तीर्थकर से पूष्ने व्ञो भरर न कुत्र 
केवली से ही मांगने वाली बात हो वाको रहती है, श्रर न परर वस्तु के भाभित कोर सुखाकोा 
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हो रोष रहती दै । वह तो श्रपने श्रापमे पृं तप्त श्रोर सब बातों से भरपूर सुखी रहता है 
लबङ्धि संसारी, श्रज्ञानी, मिथ्याटष्टि पुरष के भीतर दुःख भ्रोर विकरत्पो के दिर लगे रहते है शोर 
सोचना रहता है क तोर्थकर होते तो भविष्य पष्ठ तेते, केवली होते तो उनसे मुक्ति का वरदान 
नाग लेते, इत्यादि विचारेमेद्ो इषा रक्ता है। संसार की इस भक्घान दंशा को देखकर कमी 
रो हंसना दहै शरोर कभो करुणाभाव्रसे शोप भो बहातादै कि देखो ये संसारी मात्र श्रपनी 
धक्ञनतासेदहीदुवोहौरहैदहै। यदि यदह श्रत्मा के श्रानन्द्‌ को सम्मतो एक क्षणम सव 
दुःख दूर हो जाये । श्रोर श्रानन्दं परमानन्दं का भोग करने लगे । श्रन्यथा बही कहावत चरितार्थ 
चररहैहंङ्कि जेमा वीर ने कहा दै--“जल म मीन प्यासी, मोहि सुन-पुन श्रावत हांसी" 


११२- जिन अलग लिड सुई श्रगम पञ, जिन अरगम-श्रगम दशन्तु । जिन्होंने अक्ञख 
प्मात्मा को लख तिया दै मानो उन्दने च्रगम्य का भी गम्य करकेपालियादै। श्रौर बे जिन 
गदिए्‌ अ्न्तरास्मा की श्रगम्यता को पाकर उप्र श्रगम्यता का ` दरशन कर रहै है, उसी म लीन 
छथत्रा सरप्रोर होरहे है। 


११३ - उव इवन उवन दर्स॑तु दसंतु रे, उव उवन संहावे समय मौ । 
उव उवन समय विलक॑तु, विलसंतु रे उव उवन॑ सदहवे भुक्ति पौ ॥ 
७ #९ ~ भ, छ, (५ 
श्री तारण वामी कहते ह कि- जिस ज्ञानी पुरुष को श्री श्ररहुत का उपदेश हृदयंगम 
हो जाता है वह उस उपदेश सरोवरमे मग्नद्टो जाता दै श्रौर स्रं की भात्मा को उपदेश हप 


चेः 


वना लेता दै भ्रोर उप श्रपनो दही श्रात्मा म उतपन्न हुए उपदेश सरोवर मे रमण करता है श्रौर 


च्मनन्द्‌ का भोग करता हूश्रा उसी उपदृश के सहारे युक्ति को प्राप्र-कर लेता हे । 


११४- जिन समय श्चकं सिवपंथ, पंथ जिन सश्वामी हो । 
जिन तारन तरन विषान मो, सुनि न्यानी हो ॥ 
जिन समय सिद्धि सम्पत्त, सिद्ध जिन खामीदहो। ` 
श्री तारण खामी कहते है कि-भ्रन्तरात्मा का प्रकारा हीः शिवरपंथ-मोक्तमाम हे । अन्त- 
रन्माके प्रकशि दानि पर हो यह श्राद्मा जिनध्वामो दौ जतोदै जिसे चोभे गुशध्यान से शिब 
प्य मलजतादं। भाज्ञानो जन ! सुना, बही चतुथ गुणश्थानवरती चात्मा “जिनः तारन तरन 
:वधान बन जातौ है, शरोर वहो "जिनः करमशः गुणध्यानों मे चदृतौ हई श्रपनी च्रात्म। की परि- 
पूर सिद्धि सम्पन्न होकर जिनसामी-सिद्ध-अवस्था को प्राप्न कर लेता है। 
{१५ जय जयं जयं जिन श्रावलिया, उव उव्रन समय मुक्तावलिया । जिनका श्रपना 
पुदषाथ श्न्तरात्मा के भावों की ब्रद्धिमे ही रहताटै षे उस श्रपनीश्रासामे ही मुक्तिका दृशेन 
कर लेत है । मुक्ति-दशेन ही परमात्मदशंन है, यही भावमोक्त टै । 
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११६ तार तरे घमय सुरं तारे, भवषलवली जिन भिनय जिनं । 
जिन तुव पय हम सरन, केवल किन तुष पय सरन॑। 


तारन तरन जो भात्मा बु श्री जिनेन्द्री नय को पाकर भ्रपने बल को प्रकाश करक 
निनद को प्रप्र करती दहै) श्री तारण स्वामी कहते है कि-हे जिनपद्‌ प्राप्त भ्राता ! मे तेर 
शख को प्राप्र होता ह तथा श्री केषल्ली भगवान की शरण को भी प्राप्न होता हू छि जिनकी नय 
आदर्श से ब दपदेश से हमारी भात्मा बलवान होकर जिनपद्-श्रन्तरात्मपद को प्राप्त हई है । 
८तववहारे परमेष्ठि जाप, निश्चय शरण श्राप मे श्राप" 


११७- उव उवन उवन उव मिलन दै, सुई बंध जिनाई । 
इश्च उवन रमन रस परिणमउ, सुई बंध विलाई ॥ 


उव उवन गमन चितामनि विति मुक्ति मिलाई । 
उव उन बाघ मल्यागिरि वसि मुक्ति वसाई्‌॥ 


इसमे श्ररहन्त उपदेश की महिमा बताई गई है कि श्री अरह्न्त का उपदेश मिलने पर 
वेधे हए कम जीणं-शी्, दले पड़ जाते है । शरोर जो मानव उप्त उपदेश के रस मं रमण करके 
तदनुप्तार परिणमन-प्रवृत्ति करने लगता है, उसके बधे हप कमं विलीयमान हने लगते है । तया 
उस उपदेश शूपी प्रकश मे जो चितामणि श्रात्मा मलक जाती है उस श्रात्म-वितवन से भाव- 
मोत्त-जीवनमुक्त दशा की प्राप्ति हो जाती है। श्रोर उस उपदेशरूप मल्यागिरि चन्दन की 
सुगन्धि मे वास करने श्रथात्‌ तल्लीन होने पर यह हमारा श्ाव्मा मुक्ति मे बास करने लगतः। है 
जो कि साक्ञात्‌ मुक्ति प्राप्त होने का कारण दै । | 


विशेष- चतुथं गुणस्थान से छठे गुणस्थान पर्य॑त की अवस्था जीव नसुक्तं दशा है जबकि 
सातवें से बारे स्ीणमोह गुणस्थान कौ जो ध्यान।वस्था है वह्‌ शात्म-तस्तीन दशा दै जो कि 
सातात्‌ युक्ति श्रथात्‌ केवलज्ञान को जाग्रत फर देती है । तात्पये यह जानना कि-उपदेश भरवशः, 
शाज्ञ-स्वाध्याय करना ही श्रात्मकल्याण का मागं है, क्रम है । भतः हमे स्वाध्यायप्रेमी होना चाहिये । 


११८ चिता करो, चितामनि जय रमना, श्र परम पय उवनु जिना । श्री तारण श्वामी 
कहते है, हे भभ्यो ! वितामशिरत्न के समान तुम्हरी जो भात्मा उसमे रमण करते ी बृद्धि, 
तस्लीनता बद; इसकी चिता करो, विचार करो । जिस तल्लीनता से तुम्हारी श्रात्मा परमात्मारूप 
दिखाई देगी, ठेसा भरी जिनदेष ने कदा है । 


भवाथं-नाशमान संसार को वितां को ्ोडकर श्रात्मकस्याण छी चिता करो। आल 
कल्याण का मागं एकमात्र त्मध्यान ही है। 
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११६ उश उवन उशन उव उवन जिनैया, उव उवन सावे कलन कलया । . : - 
घर चरन. चरिय जिन चरन चरेया, चरि कलन उवन जिन मुक्ति भिलेया ॥ 
शश्र हम वंद ह जिन जिनय जिनेया, कम कमल कलिय धुर युक्ति रमेया ॥ 


जो ज्ञानी पुरुष श्री अरहंत के उपदेश के भनुसार नय फे चलने वाले हो जति है श्रयात्‌ 
निजानैद्रस के प्रेमी-श्रात्मरमी हो जति है, बे ही सच्चे ध्यानमग्न-श्रात्मध्यानी साधु है, सच्चे 
श्रात्मध्याता ह । श्रोर उनका चारित्र 'जिनचरन' श्रन्तरात्मा के श्रनुसार होता है| जैनधमरं मं 
श्रात्माचरण ही कमनिज्ञराका कारण टै जत्रकि श्रत्माचरण के बिना मात्र बाह्माचरण कमनिजर 
का कारण नदीं । श्रतः श्रात्मध्यानी श्रोर श्रारमाचरण कने वलि साधुश्रों को मुक्ति का लाभ होता 
है । श्री तारनस्वामा कहते ह किेसे श्रातमज्ञानी-ध्यानी श्रोर श्रात्माचरण करने वाते साधुं 
कीहम वेदना करते है । कैसे है वे साधु ! श्री श्वरहंत की नय पर चलने बलि है, जल मे कमल 
की मति संसार से भलिप्न रहते ह शरोर मुक्ति का जो साश्वत युत उसके भोक्ता होति द ¦ 


१२० जयवीर्‌ उवन जिन श्रं निजयं, जय कलन कलिय जिन जिनय निनं । 
जयत।र कमल 'जिन श्रनि सुयं, सह समय साह जिन भुक्ति जयं ॥ 
जो मानव श्रप्ने श्रापमें बल को उत्पन्न करके श्रपनी श्रात्म-श्रेणी की वृद्धि करते हं 
श्रथोत्‌ श्रपने श्रात्मपरिणामों को उत्तरोत्तर नि्म॑ल-पवित्र श्रोर समताशील करते जाते है उनका 
श्नातमध्यान भी वृद्धि पाता हुश्रा जिनेन्द्रकी नयमे प्रतिष्ठित हौ जातादै। श्रौर बे श्रपनी तारण 
स्वरूप श्रात्मा की श्रेणी बहते हुए साहजिन-श्ररहंत होकर युक्ति को प। जते है । मृ मे श्रातम- 
बल श्रौर श्रन्त भे मोक्ञ यह्‌ बताया ह । 


१२१- नयन मेरे ममल मय॑, ए जिन, देखत तरन विवान । 
नयन मेरे ममल मयं, स्पसत उवन विवान ॥ 

श्री तारण सवामी श्रपने श्रापके ज्ञाननेत्र की सराहना करते हुए कह रहै ह कि-मेरे 
पवित्रतम ज्ञाननेत्र मे “जिन तरन विवानका दशेनहो ्हादै। तथा 'उवन विवान' उपदृश 
रूपी विवान को मेरे ज्ञाननेत्र दु रहे ह। “जिनः तरन बवान श्चौर ('उवन विवान, इन दोनों 
की महिमा श्री तारण स्वामी ने अपने अध्यात्मवाणी प्य मे सैकडों बार गाई दै। आत्मकल्याण 
के लिए उनकी दृष्टि मे यह दोनों मूलमंत्र ही थे । 'उवन!--्ररहंत का उपदेश भोर “निन ~ 
पनी श्न्तरात्मा का प्रकाश '“उबन-निमित्त थोर उपादान-श्र॑तरात्मा काप्रकाश श्न दोक 
सिवाय उनकी रृष्टि मे भ्रात्म -कस्याण के लिएनतो भगवन का साक्तात्‌ दशंन भोर. न उनके 
समवशरण की महिमा अथवा उनकी मूतिं था उनके नाम की जाप उपयोगी नहीं थे । 


१२२-उव उवन उवन उव उवन समानी, उव उन, साहि-सिय अलख लखानी । उव 


¢ तारण~वाणी # ४७ 


उवन श्रकं सुरै विद समानी, उव उवन मिन्ञन सिधि भुक्ति विवानी ॥१॥ न्यानी हो जिन अगम 
दिवाजी, न्यान विन्यान होय पिवानी । उव इवत उवन द्रसावो स्वामी, न्यानी दो ठम धगम 
तिवानी ॥२॥ “अकं पलना"? 


इसं “भकं पलना प्रकाश की डरमग म-श्री तारन स्वामी कहते है-जो मानवं श्री रहत 
म द्रा उलपन्न हुए उपदेश मे समा जाता है-उसे हृदयंगम कर तेता है, उसकी श्रेष्ठ बुद्धि- 
ञान मे `श्रलख जो श्रात्मां बह लखने म श्रा जाती है श्रथोत्‌ उसे परमात्मा का दशंन हो जाता 
६.श्रौर उस परमत्मदशन मे ही मोक्तभाव का प्रकाशहो जाता है। वह मोक्ञभाब ही उसे मोक्त 
मत्ते जनि बाला विवान दहै । ्रतपव हे सामी ! यहो सामी का श्रथं श्रपनी श्र॑तरात्मासे है 
किह श्रात्मा! तू उसी उपदेश को दशाश्रो जोकि श्री श्ररहंत की श्रात्मा ने दशाया था । चस 
पके उपदेश की स्से ही सच्ची पहिचान होती है जो मेदविज्ञान के द्वारा उसे पहिचानता है । 
ते ज्ञानी हो ! तुम ,जिन' श्रगम विवानी बन कर उसकं द्वारा सिपि युक्तिमे प्रवेश करो। 
सपने स्वरूप की जाग्रति करना ही मुक्ति मे प्रवेश करनादै। 


{२२ विल्ञस रमन जिन मोय ले जाई, उव उन स्वाद्‌ रंग मिलन मिलाई | 

जं सूर उदय सुह रयन गलाई, तं उव उवन उद्य सुर सरन व्रिलाई ॥१॥ 

जिन दिप्रि उवन सुह समय समाई, जिन दिप्नि दिष्टि सुद्‌ रमन रमाई। 

जिन सुषन सुं सुई सम विलस, सम समय सरन सम मुक्ति लहार ॥२॥ 

जिन दिस्टि उवन सिधि सम विलसाई, जं सुर कमल जिन सुं परिगसाई । 

जिन उवन मिलन सुह काल बिलाई, जं जाय नाम गुन सुन्न समाई ॥२॥ 
इस मिलन समय पलना मे श्री त।रन खामी अपनी श्रन्तरात्मा से कहते है-ह जिन 
अन्तरात्मा ! तू अपने श्रापिके ्रत्मानन्द्‌ भोग मे इस तरह विलास कर व रमण कर कि तेरा 
रेशा श्री श्ररह॑त के उपदेश कारंग दानां का स्वाद-रंग एकमेक होकर मिक्त जाय । एसा होने 
प॒र ज्ञिस तरह सूयं क उद्य होने पर रत्नि चलौ जतीहै उपी तरह अरहन्त के उपदेश का उद्य 
:जसकं भीतर अपनी श्रता मे हो जाता है उसके भीतर से समस्त पर पदार्थो क प्रति जो शरण 

मवनायं संसाय प्राणियों म रहती है पे सवं विज्ञा जाती हं, विल्लीयमान हा जाती ह ॥\॥ 


जिनके भीतर उस उपदेश का प्रकाश हो जता है उनकी श्रता श्रपनीही श्ात्मामे 
समा ज्ञातो दै श्चर उनकी श्न्तर प्रकाश पणं दृष्टि श्नपनेश्रापमंदहो स्थिर हो जाती दै । उनकी 
“जिन सुवनः-श्रात्मधुद्धि समताभावर मे विज्लास करने लगती है श्रोर बह समभाव या समताभाव 
फे शरण को प्रप्र हुई ्रातमा मुक्ति पा जाती है, श्रधिकारी हो जाती है ॥२॥ 

जिनी बह समतामाव्र सं परिपृणं उतपश्न दृष्टि सिद्ध के समान ( सकल ज्ञेय ज्ञाय तदपि, 
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निआनन्द रसक्तीन ) अपनी सिद्ध के खमान नात्मा मे विक्ञास करती ट, रमण करती है उन 
अपनो भरमा इष तरह यं विगघायमान प्रफु्वित हो जाती है जिस तरह सूयं के उद्ब होने 
पर कमल विगस जता दै, खिल जाता है। श्रर इतना ही नहीं जिन्हं .जिन इवन मिलन, किए 
श्न्तरात्मोपदेश मिलने लगता है उनका काल भी विल्लीयमान हो जाता है-गृत्यु का भय दयूट जाता 
है भथोत्‌ सम्यण्ष्टि को मृत्यु भय नहीं रहता। तथा उसके भीतर उस श्रात्मप्रकाश मँ नाम श्रोर 
नामाभित गुण उसकी सुन्य समाधि में समा जते दह इन छिनींका मी उसे भान नही रहत 
श्ाराधना नदीं रहती । बह केवल एक ग्रपनो श्रात्मा के श्रानन्द्‌-परमानन्द्‌ का भोक्ता हो जाता है ॥२॥ 


१२४ रज रमन सुद नन्द्‌, श्रनन्द नन्द सुई मुक्ति पो-षनजारे हो ! 
पमं तस्व पद्‌ विद्‌ मो-बनज्ञरे हो ! 


बनजारे-मोक्त के वेपारी हो ! भानन्द्‌ मं रमण करने बाली जो तुम्हारी श्रात्मा उस 
अपनी श्रत्मा को भ्नात्मीय भ्रानन्द से भरपूर यानी भ्रोत-प्रोत कर देना ही मुक्ति पने क माग 
है, साधन है । केसा है वह तुम्हारा ्रात्मा १ सात तन्तं मे सर्वोत्तम तक्र दै, छः दर्यो म परमो- 
ष्ट द्र्य है, नो पदाथ मे सर्वोत्तम पदाथं है, पंचाप्तिकाय मे सर्वोत्तम-जीवस्तिकाय है इस 
तरह जो सत्तार॑स तत्व कहै गए है उन सव मे मुरुय सवश्रेष्ठ केवल एक जीवतन्स ही दै । वही 
जीवतत्व-परमतत्व तुम्हारी आत्मा है श्रोर वह विद्‌ कदिए मोक्तपद विभू।षत है, उसे प्राप्र करो । 
यही तुम्हारा सक्च व्योपारीपना भौर सारभूत व्यापार है । इस व्यापार मे तुम श्रषनी चतुराई 
का उपयोग करो छि जिससे तु्हं चितामणिरत्न का लाभ होगा| भकार्याने श्रत्ारकोदही 
वितामणिरत्न शहा है । 


१२५ सम्यक्तं श्नोर सम्यक्ती की महिमा का वणन करते हए कते दै-जाकी उवन सेज 
रति प्रलय पड़े, ताके नयन कोई मत भंजन कहे । 

सम्यक्त रूपी सेज़् से--सम्यक्त गुण से प्रीति करते हो श्रथात्‌ सम्यक्त के उदय शेते ही 
को पर प्रतय पड जाती है । चोर दघ सम्यक्त प्राप्र-सम्यक्तो पुरुष की दृष्टि मे-विचारधारा म 
कोर रञ्जमात्र भ दोष किसी के भी कहने को नहीं रह जाता हे ्थोत्‌ उसके समस्त कायं निर्दोष 
ही होते ई। 

१२६--तं विद रमन सुह कमल कलिय जिनु, अन्मोय तरन सिद्धि जय॑ । दहे भव्य! 
तुम मोक्तभाव मे रमण करोगे अथात्‌ जीवनसुक्त दशा षना क्लोगे तष दी तुम ात्म-भ्यान 
कर सकोगे, थोर जब तुम्हारी प्रीति अरथोत्‌ अनुमोदना तरन सरूप जो "जिन, किए अन्तराः ५1 
से हो जायगी तभी वुण्हारौ भोक्त को-श्ात्मकस्याण करने वाली समस्त साधनाय, उनकी सिद्धि 
शेगी भोर उन सखाधनाभ्नों ढी धृद्धि होगो । “मावमोक्त ही धारमकस्याण के लिए मूलम॑त्र है” 
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१६७ बरन सारं तं चरम रमन जिनु, चरन रिय जिननाथ सुं । 
भवियन ! तैरन चरन जिन सिद्धि जय॑ ॥ 
श्री तारन स्वामी साधुनां को संबोधन करते हुए कहते ह-हे भग्यज्ञन ! चरित्र स्वभाव 
ही है जिच तम्हारी श्रात्मा का, तुम उसही म चारित्र करो, रमण करो । वह श्रात्मचारित 
श्य तुम्हं जिननाथ श्रथोत्‌ श्ररहंत बना देगा । श्रौर तरन किए तुम्हारा श्र॑तरात्मा जो *जिन' 
उसमे चारित्र श्रथात्‌ श्रात्मानंद मे प्रृत्ति-मग्नता ही सच्चा चारित्र है वही धात्म~चारितर तुम्हार 
कल्याणरूप समस्त साधनों की सिद्धि श्रौर वृद्धि करेगा, ठेसा जानो । 


१२८- जनगन बावलो रे, ज्ञानी ममल स्वभाव । जनगन पागलो रे, ज्ञानी उवन स्वभाव । 
जनगन श्रांधलो रे, ज्ञानी दिप्रि स्वभाव । जनगन बापिरो रे, ज्ञानी शब्द खभाव । जनगन कालः 
२, ज्ञानी सुवन स्वभाव । जनगन वेकलोरे, ज्ञानी कलन स्वभाव । जनगन बंध मं रे, ज्ञानी मुक्त - 
स्वभाव । जनगन लख विली रे, ज्ञानी श्लसर लाव । जनगन विवर भौरे, ज्ञानी कमल स्वभाव । 
जनगन शरण सुह रे, ज्ञानी मक्त स्वभाव । इत्यादि प्रकार से संसारी जनसमुदाय की भोर ज्ञानी 
पुरुषों की तुलना श्री तारन खामी ने कीहै। 


१२६ ्रायरन न्यान, विन्यान सुयं । श्रायरन परम, जिन परम सयं । ज्ञानपूवंक श्राचरए 
करने ध।ला स्वयं विन्नान-~रूप हो जाता टै । उत्तम श्राचरण करने वाला स्वयं परमजिन-परमात्म 
हो जाता ह। श्रात्मज्ञानपृवंक श्राचरण या श्रात्माचरण को ही उत्तम भ्राचरण कहा जता है । 
श्रात्म-ज्ञान या श्रात्मभावना हीन क्रियाकांडों का उत्तम श्राचरण नदीं कदते-सदावार कहा जाता हे । 

““सदाचार सुखदायक व उत्तम श्राचरण कल्याणकारी होता है" श्रसदाचारी को सदाचारं 
व मदाचासे. कोः उत्तम श्चरणवान बनना बाहिर । 

 १३०- कमल कनं सुई जयनं, जय उववन्न विषय सुई विलियं । कमल-भत्मा, कने-परिणाभ 
्ाल्-परिणामों की वृद्धि करने से; उत्पन्न हृं जो विषय भावनारंः कि जिन वासनाभोँ ने संसारी 
प्राणियों पर विजय कर रखी है, वे विलीयमान हो जाती है । 

१३१- भुक्तं संसार सुभवं, न्यानी दिस्टंति बक युभवं । 

बंक श्रतिष्ट मयो, न्यान श्रन्मोय भुक्तं विलय॑ति ॥ 

संसारी मानव संसार खभाबका भोगकर रहा टै संसारम ही तन्मयो रटै। बानी 
पुहषो छी रष्टि मे यह सभाव बंकरूपदहै, टेदा दै--अ्रनिष्टकारी दै। रतः ज्ञानदृष्टि से प्रीति 
करक-धतुमोदना करकं संसार-स्वभाव को धछरोदना चादिए । 


१३२ शरण शंक भय विक्तियो, युक्ति पंथ दशेन्तु। है भ्य ! संसार का शरण, भय भोर 
शंका फे घ्वोदृने पर ही मोच का पंथ दिखाई देता है । 
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१३२- श्रकं उत्त जिन भकं उन, सु साहि कमल निबोनं । भक--प्रकाश, -श्र॑तरात्मा 
का प्रकाश करने परह भव्य ! त साहि श्रथात्‌ सर्वात्कृष्ट परमत्मपद पाकर युक्त हो जायगा। 


१३४- तं न्यान विन्यान सुव सुवन रमाईं रे। 
मोय कलन कनं सिद्धि लहाई रे ॥ 
हे भव्य ! तू मेदज्ञान के बल से श्रातज्ञान प्राप्त कर ब उसमें रमण कर । रपत करे 
से ध्यान में प्रीति होगी ब तेरे परिणाम-मव सिद्धि श्रथात्‌ सफलता को प्राप्त हेगे। 


{३५ तं न्यान विन्यान सहावे उवन गमाई रे । 
सुई समय उवन वीर ! सुक्ति लहाई रे ॥ 
तू मेदज्ञान के समाव से श्रत के उपदेश मे रमण कर। उस उपदशमे रमण केसे 
हि वीर ! तुमे ्ातमज्ञान की प्राप्ति होगी-जाम्रति होगी भौर समय पार तू मोक्ञपद्‌ को प्रप्त 
क्र लेगा। श्रग्हेत उपदेश ही कल्याणकारी है । 


३६-जिन' वंदिहड सुई नंदि, सुई रंज रमन नंद सहज मुक्ति जिन । वंदिहड सुई 
नंदिह३ ॥ 
यो तो ्रातमा प्रत्येक प्रणीमान्न मे है, चारों गतियोंमेदहै। ङ्कितु जिस मान की भ्राता 
श्रपने बहिरात्मभावों को द्योडकर श्रन्तरात्मा होकर कमों की निजरा करने मे समथं हो जाती दै 
से जिनः कहते ह । यह जिनपद चतुथ गुणस्थान मं ही प्राप्त हो जाता है । जो चतुथं रुणस्थान 
से बारहवे गुणस्थान पयन्त जिनः पद्‌ कदा गया है । तरवे गुरस्थानवर्ती केवलियों को 'जिनवर' 
तथा श्री तीथकर को । जिनवरेन्द्र ' कहते हँ । इस तरह ‹ जिन › ' जिनवर › (जिनवरेन्द्र ये तीन 
श्रेणियां कही गह है- मानी गई ह । 


श्री तारण सामी कहते है-हे भव्यो ! 'जिन' वंदिहड, सुद नंदि । अर्थात स्यं की 
रम! जिसने कि जिनपद्‌ को अपने मेदज्ञान के द्वारा प्राप्त किया है उस ' जनपदं? की वेदना 
पररने पर हो (गुणगान करने पर ही) तुम्हे नन्द्‌ मिक्त, कस्या का मागं बनेगा, मुक्ति पाश्रोगे 
फसा है वह्‌ श्रात्मा १ जिसने किं 'जिनपद) प्राप्र कर लिया है, आानदूप है, श्चानन्द्‌ मे रपण करने 
वाला है श्रांर सज मुक्ति है श्रथात्‌ स्वभावसे ही मृक्तसहूप है । हे भज्य ! एेसे जिनः को वंदना 
टी श्रानन्ददायिनी है । 
« वंदहउ सइ नंदिहड 
‹ ज्ञिन › वंदिहड सु नंदिुड | 
श्री तारण स्वामी ने उपरोक्त प्रकार से-सम्यक्ती हो जाने वाली श्रपनी आत्मा की वंदना 
करने वालों को ‹ जिनवंदना ' की है । साक्तात्‌ श्री अरहंत भथवा उनी प्रतिमा ढी वंदना को 
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जिनव॑दना नहीं माना है । यही शरी कुन्दकुन्द्‌ स्वामी ने कष्ा-जिनपद्‌ नहीं शरीर को, जिनपद्‌ 
चेतन माहि । | 

धमं या मोक्तमागं कीं बाहर नहीं है, श्रात्मामेदहीदहै व भरात्मीक भ्रवुभवसे ही बद्‌ 
प्रप्त होता है । यष्टी जैन सिद्धांत दै । 


१३५ चलि चलह न हो युक्ति श्री तुम न्याय सहाए ¦ 
कललंकृत हौ कम्म न उपै, ममल सुभाए ॥ 

श्री गुरु कहते ह भो शिष्यो ! चल्लो, चलो मुक्ति लदमी से मिलने को, ज्ञान का सहारा 
लेकर । तथा उपदेश करते है किं ह भ्यो ! हर समय श्रपने भावों को निमंल-पवित्र रक्खो । निमल 
भावों के रखने से इस श्रात्मा को शरीर मे बांधकर रखने बले कमो का वंध नहीं होता है। तथः 
वमे बि हृए कमो की निजा होते, होते खमय पाकर यह्‌ ्रात्मा मोक्त को पाती है। 

१३८- उव उवनो हो न्यान विन्यानह तत्त सहाए । हे भ्य ! तत्वज्ञान या तातिक 
बुद्धि केद्वारा श्री श्ररहन्त का उपदेश श्रवण करके उस मं से मेदज्ञान कां जाग्रत करो | “मेद 
नान ही मोक्तकाद्वार या प्रथम सीदी है-मृलमन्तर टै ।" 


१३६ नन्द भाव जो परिनमर, पद्‌ पखलन जिन तत्‌ श्री तारण खामी कहते है- 
नन्द किए श्रत्मा, इम श्चातमभावानुसार परिणमन करना प्रवृत्ति करना ही सच्चा पाद्‌ प्र्तालन 
करना है एेसा अरहन्त ने का दै । इस तरह के प्र्ाल करने से ही त्मा ९ेत्र-निमल होगी । 


४० विगसउ जिनपड विगसमउ, पयाचरन पद्‌ विद्‌ । हे भव्य ! श्रत्म-श्रानन्द्‌ म श्रान- 
न्दिति हो, प्रफुरिलित हो, श्रानन्द्‌ं परमानन्दं की ध्वनि मे मग्न हो । रेसी श्रानन्द्‌ मग्न प्रु्नित 
भमावनाश्रों मे तुम श्रन्तरात्मा कोपा जाश्रोगे। कैषा है स्वयं श्रानन्द्‌ स्वह्प है श्रोर उस पया- 
चरण कदिए भत्मांचरण के भीतर ही वरिदपद्-मोक्स्वरूप परमार्मा का निवास है, उत्का द्शंन 
हो जायग। । प्रत्येक मानव-परमात्मा के दशन का इच्छुक दै । परन्तु परमात्मा कां है ! इसकी 
खवर नहींहै। श्री तारन स्वामी कहते है तुम्हारे श्रार्मानन्द्‌ मही वह विराजमान दै । जबकि 
शरह्लानी जन बाहर भोति-मोति की कल्पनाश्रो मरुद्‌ रहे दै। 

१४१ न्यान सहाव द्रसिड, वीरज श्रप्प सहाउरिना । 

श्रात्म-बल का दशन ज्ञान केद्वारा दही होता है । 

१४२ कमल सावे परततु जई, सिद्ध सरत स उत्तरिना । है सुनि ! आत्मसम या श्रात्म- 
ज्ञान ही परत्रताहैश्रोर इस ही पात्रता मे तुम्हे सिद्धसकप की प्राप्ति होगो | 

१४३ जं दशनमोह श्रथ पभो, सुह परम ईष्ट विलयन्तु । मोहान्ध मनुष्य द्शंनमोहनी 
के रहते तकृ इष्टखहटप जो (जिनपद' किए अन्तरात्मा का दशन नहीं होता है । 
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१४-मयिनास अवियनं, न्वानी ! अन्मोय न्द्‌ भानन्दुं । हे भभ्यजञन क्ञानी पुरषो । 
सबं प्रकार ऊ भ्यो का नाश एक मात्र ्चात्मीक श्रानन्द्‌ मे लय होने पर ही होता है । 

१४५ वैरागह हो तिविषि संज, प्न्य युक्छु निभरन्थ युनि । संसार, शरीर नौर भोग 
कटिए पचेन्दरियं के विषय इन तीनों मे वैराग्यदहोने परी परिग्रह का त्याग होना वास्तविक 
नि्भरुथपना दै अन्यथा द्रभ्यिंगीपना ही जानो । 


१४६ जिननन्द्‌ नन्द श्रानन्द मश्चो, जिन उवनड सिद्ध सह!ड । भअन्तरात्मान॑द्‌ क 
छान्द से भरभूर त्मा का होना ही श्रपनी भ्रात्मा म सिद्धसखह्प को जाप्रति करने या प्रापि 
करने का एकमात्र उपाय है, कारण है । 


१४७ -भयविनस्य भवियनं, श्रमिय भअन्मोय व्यान विन्यानं । भेदृज्ञान केद्वारा श्रमिय 
बहिर मात्मा मे प्रीति करने पर-श्रात्मानद्‌ मे मग्न होने बलि को को भय नहीं रहता । वह 
कर्म चिद्धांत का क्षता होने से भलीभ्रकार जानता है छि जो भवितव जा जीव की, जा विधान 
करि होय | जौन क्षत्र, जा काल मे, सो अवश्य करि होय ॥' उसे ठेस हृद्‌ निश्चय रहता है । ठेस 
साने कर वह निशंक निर्भय रहता है । 

१४८ संसार उत्पन्न भ्रमण सभाव मनुष्य के पते मन छी च॑चलतो श्रथवा राग द्वेष 
मोह की प्रबलता षव संकस्य विकत्प मन मं षने रहना इत्यादि केवल मन केदोर्षोके कारणदही 
यह प्राणी संसार म उत्पन्न-जन्भ भरण कर रहा है । 

१४६- संसार सरणि स्वभाव-संसार परिवतंनशील्ञ है । 

१५० उत्पन्न हितकार सहकार ति अथे -रत्नत्रय किए-सम्यग्रशन, शम्प्ग्त(न, सम्यक्‌ 
चारित्र को उत्पन्न करो श्रोर इसे ही हितकारी सममः कर उसे साथमे रखो, साथी रहो । 


१५१-केवलि उक्त यह्‌ भादि श्राह देखउ, नाहीं खाडो देखउ । सर्वज्ञ केवली का उपदेश 
ही जिसमे केवल श्रात्मधमं कोदी प्रकाशित करना कहा है देवो । यदि भत्मधमं को नहीं 
देखोगे तो संसार कूपी खांडेमे भ्रमण करना पडेगा । भ्ात्मधमं ही चादि दै-षनातन है- 
तमानय हे । 

१५२ तदूस्वभाव शकं न टश्यते, तद्‌ नकं । जो अतम-खभावरूपी प्रकाश को नहीं देखते 
व संसार के नके-दुखा को भौगते है । ““्रात्मप्रकाश यानी भात्मधम'' 

१५३- कष्य विकल विकत्रय । जो मानव अपनी श्रात्मा में विकलमाव रते है-घ्रतिं 
ध्यान रखते है वे विकलत्रय योनि को प्रष्ठ होते है। 

१५४ अकस्य वरण तद्‌ थावर । जो मानव अपनी आत्मा मे मोहरूपी भिध्यात 
तीन श्रावरण कर्ते ह वे पच स्थावर योनि को प्रप्त होते है। 
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१५५- अकर स्वभाव, न भव भय । भ्रातमप्रकाश होने पर भव-भय नहीं र्ता, वे समय 
परकर भवां से द्टं ज्ञाते है । 

१५ ६-सम्यक्त, दशन, ज्ञान, वीयं, सूदमत्व, शवगाहनत्व, अ्रगुरुलघुत्व, भन्यावाघत्व 
्् गुण हति सिद्धाणं । सिद्धो के उपरोक्त श्राठ गुण क्हेदहं। जो इस जीषमे भी शक्ति 
तरपत्ता से है डिन्तु-मो््नीय, दशंनावर्णी, ज्ञानावर्णी, श्रन्तराय, नाम, श्रायु गोत्र, वेदनीय इन 
शठ कर्मो से यथाक्रम दके हए है । कमोषरण जितना-जितना कीश होता जाता दै उतने-उतने 
पे गुण प्रगट होते जति है, कमं का स्वेथा श्रमाव होने पर ये गुण पृण प्रगट हो जते ह, 


१५४७ तिग्मं श्रकं न दृश्यते, भयभीत । जब तक रलत्रय का प्रकाश नहीं होता तव 
तक यह जीव भयभीत रहता टै । 


१५८ नीच, ॐच दृश्यते, तद्‌ नीच निगोद खांडो हश्यते । जो मानव श्रपने को डच तथा 
प्र को नीच मानने की दृष्टि, मान्यक्कल, वणं अथवा जाति श्रपेत्ता से रखता है वह इम श्रपनी 
भावना की पराकाष्ठा के फलखरूप नीच योनि श्रथवा निगोदरूप खड तक मे जा गिरता दहै। कमं 
को श्रपेक्ञा नीच उच माना दे, कुल जाति की श्रपेक्ञा नहीं । सेवा नीचकमं नही, बिद्रत्तो उश्चकमं 
नीं । धार्मिकता उच्चकमं व पापिष्ठता नीचकमं मानादै। हिंसक श्रोर दव्येसनप्रवृत्ति श्रधा- 
मिक्ता है, अदिसक ओर सदाचारप्रवृत्ति धार्मिकता है । इसी तरह हिंसक, ल कपट पणं भ्यापार 
अधार्भिकता है श्रोर श्र्हिंसक, निश्छल तथः न्यायपृश व्यापार धार्मिकता है । कठोरभाव रखना 
अधार्भिकता शरोर करुणा-दयाभाव रखना धार्मिकता है) जेसाश्री गांपीजीने कहाथा कि भंगी 
का मेल तो नदान से चरुट जता है, परन्तु कठोर हृदय पापी पुरुष का मेल द्रुटन। कढिन होता 
दे। श्री तारण स्वामी ने जन्मना नही, कर्मणा ही नीच, ईॐँचपना मानादहै, देसा ही समसत 
जेनाचार्या ने माना टै। जबकि वतमान मान्यता केवल जन्मना ही जेनसमाजमे कया देश भर 
मपादजारहीहै। 

१५६ जिन स्वभाव उत्पन्न, भय विनाश । भात्मज्ञान के होने पर मयोका नाशो 
जात। है, निभेयपना भ्रा जाता है । 

१६०- सहकार जिन स्वभाव उत्पन्न, तद्‌ सागर विज्ली । श्रात्मन्ञान-सम्यक्तं होने पर 
सागरो का-भनन्त भ्रमण चुट जाता है | श्रात्मक्ञान का रेषा ही माहात्म्य दै । 

१६१-ेखिड न कटै, सुनेड न कटै, हित उपज्िड न कटै, बोले तो न बोले-हत्यादि। देसी 
दशा सम्बक्तीकीकहीहै। उसे संसार कौ ४न किन्हींभीबतोंमे रस नीं रहता । बह तो पनी 
आत्ममग्नता-श्नत्मानैद्‌ मे इवा रहता दे भोर सुख के सामने इन्द्र तथा चक्रवर्ती के सुखो को 
भौ हेय अथात्‌ तुचं मानता है, हेय जानत! है । 
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१६२--उतयन्न श्रायरन साधन श्रह॑न्त सिद्ध । सम्यक्ती-पुरष श्रपने श्रात्माचरण की साधना- 
द्मात्मध्यान की साधना मे श्रपने श्राप म श्र्हन्त, सिद्ध छी मावना भतादै तथा पुरुषाथंकी 
सिद्धि मे खयं श्रहन्त व सिद्ध षन जाता दै-श्रात्मा से परमात्माया नर से नारायश हो जाता 
है । यही मान्यता जैनघमं की कया, प्रायः सभी धर्मा ही है । छन्तु कथनरौली तथा साधनाश्रों मे 

न्तर हो गया है । इसीलिए यथाथ मोक्तमाग का पाना कठिन हो गया है । नकल की बाहु- 
ल्यता ने श्रसल को छिपा दिया है| नकल की मान्यताश्रों ने श्रसल की मान्यता (भात्म मान्यता) 
से वंचित कर दिया है । भगवान विराजमान दह घटमे, दंढ रहे है बाहर । श्री कुदङ्ुर स्वामी 
कहते ह~ 

केद्‌ उदास रह प्रमु कारण, केह कहं उठि जाय॑ कीं को । 

कद प्रणाम करं धश मूरत, केई पहार चदे चद्‌ ईधे ॥ 

फे कटे श्रासमान के उपर, कदं कहे प्रमु हेठ जमीं के । 

मेरो धनी नहिं दूर देशोतर, मोहि मे दै मोहि सुमत नीके ॥ 

( नाटक समयमार बनारसीदास ) 

१६३ श्रक भूले, नक ठिदि परे । श्रात्मप्रकाश या श्रात्मज्ञान फो भूलकर ही श्रज्ञानी 
मानव नकभूमिमे प्डरहाहै श्रथात्‌ संमारमे नारकीय दुःख भोगर्हा दै । श्रासमप्रकाश, 
भ्रातमन्नञन, श्रत्म-त्राराधना, श्रत्म--पूज।, श्रात्म--मेक्ति, श्रात्म--भावना, श्रात्माचरण, श्रात्म- 
परवृत्ति, श्रता म परमात्मा, घट मं मगवान, श्रात्मा सो परमात्मा, भगवान सरूप श्रत्मा, हृदय 
म विराट रूपका दशन, सोऽहं, राम मे भक्ति, कृष्ण की शरण, जिनवंदना, जिनदशन, जिन- 
पूजा, श्रनलहक व श्राध्य।त्मिकता इन मब काश्चथं एकर दही है। तात्पयं यह्‌ कि १००८ नाम भासा 
कहीदहैः व्यक्तत्रिशेष क नीं , भगवान महावीर जेनियों के, भग्वान बुद्ध बौद्धो के, भगवान 
राम, कृष्ण हिन्दुः 5, ३५ ईइसायो ॐ, शरोर खुदा मुसलमानां कं बटवारे मे भले ही श्राजायं 
किन्तु १०८८ नाम वलो श्रात्मा किसी क भीबटवारे म नहीश्चा सकती । यहतो सूयं की भोति 
बिना भेदभाव क स "काश करर है। जिसमे जितनी बुद्ध, ज्ञान, बलवा साधना हो 
उतना लाम इसकं प्रकाश क धर काईले सकतादै भरले रहे है । मनुष्यतो क्या, पशु प्रकी 
मी श्रसमप्रकाशसे लाभेन क श्चाधकारी है घ्मोरल्ियामी है। 


अधिक क्या कहं । (आत्मधमं माने मानवधमेः मानवधमे मानें श्रात्मधमं' यह 
आतमप्रकाश को परिभाषा दहि | श्नोर श्रत्मप्रश हो मोक्तमाग है । बाह्य क्रियाकार्ड मोत 
मागं नहीं पुर्यमागं है । भगवान का नाम महावर नदी, महावर नाम तो नामकमं ऊे उद्य 
से होने वाले उष शरीरशकाथा डि जिस शरसे द्ुटन क लिए उन्दं नामकम े नाश करने 
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करो तपस्या करनी पड़ी थी, जब कीं वे उस शरीरसे हट स्फेथे। शरीर ने जब तक उन्हें 
नहीं खोदा तब तकं वे मोक्त न जा सके । तात्पयं यह किं भगवान उनकी ध्रात्माङ़ानामथा 
रीर मवीर नाम था उनङ़े शरीर का । यदि दहम भगवान के पुजारी तो श्रात्मा की पूजा 
करनी होगी, शरीर की नहीं । 

एक्४- पदै, गुनं, मूढ नरह जाय । ओ मानद पटने बालो बात को विप्रक पूवक गुनता 
ट, विचार करता है तथा श्रागम प्रमाण, श्नुमान प्रमाण ओर प्रस्यक्ञ प्रमाण, इस तरह से उपे 
नोलतः है बह भूद्‌ नहीं रहता । “आगम प्रमा यनी मिद्धातटष्टि स" केवल श्ल मं लिखी 
ने से नहीं । 

१६५ मुक्ति प्रमाण, सो पत्र । श्रीतारण स्वामी परत्र की ताल यह्‌ बतारहेदैकि 
जिस मनुष्य मे जितने प्रमाण भावमोक्त टो वह उतने ही प्रमया का पात्रदै। मात्र वेष की 
मैल पर पात्रता की तौल नीं होती । जैसा कि रत्यकरर्डरादकाचार मं इहा टे - 

मोह रहिनजोदटै गृहस्थ भी, माक्तमाग अनुगामी हं। 
हो अनगार न माह तजातो, बह कुपथ का गामी दं 

१६६- ज्रपपनो श्रापनो उत्पन्न, निमिप-निभमिप्र लेह-लं । श्री तारण स्वासी कदत दंभो 
भव्य पुरषो ! भिसकी श्रपनी श्रत्मः से भिस तण जो ज्ञान की भावनः जाग्रत हो-उत्पन्न हो 
रसे तेट-लेह श्रथौत्‌ प्रहरण करो-ग्रहण करो । ब्तत्र म हर समय साथ रहकर सच्चा उपदेश 
दने बाल्ली हमारी त्मा ही दै | यदि हम उसकी बात मानते चत्त जाय तो ्रात्मकस्याण नियम 
मे होता चला जाय । मतु मानत नहीं । श्रात्मा को अपनी चीज एकज्ञानदीषटै। 

{६७--जिन रज, जिनराज रंज, न दृश्यत राजु चौदह उतपन्न । जिन कहिए च्र॑तरात्मा 
जिनराज्ञ-परमा्मा, रज किए श्रानन्द्‌, जो मानव श्रन्तरात्मानन्द्‌ तथा चदृती हृदई॑श्रानन्द्‌ श्रेणी 
जो परमात्मानन्द या परमानन्द का भोग करतदह वे मानव फिर इम चोदह राजू वाले संसार को 
नकीं देखते ह्ौर न इसमे जन्म ही हेत द श्रथान्‌ श्रात्मा नही, मानव जन्म-मरण क चक्कर सें 
छूर जात है, मुक्तो जति दह । 

१६८ पद उत्पन्न रृश्यत, तद्‌ पर्यविली खातिका त्रिलयंति । जो मानव श्नात्मा मं परमात्म- 
पद्‌ उत्पन्न करके उस देते हं, दशन कर तेतहंयापाजतदहं वे षरि इस पत्यो की श्रायु 
वाते संसार म भ्रमण नहं करत, उनका सलार चूट जति है। 


१६६- सदकार जिन स्वभावे उत्पन्न, तदूभागर विक्ली । जां मानव श्रपनी श्रात्मा में 
अन्तगत्ममाव को उतपन्न कर उपे श्रना सहकारी बनातेनाहै श्रधाते बदिरत्मा से श्र॑नरात्मा 
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हो जात। है उसका यह सागरो की श्रायु ष॑घ करने वाला संसार विल्लीयमान हो जाता दै, संसार 
भ्रमण दुट जाता दै । 


१५७०८- गतिक्ञीण, खातिकक्तीण, सागरक्षीणए, कालक्षोण, भ्रमशक्तीण संसारो ठलनि विलय॑ति- 
तद्‌ भुक्ति्वभाव' युक्तिः सिद्धगतिगमनम्‌ । श्री तारणस्वामी 'ुक्तिसवमावः का चथोत्‌ भावमोक्त या 
जीवनुक्त दशा का माहात्य कहते है कि-जो मानव भुक्तिष्वभाव' को उत्पन्न कर तेते है 
उनका स प्रकार से संसार घ्रमण दूट जाता है चोर वे भ्य संसार-मुक्त होकर सिद्धगति-मोक्च 
धाम मे गमन कर जते है। 


१७१ मिभ्या सहकार तद्‌ विलखते । जो श्रज्ञानी मानव मिध्यात्व के सहकारी श्रथति 
मिथ्यात्वी बने रहते ह बे इस चतुगति चोरासी लाख योनियों के दुखं को भोगते हुए श्रनन्त कत 
पयन्त भ्रमण करते हुए विलखते रहते है । 


१७२ राज्‌ तीन सौ तिरतालीस, तत्‌ संसार अनन्त जीव श्रनन्त भ्रमर स्वभाव । इष 
३४२ घनाकार राजू संसार म श्रनन्त जीव श्ननन्त भ्रमण श्रपने मिध्यातपशं भज्ञान स्वभाव फं 
कारण कर दहह । श्राचायं कहते ह "नो सरदहै श्रोरकी श्रौर, सो मिथ्याख लाभ ङी दोर 
अथात्‌ विपरीत मान्यताश्रों का नाम दी मिध्याख है श्रतः सम्यग्ञान पूर्वक वस्तु का यथार्थं ख- 
रूष जानना बादहिए । (मोक्तमागप्रकश) 


१७२- मय विली उव-नीच न टश्यते, लांडो न दृश्यते । जो मानव कमंसिद्धात पर 
शटल होकर निभय रहते है व नीच ऊच की भावना छोड़कर सममाव वाले हो जते टै वे संसार 
की नीचगति रूप लाडे-गडदे म॑ नहीं गिरते । 


१७४-- उत्पन्न उत्पन्न श्रकंस्य श्रकं । उत्पन्न हुए श्रतमप्रकाश से प्रकाश को बृद्धि खयं 
होती जातौ है । श्चगिनि मे ईधन मिलते जने से जसे श्रग्नि बहती जाती टै उसी तरह धाल- 
परकश मे शुभ भवनायेब्ृद्धिकी कारण दहै। 


१५७५-- जननाथ रमन श्रकं रंज रमन श्रानन्द्‌ शक, शअ्रनन्त उत्पन्न स्वभाव । श्रत्मामे 
परमात्मभाव स रमण करने पर श्रानन्द्‌ का प्रकाश होता है श्रथव। उस प्रकाश मे भानन्द्‌ जाग्रत 
होता है, उस भाने म रमण करने से उम भानंद्‌ प्रकाश मे श्रन॑त उतन्न-श्रनन्त चतुष्टय उतपन्न 


हो ज्ञाते ह । 


१७६- समय न्यान सहावेन समय संजुत्ता समय न्यान संजुत्त । श्रातमज्ञान स्वभाव सं 
ही तदशन होता हे । श्रौर श्रात्म-दशन होने पर वह श्रात्मा केवल्नानी हो जाती टै । 


१७७ जिनवर स्वामी तू बहो, मे जिनधर ्ँ मलो । श्री तारन खामी अपने इस वचन 
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म "सोऽह की भावना प्रगट कर रहै ह । है जिनवर! तु श्रषने समधशरण मे बिराज्ञमान होकर 
तालो -करोडों देव, मानों का कस्याण कर रहा है इसलिए संसार मे षड़ाटहै । मे मी श्रषरे 
भीतर के इस छोटे से समवशरण मे भला ह किं जिसमे वैदी हदं मेरी भरात्मा भत्मकस्याण 
कर रहीहै। 


विरशेष--भगवान का समवशरण तो निमित्तमात्रही होता है, उसके द्वारा हम श्रपना 
कस्याण करं या न करे । परन्तु समभ्यक्ती पुरुष के भीतर का उसका श्रपना समवशरणश तो निशित 
ही उसे मोत्त पैव देता है । यही तो जैनधमं की विरोषता दै । 

१७८- देखत हो रे । सुन समूह, वावरे ! हृदय देखो । कैसे प्रेमपृणं शब्दो मं॒रारुदे् 
शिष्यसमृह से कह रहे हैकिदहे बावरे ! बाहर क्या देखते दहो ! हृदय देखो । श्रहः ! यह कर 
लाता है गुरुश्नां का प्रेमपृणं हृदय । 

१०७६ सरन विली, मुक्त विलास । जव शरणभाव विलीयमान हो जाता है, तब मुक्ति 
मे विलास होता दै। संसार काशरणतो संसारम इडषादही रहादै, परन्तु जब तक जो धात्मा 
भगवान कौ शरणमे हूं यह मानता दै तब तक उसका मुक्ति मे श्रथवा मुक्तमाव मे विलास 
नहीं होता, यही तो जेनधमं की श्राश्चयं जनक एक विशेषता है । 


१८०- मुक्त स्वभाव, शल्य शून्य । जहां मुक्त स्वभाव जाग्रत हुश्चा कि समस्त प्रकार क 
शत्यो से हृदय शूत्य हो जाता दै । 


१८१- त्रैलोक्य मण्डन स्वभाव पयपूम्य उत्पन्न चतुष्टय । तीन ल्लोक को शोभायमान करने 
वाली जो सम्यक्त स्वभाव वाली श्रात्मा, वही पूञ्य दहै तथा वही चार श्ररहंत गुणों को उसखन्न 
करने मे सामध्यंवान्‌ दै । | 


१८२ श्यम्‌ श्रयम्‌ श्रयम्‌ जयं जयं जयं, रयन तीन जय जय जय संमार तो श्रात्रहि 
जाहि । श्री गुरु महाराज कहते हं हे भद! यह संसार तो ाव्रागमन स्वभावा दहै इममे संमारी 
प्राणी ाजादहीरहेषहैः तू ता सम्यग्दशनहप श्रपनी श्रास्मा, सम्यग्तनान्वरूप श्रपन श्रात्मा 
चयोर सम्यक्चारित्रस्वूप अपनी श्रात्मा की उन्नति मन, वचन, काय से कर, रत्नत्रय की वृद्धि 
मन, वचन, काय से कर । यहो तेरा कतव्य है, कत्याणमागं है । 


१८३- चतुरंग सेना जयन कमल । हे भव्य ! तेरो श्रात्मा की जो चतुरंग सेना-ध्रनत- 
दशन, श्रनन्तज्ञान, श्रनन्तबल श्रोर श्रनन्तसुख, इनक्री वृद्धि कर । दशेनावर्णी, ज्ञान वर्णी, श्र॑तराय 
ओर मोहनःय इन चार कमो के नाश करने का पुरुषार्थं कर । 


८४-ममत्मा गुणं सुद्ध, नमस्कारं सास्वतं धुवं । श्री तारण खामी भअरपनी दही श्रः 
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मे ञो साश्वतवध्रव गुण ह उन्दी को नमस्कार करते है । क्योकि उन ्ात्मा ङे ही अपे 
गुमा प्रपर करना श्रमी था | श्रपने ही गुण मे मोत पर्हुचाने मे समथं हेते है, परे नहीं | 
मरावान महावौर पू्यदृष्टि से सव्र कुठ ह किन्तु वस्तुतः तो परी दै । उनके गुण उनके लिप 
च हमार गुण हमारे लिये उपयोगी दै, यही जैन सिद्धांत दै । 
१८५ चेतना लख्यनो धम्मो, चेत्यन्ति सद्‌ बुधे । ध्यानस्य जलं सुद्ध, न्यानं स्नान पंडिता॥ 
च्मपनी जो चैतन्य लक्षण श्रात्मा चस श्रात-धमं काही हे बुद्धिमानो ! सदैव चिन्तन 
बरा । तथा ध्यान-~रूपी जल से स्नान करो, यदी सच्चा धम का चितन व श्नान करना दै । पंडितं 
दे करते गरोग्य प्मादी ध्यान, स्नान व श्रास-चितन धमं जानना। 
१८६- प्रक्षालितं श्रशुभ भावना । श्शुम भावनाश्नों का त्याग कये । 
१८७--वस्त्रं च धमसदूमावं, श्राभरनं रतनत्रयं । सुदरका सम भद्रस्य, मुङ्कटं न्यानमयं पुवं | 
हे भव्यो ! सदूभावरूपी भम क वल्ल पिनो, रलनत्रय के श्राभूषण पिनो, समताकूपौ 
अद्रिका व ज्ञानरूप सुक्रुट बाधो । इस तरह की सजावट ही मोक्तमागं है | 
द-वेराग्य तिविहि उत्रन्नं। संसार, शरीर, भोगों से वैराग्यवान बनो । 
{८६-- दशन मोहथ विुक्कं, रागदोष च विपय गलियं च । हे मभ्य ! मोह, राग, द्वेष 
त्था द्विप कपायोंकास्याग कसे 
१६०--संसार शरण नह दिर, नहृ दिष्टं समल प्रजान संभवं । हे भव्य । संसार का शरण 
छर पयाथिक मं्ेमाव, य दु"खदायक् है, मोक्तमागं मं बाधक ह इनकी शरोर दृष्टिपात मत को । 
{६१ श्री तार्ण स्वामी ने उवनरलो की तरह चोबोस श्रदरली गाधा श्री ममलपाहू 
मन्थ (ध्यात्वा) मृ लिची ह-- 
उव उवरन उत्रन उवे उवनरली, उव उवन समय रक्ति मक्ति मिली | 
उव उवन उन 'कलिकमल' रज्ली, उत्र कलन कमल रलि मुक्तिः भिल्ली ॥ 
उव उब्रन चरन उव चरनरली, उत्र चरन कमल रजि मुक्ते मिली। 
उत्र उवन रमनं व रमनरली) उव्र रमन कमल रजि मुक्ति मिक्ली | 


न समय-ग्न्दर्रतर उपदेश, कलिक्मल-श्रात्मध्यान, चरन कमल-चातमचारित्र, रमन 
कमल -त्रत्मरमण, श्रन्मोय कमल-श्मासप्रीति. इस तरह लखनरती, हंमरली, पिद्रलो, अलखरली, 
आनन्द्रली, अकरली इत्यादि मेदां द्वारा श्रात्मप्रकाश करने का श्राध्यास्मिक मनन किया श्नौर 
यह भाष दशाया है कि जिस प्रकाश को प्रकारित करफे चौवील तोर हए ह । हे भ्य । वह 
काश तरी श्वासा मेभीदहै) तू उसे प्रकाशित करके स्वयं तीर्थकर बन सकता है। अतः खयं 
तीथकर बनने का इद्रम कर पुरपाथ कर । तोधकरपद्‌ व मोक्तपद्‌ पुरुषां पर निभर दै । 
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निरवय तथा व्यवहार धमं मेँ मी- 
कि र 
सस्व जन~फज्ा शा स्वस्य 
शी कुन्दङ्ुन्दाचायं जी ने रयणसार जी मे कहा ह 
सम्पत्तरयणतारं मोक्सुमहासक्छमूरमिदि मणिवं । 
तं जाणिरजह णिच्छयववहारषश्वदोगरेदं ॥ ४॥ 
भयविसिणमलविवज्जिय पंसारसरीरमोगणिनिष्णो । 
अहगुणंगसमगो दंषणश्ुद्रो ह पंचश्गुरुमत्तो ॥ ५॥ 
णियसुदृष्पणुरत्तो वबहिरप्पाचच्छयल्जिओ णाणी । 
निणघुणिषम्मं मण्णह्‌ गयदुक्त्री होह्‌ सदिषटी॥ ६॥ 
श्रथ-सभ्यक्तरत्न ही सार है, यही मोत्तृरूप महावृत्त का मत कहा है । टि भ्य ! निशम 
श्रार व्यव्हार एेसे इसके दो मेद्‌ जाना । सात मय, सात भ्यमन. शंङादिकि पएच्वीमर रोप रहन 
तथा संसार, शरीर, भोगों से विरक्तमाव श्रौर निःशंक्ादिक ज्राठ गुणां सहित पंच परमेष्ठी मं भनि. 
भावना रखना शुद्ध दशन दै । जो गिच।रशील भग्यन्रातमा श्रपनो श्रत्माके शुद्ध स्वभाव म 
नुरक्तं (तन्मय) होता है शरोर परपद्‌।थ-जन्य पृदगक्लौ की शुभाशुभम पयायो स विरक्त होता 
जो श्री जिनेन्द्र भगत्रान, निर्भय रुर तथा जिनधमं का श्रद्धामाव भक्ति-पूवक मानना परै षह संस-र 
कं समस्त प्रकार के दुःखों से रहत सम्बष्रष्टिहै। 
मय बृहपमायदणं संकराद्‌ वण भयमदृयारं । 
नेति चउदाेदयो ण संति ते हति संद्र ॥ ७॥ 
छअथं-जिनकं श्राठ मद, तीन मढता, छह अनायतन, श्राठ शंकादि दोष, सात ज्यमन, 
सात प्रकार के भय, पांच श्रतीचर; ये चदरालौस दूषण नदीं ह वे पुरुष सम्बण्दषटि है । 
उदयगुणव्षणभयमलपेरमहचारमत्तिविग्धं वा । 
एद सत्तत्तरिथा दं मणसबयगुणा मणिषा ॥ ८ ॥ 
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भरं - भाः मलगुण, बारह उत्तरगुण (बारह गुणत्रत), सात व्यसन तथा सम्यक्तं के प्स 
दोषों का परित्याग, बारह भावनाश्रों का चितश्रन, सभ्यग्दशंन के पचातिचारों का त्याग श्रर भक्ति. 
भावना तथा सात भयोंकान होना, यद ७७, इस प्रकार दशन को धारण करने वलि सम्यग्हि 
शवक के सतहत्तर गुण है| 
देषगुरुषमयमत्ता सं सारपरीरभोयपरिचित्त। । 
रयणत्तयघंजुत्ता ते मणुषा सिषसुहं पत्ता ॥९॥ 
श्रथ--देव, गुरु, शाल मे भक्ति, संसार शरीर भोगों से है विरक्त भावना जिनकी व 
रनत्रययुक्त, फेसे पुरुप शिवसुख को पाते ह । 
भावाथ सम्यग्दशंन की प्रापि होने से रलत्रय की प्राप्नि श्वयमेव हो जाती टै तथापि 
स्यवहार रन्नत्रय को धारण किये बिना मोत्तमागे की व्यक्तता नहीं है । जब तक सम्यकूचारित्र की 
्राण्न नहीं है त्र तक साततात्‌ मोक्तमागं नदीं है । सम्यण्दशंन होने पर भी एक सम्यकृचारित्र के 
बिना अद्ध पुद्गल परावतनकाल पयन्त परिभ्रमण हो सकता हे । परन्तु यथार्यातचारितर के होने 
दर स्वन्प समयमे ही केवलज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिये मोक्ञमागं छी प्राप्ति के लिये य्यव- 
हार्‌ रत्नत्रय धारण करने की परमात्रश्यकता है । 
दाणं पूजा सीरं उववाघं बहुविहं पि खत्रणंपि। 
पम्मजुदं भोक्खसुहं घम्म विणा दीदंसारं ॥१०॥ 
श्रथ-दान, पृजञा, ब्रह्मचर्य, उपवास शरोर श्रनेक प्रकार के त्रत व मुनिकलिग धारण भादि 
स एक सम्यग्दशेन होने पर मोक्ञमागं के कारणभूत है रोर सम्यण्दशेन ॐ बिना जप, तप, दान 
पृजादि सवे कारण संसार को ही बदाने वलते ह। 
दाणं पूजाभ्ुक्खं सावयधम्मे ण स्षागया तेण विणा । 
पाणज्छयणं धरुक्वं ज्षम्मे तं मिणा तहा सोषि॥११। 
छ्रथं-- भावक फा मुख्य धमं दान, पूजा व मुनि का ध्यान श्रध्ययन है। इनङे बिना को 
श्रावक या मुनि नहीं हो सकता । 
दाणुणष्ष्युणवचागुणमोगुणव्रहिरण जो पयंगोषो। 
लोहकषायमिणष्ुहे पडिड मरिडि न संदेहो ॥१२॥ 
अधं-जिसमे न दान) न धमर, न त्याग, न नीतिपूर्वं भोग गुणं रेखा बहिरात्मा परत॑ग 
कीट को तरह लोभ-कृषायामिनि मे नल्तकर मरता है 


एज्य श्री बऋ्चारी जी 
वश्रीदेवीजी 





जि० मण श्रीमन्त 
मेद सा० मपनीक 


(श्री समरषेडी जी क्षत्र शे 
दी ध्ूतन एर रहे दै) 





# तारण-~बाणी % [ ६१ 


जिणपूजा दणिदाणं, करे जो देर्‌ पर्तिरूषेण । 
पम्माहटरी साषयधम्मी पो हो मोकवभगणरभओो ॥१३॥ 
` पया फएरेण तिर्छोके पुरपुज्जो हवै सुद्धमणो । 
दाणफलेण तिलोए पारसुदहं मदे णियदं ॥ १४॥ 


श्रथं--जो श्रावक जिन-पूजा करता टै व भ्रपनी शक्ति श्रनुसार सुप्र को चारों प्रकार 
कादान देता दै, वह सम्यण्टषटि भावकं मोक्तमार्गी है । वह पूज्ञा फे (जिनपूजाके) फलत से तीन 
तोक ऊ देवताश द्वारा पृञ्य होता दै तथा शुद्ध मनसे दिये हये घुपत्रदान के फल से तोनलोक 
फे सारभूत सुखो को भोगता दै, पेमा निश्चय जानो ॥ १३-१४ ॥ 


भ्री इन्दङ्न्द स्वामी ने श्रौ रयणसार जी ्रन्थ की इन दोनों ( {३-१४ बीं) गाथर्श्रो मं 
ताया है छि जिनपूजा करने वाला सम्यण्टष्ठौ श्रावक मोक्तमार्गी व॒ तीनलोक क देवतेश्रों द्वार 
पूय होतादै तथा शुद्ध मनसे दिये हए सुपात्रदान के एल सं तीनलोक के सारभूत सुवो कां 
मोगता है, एेसा निश्चय जानो । 


दस पर ही हमे विचार करना कि जिनपूना क्यार! जिस जिनपूज्ा करने 
ताला श्रावक तीन ल्लोक के देषताश्रों द्वारा पूज्य होता है । क्था श्ष्टम्य से मगवान की प्रतिमा 
फी पूजा करने से हम तीन लोक के देवताश्रं द्वारा पृज्यहो जा्येगे ! क्या इसी पूज्ञासे हम 
सम्ब्ष्टि श्रावक हो जाथेगे ? यदिपेसादही माना जाय तब तो सम्यश्टष्टिपना प्रप्र करना श्रौर 
पररहन्तपद पा लेना (क्योकि श्ररहन्त भगवान ही तीनलोक के देवता्रों द्वारा पूज्य होते ह तब तो 
मभ्यरटष्टिपद्‌ श्रौर श्ररहन्तपद्‌ पालेन) षडा हौ सस्ता श्रोर सुगम हो गया वश्रचा्योँने ज्ञो यह 
कहा टै कि इस प॑चमकलमे सम्यण्टरष्टि पुरुष विरले द्ी (करोडीमंषएकही) है त्तो यह 
स्चायंवाक्षय यथाथ सा नहीं लगता, क्योकि पूजा करने वले तो हमं हजायें प्रत्यत्त दिखाई दे 
रहे है । श्रौर यदि श्रवचार्य वचन मिथ्या नहीं, सत्यदही होते है तब हमे जिनपूजा के ममो 
समभना होगा कि ' जिनपूज्ञा' क्या! किसे कहते ह! जिसको करने बाला श्राव्रक सम्य 
पद्‌ श्रोर श्चरहन्तपद्‌ पाकर तीनलोक ॐ देवताश द्वारा पृज्य होकर मोक्त पाक्ेता है, जेसा कि 
कहा गय। है- 

न्नात्मा के तीन मेद्‌ भावाय ने कहै-वदहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा । बहिरासमा उसे 
कहते है जो संसारी प्राणी मोह मे, मिथ्याख मे इषे है । अन्तरात्मा उन्हें कहते ह छि जो सम्य 
मष्ट होजते है ब संसार शरीर तथा भोगों से उदास होकर जिनके श्रात्मकल्याश की भावना 
जाप्रत हो जाती | इस भन्तराला के भी तीन मेह होते ह । १-्व्रतकषम्य्टष्टि जो किं चोथे गुश- 
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स्थान वाला होता है, जिसमे संसार से सच्ची उद्‌सीनता धा जाती दहै श्रौर वह्‌ गृहस्थ होने प्रग 
भी प्गेही पै गृहमे न रवे, भ्यो जलमे भिन्न कमलैः नगरनारि को प्यार यथाकादे महेम 
श्रमल है" देसी परिणति जिसकी बन जातीदै। यहीं से उसे "जिन संज्ञा प्राप्त हो जाती? 
जिसके लिये समयमार जी ग्रन्थ मे श्री कुन्दकृन्द्‌ स्वामी ने तथा समय्रसार नाट मन्यम श्री प: 
बनारसीदासजी ने देसे उदासीन चौथे गुणस्थान वलि श्राशरक को 'मगत्रान का छोटा पुत्र कह। ‰- 


मेदविज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयौ जिमि चन्दन | 
केलि करं शिषमारग मे, जगमोहि जिनेश्वर के लधुनन्दन ॥ 
मत्य स्वरूप सदा जिन्हे, प्रगट यो अवदात मिध्यात- निकंदन । 
शांत दशा तिन्हकी पदिचानि, कर कर जोर श्रनारसि बंदन ॥६॥ 


श्ात्मकस्याशाथा सज्जनो ! इसे समभो श्रौर भगवान के द्वोटे पुत्र ( मगवान के प्रेमी श्रथा 


श्मागे चलकर स्वयं भगवान ) बनो, तथा श्चपनी परणति ( भले ही तुम भ्राज गृहम्यहो तो भी) 
पेसी बनश्रो कि- 


स्वार्थ के साचे, परमारथ के साचे, चित्त साचे, साचे वैन कहँ, साचे जैनमती है । 
काहू कं विद्धि नांहि, परजाय-वुद्धि नाहि, श्रातमगवेषी, न गृह्य हि न जती है॥ 
रिद्धि-सिद्धि-दृद्धि दीसे घट मे प्रगट सदृ, श्रन्तर की लच्छि सों श्रजांची लच्छपती है। 
दास भगवन्त के, दास रहँ जगत सों, सुखिया सदैव, एसे जीव समकिती ह ॥५; 
जके घट प्रगट विवेक गनधर कौ सो, हिरदै हरल महामोह को हरतु दै । 
सां चो सुख मानै निज महिमा भडौल जाने, अपु मे श्रापनो सुभाव्र ले धरतु है ॥ 
जेसे जलक्दम कतक फल भिन्न करे, तैसे जीव श्जौव विलक्तनु करत दै । 
तम सकति सापे, ज्ञान को उदौ श्रारापै, सोई समकिति भवसागर तरतु है ॥२॥ 


नाटक समयसार दछन्दोबद्ध प॑० बनारसीदास कृत के प्रथम स्तुति भरध्याय मे उपरोक्त तीन 
सवेयो मे ही बनारसीदास जीने काहि किएक गृहस्थ ही क्योन हो वहु मी सेदज्ञान प्राप्त 
करे सम्यक्ती होकर भगवान के छोटे पुत्र जेसा बनकर मनुष्य तथा देषो दवारा पथ्य व नमस्कार 
कापात्र बन सकता दै। रेमे समकिती पुरुषों को श्री पं० बनारसीदास जी जो कि पंडित होने 
पर भी भाज श्राचायकोटि जेसे विद्वान ब मान्य सममे ज्ञाते दै, उन्होने भी हाथ जोडकर वंदना 
कीदे | च्चौर भी सुनिप, जैनधमं मे एक बंदना दै- 
प्रथम प्रणमि अरन्त, बहुरि श्री घिद्ध नमिञजे, भाचारज, उवस्ाय, साधु पद्‌ वंदन किञ्ज । 
साधु सकल-गुणवंत-शांतिमुद्रा लखि वंद, श्रावक पडिम। धरण चरण लखि पप निक॑दो॥ 
सम्य क्तवंत सभाव धर जीव जगत मे होहि जित, तित तित त्रिकाल वदत भावस्दहित सिर नाय नित ॥ 
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इसमे पंच परमेष्ठी, प्रतिमाधारी श्रावक तथा सभी सभ्यक्ती जीवो को चाहे वे देवयोनि में 
६, मनुष्य हो शरथवा पशुवनकमे मी क्योँनर्ो, सबको वंदना की गष । 


हा, तो भ्रव श्राप समभिए कि मेदज्ञानी एेमी परणति वले चोथे गुणस्थानवर्ती श्रविरत 
नर यण्ष्टि गृहस्थ श्रावकं को पंच परमेष्ठी श्रोर एेलक-श्ुल्लकादि प्रतिमाधारी श्रावको के साथ मे 
टदा की गई है| क्योकि सम्यक्त का एमा ही माहासम्य जैनघमं मेरै। 


एसा भ्रविरतसम्यण्टष्टि श्रावक ( गृहस्थ ) जघन्य च्रन्तरात्मा है व प्रतिमाधारी श्रावक 
पचम गुणस्थानवती से ग्यारहवे गुणस्थान बलि मुनीश्वर मध्यम श्रन्तरासा तथा बारहवे गुणभ्थान 
यथास्यातचारित्र बलति मुनिराजों फो उत्तम भ्न्तशत्मा कहा है | परमात्मा फेदो मेद सकल 
धरभात्मा श्ररहन्त ब निकल परमात्मा श्री सिद्ध भगव्रान को, इस तरह से श्री कुन्दक्ुन्द स्रामी ने 


स्ट! है । 


प्रकरण है कि जिनपूजा क्याहै, जिस जिनपजा के फलसे हम तीनलोक के देवताश 
रा पञ्यदहो जाते है ! वही इसमे बताया गया है कि--चांभरे गुणवती श्रव्रिरतमम्यग्टष्ि श्रावक 
गो ज्ञिनसंक्ञा' प्राप्त हो जाती है, भक्ते ही वह गृहस्थ हो | यानी यदि हम गृहस्थ श्रर हमने 
मम्यक्त प्राप्त कर लिया है तो हमा श्रात्मा शजिन' हो गई, क्कि वहीं से यह हमारी भ्राता 
{जनपद्‌ बाली हो जाती है कि जहां हम सम्यक्त हृश्रा श्रोर उषके होते दी मं॑पार से उदासीनत। 
चाद तथा हमारी क्रोध, मान, माया व ल्लोम कषप उपसम ( मन्द्‌ ) होने लगों तथा सभ्यक्त के 
प्रभाव से भ्रविपाकनिजरा होने लगी श्रथोत्‌ बिना रस दिये ही कमं खिरने लगे; मानो हमारी 
परात्मा स्वयं ,जिनः हो गद । श्रत्र हमे करना है जिनपूजा । इसके पिले यह अतादेँ कि “जिन 
री भी तीन श्रेणी ह । पहली जिन, दूसरी जिनवर, तीसरी जिनेन्द्र । जिनश्रेणी बोधे गुणस्थान 
से बारह गुणस्थान पन्त भ्रथोत्‌ केवलज्ञान नहीं हश्रा वर्ह तक के युनि श्रत्रा श्री गणधर 
मब ही “जिन, है । जिन्हं केवलज्ञान हो गय। देसे समस्त दी सामान्य केवन्ती जिनवर ह तथा 
उन समे इन्द्र ॐ समान श्री तीर्थकर भगवान “जिनेन्द्र है । श्रव हमे जिनेन्द्र-पूजा नही, जिन- 
वर -पूजा नहीं, ।जिनपूजाः करे को श्री इन्द्ुन्द स्वामी ने कहा है कि जो श्रावक *जिनपूज) 
करता टै बह तीनलोक क देवों द्वारा पच्य होता है । 


यह पहले बता दिया दै किं श्रमी हम जो भष्ट्रव्य से श्ररहन्त श्रथवा जिनेन्द्रदेव की 
पूजा करते है इस पूज्ञा करने से हम तीनलोक के दो द्वारा पूर्य नहीं हो सकंगे श्रथोत्‌ श्ररहन्त 
पद्‌ नहीं पा सककेगे, क्योकि तीनलोक के देवों द्वारा प्य वेदी होते ह । जबकि सभ्यक्ती केवल 
विनय-नमस्कार का पात्र होतादै दूसरों केद्वारा, उस श्रेणी का सर्वो्छृष्ट पृञ्य नहीं होता 
जिस सर्वोत्तम भेणी मे श्री भअरहन्त व श्री तीर्थकर होते दै, जिनी पूजा व प्रभावना देव 
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सित हृनद्र भी करते ह ¦ तो मानलो भ्राज हम सम्यक्ती ह तव तो विनय के पात्रह। श्रौर हम 
"जिनपूजञा' करके तीनल्लोक के देषो द्वारा पृञ्य ्ररहन्त षननादहै तो कैसे बनेगे। उस ममं ङ 
जानना है तो वह ममे जानने के लिये “जिनः तथा पूजा! इन दोनों का क्या श्रथं है यह्‌ जानें । 
जो 'जिन, का श्रथ तो श्राप उपरोक्त प्रकरण मे समम चुके कि हमारी सम्यक्त प्रप्त श्रास, 
ही हमरे किये श्रोर श्री मुनिराजों को सम्यक्त प्राप्त श्रात्मा उने लिये जिन कहलार्‌ । एक बत ` 
दूसरा श्रथं पजा का केव इतना ही है कि उत्तम गुण, जो गुण कि कल्याशकारी-मोक्तमाग मे 
लगाकर इस श्रात्मा को मोक्त प्टुवा दं उन एसे भगवान क गुण, मुनिराजो के, रेलक श्वुज्ञकाः 
प्रतिमाधारी श्रावको के गुण तथा हमारी च्रपकी स्वयं की श्रासा मे उयन्न हृश्रा जो मस्यक्त, कि 
जिस सम्यक्तं के होने पर हमारे समस्त गुण कस्याशकारी होकर मोक्तमागं मे लगादेतेहै श्रः 
द्रष्य, क्षत्र, काल तथा भाव की श्रनुकूलता होने पर मोत पहुचा देते है । उन दूसरों के ब श्रपत 
स्वयं के गुणो को पञयहृष्टि से देखना, उन गुणो की व्रितय करना, भक्तिभाव रतना तथ। वदि 
कं लिये श्रथवा प्राप्नि के लिये श्राराधना करना, यह सव ही मेः पत्ना के जानना । 


शतः श्रपनी जिनस्वहप जो श्रात्मा दै उसमे उतपन्न हृश्र जो सभ्यक्त श्रौर उसके आश्रिग 
उत्पन्न हुए सम्यक्त के जो निशंकितादि श्रष्टगुण तथा संबेगादि आठ लक्षण इनको कल्याणकः, 
जानकर इन्दं पृञ्य दृष्टि से देखना, इन्दं गुणो कौ विनय तथा भक्तिमव सहित बृद्धि के लि 
आराधना करते रहना रौर उन्हीं पने भीतर उतपन्न दए सम्य्रक्त गुणां की संभाल क लिएव'रः 
भावना (श्रनित्यादिक) सदेव भते रहना यानी चित्तम रखना श्रोर इन्दं अपनो अत्माजा कि 
सम्यक्त गुण से विभूषित होने से 'जिन' बन गई है उत जिनपद की वृद्धि के लिये हमारी ब्राह्मः 
वृद्धि करते हुए जिनपद से जिनेश्वरपद अथवा जिनेन्द्रपद्‌ को प्राप्त करे, ्सलिये दशन-विशुदध 
श्रादि सोल कारण भावनाश्रों को प्रतिदिन प्रतिक्षण भते रहना । 


बन्धुश्रो ! यही हमारी भापङ़ी सच्ची जिनपूजा है । हमारी श्नापकोही नरी, यही 
“जिनपूजा) श्री मुनिराजों की है । इसी को 'जिनपूजा कटो, चह भात्मपूज्ञा श्रथवा श्रा -सेवः 
कहो, सव एकाथवाची वाक्य है । कुष्ठ भी कदो । 

शाप कदाचित कटो कि वाह्‌, यदह तो सुब बताई कि देवों के देव भरहतदेव की सव- 
पूजा तो छोड़ दै श्रोर श्चपनी ही श्रात्मा की सेवा-पूजा करने लगे ! इसका समाधान यह दै कि 
यह बात मेने नही, सभी श्ाचायां ने बताई है । इसके हजारो प्रमाण अपने सैनशाख म है, उन्दी 
मसे दो चार प्रमाण यदेता । 


देवन को देव (श्ररहंतदेष) सो तो सेवत अनादि भ्रायौ । 
निज्ञ देव (भपनी भाता) सेए षिनु शिव न लदतु दै ॥ (शानदपंण) 
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इसका थं द्यष्ट है कि-हम चाप-श्ररह॑तदेव को पूजा जिस तरह श्राज्ञ करर रै 
रेसी तो श्नादिकाल से हजारों क्या लालों जन्ममें करी, मूर्ति ॐ सामने तो क्ष्या सात्तान 
भगवान के सामने भी की, परन्तु मोक्त न पाई । श्राचायं कहते टैकिहे भाई! निज्देव कदिप 
त्रपने श्रात्म-देव की पृज्ञा किए बिना भोक्त नहीं पश्रोगे । 


देव भगवानसौ सल्प लखे घट हीमे, पसे ज्ञानवान भवत्तिधु के तरया दै । 
वीरज श्न॑त सदा सुल को समुद्र श्राप, धरम श्रनैत त श्रोर गुण गाइए ॥ 
एसो भगवान-ज्ञानवान लखे घट हीमे, एसो भाव भाय दीप श्रमर कदाइए । 
श्राप अवलोके बिन कु नाहीं सिद्धि होत, कोटिन कलेशनि की करो बह करणी ॥ 
क्रिया पर किए परमाव्रन की प्रपति ह, मोक्तप॑य सधे नाहीबंधदही की धरणी। 
कारण ते कारिज की सिद्ध दै अनादि ही की, श्रात्मीक ज्ञान तै श्रन॑त सुख पाए ॥ 
श्राहंवर भारते इद्धार कहं मयो नाही, कही जिनत्राणी माहि श्राप रचि तारणी । 
्ञानमई मूरति मे ज्ञानी ही सुथिर रहै, करे निं फिर करटा की उपासना ॥ 


हस तरह यष ज्ञानदपंश मे बहुत विस्तारसेकहादैश्नोर कहाटै किदे भाई ! तुभः 
अनुप रसपान लै श्रमर हूजे । श्नौर श्रधिक कहा लों कहं । इस तरह 'जिनपूजाः का मम सममः 
कर यदि ह्म ठेसी जिनधूजा जो कि उपरोक्त प्रकार की बताई गदं दै तर तो निश्वय षमभिः 
करि हम हस तरह की पूजा करटेसेश्री करटक्ुद स्वामी के कहे श्रनुमार ५तनपूजाः कं पुरय क 
फल से तीन लोक के देवों द्वारा पृथ्य हो सरकेगे श्रौर यदि इम तरह को जिनपूजा न करके 
जिस तरहकीकीजारहीदहैतो फिर तीन लोक केदें द्वारा पूज्य होने बल्लो मठी श्रा 
को होड दीजिए । एेसा एक नदीं सभी आचार्यः का कहना रै, मो विद्रानों से समभ लीजिष्‌ ¦ 


श्रव श्रापके चित्तम एक वात यह उ सक्रतीहै कि कां इतने बड़ श्ररहंत भगवन 
जो कि श्रव मोक्मे विराजमान दह श्रोर कहां हमारी यह संसारी श्रात्ा जीकि कमा म फमः 
हृदे पापोंमे इशीदैश्रोर गगद्रेप मोहम टूर कर महान मैली है, उन भगवान की तरह इभ 
अपनी नात्मा को कंसे मानले श्रोर भगवान की पूजा ह्यो कर इस श्रपनी श्रात्माकी पूजा क्रे 
लगे १ भापके इ प्रशन का समाधान श्रपको श्राचार्या के कहे च्रनुतार श्रिये देता हू- 


सवेया-केईं उदास रहें प्रभु कारन, कें कै उठि जांहि कहीं को। 
के प्रनाम करं गदि मूरति, केई पहार चदें चद्‌ दरे ॥ 
केह कहे असमान के उपर, कई कहें प्रमु हेहि जमी क । 
मेरो धनी (भगवान) नहि दूर दिशान्तर, मोहि में दै मोहि सूफत नीके ॥ 
यह श्री कुदङ्कद्‌ स्वामी का कहना है जो नाटक समयस्रार मे लिखा है। 
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ज्ञो जिन सो श्चातम लखो, निश्चय मेद्‌ न रश्च 

यही सार सिद्धांत का, द्लोडो सवं प्रप॑च ॥ 

जिनवर श्र शद्धात्म मे, चित्‌ मेद्‌ न जान। 

ये ही कारण मोक्ञ को, ध्याबो श्रद्धा ठान ॥ 

प्रातम परमातम विषे, शक्ति-ग्यक्ति करि भेद्‌ । 

नातर्‌ उभय (श्रात्मा-परमात्मा) समान है, कर निश्च तजि खेद ॥ 


यह श्री योगीन्द्राचायं ने समयसार मे कहा जो स्वानुभवद्पंण मे टै । 


चेतन रूप च्रूप श्रमूरति, सिद्ध समान सदा पद मेरो | 
एसो चिदानंद्‌ याही घट मे निकट तेरे, ताहि तूं विचार श्रार सब धं है ॥ 
दोक्-तजि विभाव हूजे मगन, शुद्धातम पद्‌ माहि । 
एक मोक्तमारग यै, भोर दूसरो नाहि ॥ 
दोहा-जे विवद्ायी मद्‌ नर, परजे बुद्धि जीव । 
तिनके बाहिज क्रिया विषे, है श्रवलम्ब सदीव ॥ 
( नाटकं समयसार ) 


शाभराग में धमं नदी होता, केवट पुण्य का ही बंध दहोतादे। 

भव्यो ! कल्याण करने के लिए ही धमं का सेवन किया जाता है | धमं उसे ही कहते ट 
रो उत्तम सुख को प्रप्र करावे । उत्तम सुख मोक्त मे कषा गया दै, खगं सुल को उत्तम सुख नदीं 
कहा । स्वर्गं सुख तो इस जीव ने श्रनन्त वार भोगे फिर भी शरवागमन बना रहने से मनुष्य, तियंश्च 
तथा नारक गतियो मे रुलता रहा श्रोर श्रव भी सल रहा है, श्रोर रलता ही रहेगा जब तक ढकि 
मोक्तसुख पामे बले धमं को धारण नदीं करेगा । 

मोक्त का मूल कारण एकमात्र (सम्यक्त्व! श्चाचायों ने कषा है श्रोर हम श्रापभी जानते है 
ममं किसी का मतमेद नीं । भतः सम्यक्त्व से मोत, श्रोर धमं से सम्यक्व होता दै । 
पुण्य से सम्यक्छ नही होता, क्योकि इस जीव ने पुण्य तो ्रनन्त बार किया जिषे फलस्वरूप 
'वगसख भोगे परन्तु सम्यक्त न हु । निष्कषं यह निकला छि सम्यक्त्व भौर पुरय दोनों एक नष 
दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ मागं हये | पर्य करते करते मे सम्यक्त्व ठौ जायगा यह्‌ मान्यता न री । ठोक 
ससी श्राशय को स्पष्ट करने बाल्ञा साहित्य श्रोर प्रवचन श्री कानज्ञी स्वामी का प्रकाशित हो रहा 
हे जो उन्न भगवान न्दङुन्द स्वामी कं साहित्य-समुद्र को मंथन करके "वम॑रतनः प्राप्न किया 
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। ३ क्हरहैटहै किदे भाई! पर्थ तो भ्नंतीवार श्रनन्त जन्मों मे किया, खुत्र किय, श्रर 
फिर भी करते रहै तो भ्रातमकल्याश न होगा, जैसा कि श्रमी तक नहीं हो सका दै । श्रतः इस भ्रम 
ढो छोड दो छि पुण्य करते करते श्रत्मकृस्याण हो जायगा । श्र तो यदि श्रात्मकस्याण करना चाहतं 
ले श्रोर संसार भ्रमण से दूटना चाहते होतो धमं करो, धमं करो, यही वार वार कह रहै 
रौर सममो कि धमं क्षयाहे, श्रोर पुख्यक्यादै? 


भगवान मे शुभर।ग करके भगवान की पूजा करना धमं नहीं है, पुण्य दै । जवक्रि सम्य- 
क्त प्राप करना धमं है जो कि धमं मोक्तप्रदायक होगा। श्रतः मोत्तप्रापि के लिये धमं करना 
होगा, जिससे सम्यक्त्व की प्रप्नि होगी । जिस सम्यक्तरके श्री इन्दक्कन्द्‌ स्वामी ने दो मेद्‌ बताप- 
त्यबह्‌।र सम्यक्त्व शरोर निश्चय सम्यक्त्व, क्योंकि व्यवहार सम्यक्त निश्चय सम्यक्त्व का कारण 
है, व्यवहार सम्यक्व निश्चय सम्यक्त नहोगा। जो यहीं से यह बात चली कि बिना उ्यवहार 
के निश्वय नहीं होता । पुय के लिये यह बात लागू नहीं होती @ उप्ररहार पुण्य से निश्चय 
पर्य होगा । क्योकि पुण्य, मे दो भेद नहीं ह कि “त्यत्र पुण्य" श्रौर निश्चय पुण्यः । 


बस, यदीं से जैनधमं के ममं को समभनेमे मूल हुई श्रोरहो रही दै कि भगवान को पूना 
को व्यक्रहार परय मानकर निश्चय पुय को बात की जने लगी रि व्यवहार पुण्य करत कस 
निश्चय पुण्य हो जायगा श्रोर निश्चय पुर से हमार श्रात्मा मोक्त प्राप्र क तेगी । 


यदह भूल साधारण भूतल नही, इस भूत ने मोक्माग ही रोक दिया) मानो जल मंथन-ङरते 
करते धृत पनि की श्राशा लगली, जिस श्रशा को श्रोर से मोडना कठिन हो रहा है । पुरय- 
रषि की बहुलता के कारण धर्मदृष्टि कालोपदहोरहारै, जिसके कारण धमं दृष्टि वाली बा 
म्यं दिखाई देना तो दूर रदी श्राचाये अन्धो की पदृते हृ तथा श्रा कानज्ी खामी नेसे परम 
ग्ाध्यातिक वेत्ताश्रां के उपदेशो दारा भी नहीं दिलाई देती । 


यदि हमे इत भूल को दूर फरॐे मोक्तमाग को पानादहै, तो जैनधमंके इस मम को समः 
मना होगा कि धमं श्रोर पुरय यह दोन प्रथक्‌ प्रथक्‌ मागं है, एक हौ नहीं । 


पुण्य--खगं का मागं दैः जबकि धमं मोक्त का मागं है। पुरय मागं पर चलतं चलते कभौ 
भी मोक्ञ न पारयेगे जब तक कि धमं का मागं प्रहणन करेगे। श्रतएव्र पुरय मागं मं निश्चय श्रौर 
ग्यवहार नही, धमं मागं मे निश्चय श्र व्यवहार कहा गयादहै, भौर धमं काही दुसरा नम 
सम्यक्त्व हे । यह्‌ मान्यता दद्‌ करे सम्यक मागं पर चलने फे लिये सम्यक्त्व के निश्चय श्रौर 
भ्यवहार के भेद को जानना होगा । जिसे किंश्री ढुन्द्कुन्द्‌ स्वामी ने दशंन पाहद गाथा १६ ब 
२० म कथन क्रिया है, 8ि- 
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छटव्य णव पयत्था पंचत्थी पत्त तच्च णिष्ष्ठि । 
सदह ताण हवं पो सदि श्ुणेयन्वो ॥ १९॥ 
ज्ीबादी सददणं सम्मत्तं जिणवरेहि पएष्णत्तं । 
ववहारा गिच्छयदौ अप्पाणं हवह सम्पत्तं ॥२०॥ 


भवाथ दह द्रव्य, नो पदार्थं, पंचासितिकाय, सप्रतत्स को शाक्लस्वाध्याय के द्वारा जानङृर 
व्नमे श्रद्धान करने बाला सभ्यक्त्वी षै, तथा जीवर श्रादि जे पदां तिनको श्रद्धान करने बाला 
रसा सम्यक्ती श्री जिन मगवान ने व्यव्हार सम्यक्व कहा श्रौर जव वह सम्यकत्वी श्रपने 
नम्यक्रत्व के द्वारा निश्चय ते श्रपनी श्रात्माही का श्रद्धान करे उसे निश्चय सम्यक्टवी कहा है । 


म्पष्टीकरण- मात्र जीवादि त्वो के मेदानुमद को पांडस्य द्वारा जान लेना, उसका व्या- 
स्यान केर देना तथा जानने क। श्राधार पुस्तकादि लिख देना) इतने भरसे ही हम म्यवहार 
सम्यरक्खी हो गए एसा न मान लेना, प्रत्युत इनके मेदातुमेद का हृषरयंगम होकर तदनुमार हमारो 
परन्ति बन जाय श्रोर उस वृत्ति के ्रनुसार हमारी प्रवृत्तिदहो जाय फि जिस हमारी प्रवृत्ति मे 
संसार की श्रसारता जानकर संसार शरीर श्रोर भोगों से ्न्तरिक श्ररुचि ष्टो जाय श्रौर क्षण- 
तिक्षण केवल त्याग की भावना रहने लगे, जितना त्याग कर सके उतना करते जर्पे भोर जिस 
करने मं श्राज् श्रसमथंता दिखाई देती हो उस सामथ्ये प्राप्ति के लिये हम प्रयत्नशील्त रहं, जेसा 
क श्री कुन्दङकन्द स्वामी ने गाथा एर मे कहा है कि 


जं सक्कहतंशीरह जंचण सक्केद तं च पहं | 
कैवलि जिणेहिं भणियं सदहमाणस्प सम्मत्तं ॥ 


मावाथ-जो करने दं (जितना त्याग करने की) सामथ्यं होय सो त्याग करके उस त्याग 
कौ उत्तरोत्तर बृद्धि करता हूश्रा श्रद्धान एक यही रहे कि- 
क्ब गृह्वास से दास होय वन सेड, वेः निज्ञ रूप रोक गति मन-करी की । 
रहि हों श्रडोल एक भ्रासन भचल श्रंग, सहि हो परीषह शीत, घाम, मेध मरी की ॥ 
सारंग समाज भ्रान कव धां सुजावें खाज, ध्यान दल जोरि, जीतू सेना मोह श्री की । 
एकलविष्ारी यथाजत ल्िग धारी, कष होड इच्छाचारी बलिहारी वा धरीकी ॥ 


देसी भ्नोत-प्रोत भावना हममे जाग्रत रहै, तब जानना कि हम सम्यक्त्वी है नौर रेसे 
खश्चे सभ्यक्त्वी को ही म्यक्हार सम्यक्तवी तब तक कहा गया है जव तक कि वह स्वहूपाचरशा 
चारित्र की इस दशा षो प्राप्व न हो ज्ञाय, जिसमे का गया है- 
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निस होत प्रगट भ्रापनी निधि, मि पर की प्रवृत्ति सब । 

जिन परम पैनी, सुबुधि देनी, डारि श्रन्तर भेद्या, 

वणोदि रु रागादि तै, निज भाव को न्यारा किया॥ 

निज मांहि निजके हतु, निज्ञकर, श्रापको श्रापे ग्लो । 

गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, मंफार कलु मेद नरद्यो॥ 

जह ध्यान ध्याता ध्येय को न, विकस्य वच मेद्‌ न जरह | 

चिदूभाव कमं दिदेश कतो, चेतना किरिया तहौँ॥ 

तीनों अभिन्न खिन्न लखि शुध,-उपग्रोग की निश्चल दृशा । 

प्रगटी जहां दरग-ज्ञान-व्रत ये, तीनधा पके लशा ॥ 

परमाशनय निक्षेप को, न इद्मोत श्रनुभव म दिखै। 

रग-क्ञान-सुत बल मय सद्‌।, नहि श्रान भाव जु मो विषे ॥ 

मे साध्य साधक, मे श्रवाधक, कमं अरर तसु फलनि तै । 

चित पिंड चंड श्रखंड, सुगुन-करंड, च्युत पुनि कलनि्तँ ॥ 

यो चित्य निज मे थिर भए, तिन श्रक्थ जो श्रानंद्‌ लयो । 

सो ईन्द्र नग नरेन्द्र वा, श्रहमिन्द्र के नाहीं क्यो ॥ 
इस अवस्था मे ( स्वरूपाचरण चारित्र मे ) श्रा जाय. तब वह निश्चय सम्यक्ती कहा गया 
ह । तात्य यदह किं द्रभ्यादि तत्वों के यथाथ स्वरूप को हृदयंगम करके जिसने चोथे गुणस्थान को 
जो कि ्त्रतसम्यण्दष्टि कषा गया है, से वह्‌ ग्यवहारसभ्यक्तवी कहा जाता है श्रौर इस व्यव- 
हारसम्यक्त्व की वृद्धि करके पुरुषाथं द्वारा पांचवां रुणस्थान जो कि व्रती श्रावक का जिसमे कि 
ग्यारह प्रतिमाश्नों की उत्तरोत्तर बृद्धि करता हश्रा रथात्‌ उत्तमोत्तम श्रावक, एेलक पद्‌ प्राप्त करना 
कहा है । तत्पश्चात्‌ पुरुषाथं द्वारा दटवां गुणस्थान मूनिपद को प्राप्त करके ध्यान की जो श्रवस्था 
७ गुणस्थान से लगाकर ११ बे गुणस्थान पय॑न्त की है, यदं तांईं वह व्यवहारसम्यक्छी ही दै, 
शरीर इस व्यवहार पुरुषाथं के द्वारा जब वह वारहवें गुणस्थान यथास्यातचारित्र को प्राप्न कर 
तेता है किं जिस यथाख्यातचारित्र भ-““यों चित्य निजमे थिर भए, तिन श्रकृथ जो श्रान॑द लब्यो । 
सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा, श्रहमिन्द्‌ के नाहीं कल्यो ||" तब निश्चय सम्थक्तरी जानना । कि जिसे 
होते ही श्रन्तमुहूतं मे केवलज्ञान प्रगट हो जाता दै । प्रयोजन य कि यथाख्यातचारित्र बारहव 
गुणस्थान के न होने तक चौथे गुणस्थान शत्रतसम्बगष्टि से लगाकर ११ गुणस्थान तक ढो सनि 
अवस्था वाजे जीव सब व्यवहार सम्यक्त्व जानना श्रोर सिफ एक बार्वे गणस्थान बलि को निश्चय 
खम्यक्त्वी जानना कि जिसके होते ही केवलज्ञान हो जाता दै। ध्यान रहै कि गाथा {६ ब २० 
म द्रभ्यादि तत्तां को श्रद्धान करने वाला सम्यवतौ कहा तथा गाथा २२ मे शक्ति भनुसार वाती 
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वातं कही, परन्तु इनके बीष मे गाथा न॑०२१ मे कहा दै कि- 


एवं जिणपण्त्तं दंपणरयणं धरेह भावेण । 
पारं गुणरयणत्तयं सोवाणं पहम मोक्खस्स ॥२१॥ 


थ - ेसे जो ( पूर्वोक्त प्रकार ) जिनेश्वर देव द्वारा कहा गया दशन है सो गुणो मे श्रोर 
दशेन ज्ञान चारित्र हन तीन रत्ननि मे सार है उत्तमटै, श्रौर मोत्त मन्द्र के चदने दं प्रथम 
सीदी है । सो श्चाचायं कं ह-हे भव्य जीव हो ! तुम याक श्न्तरंग भाव से धारण करो, बाह 
क्रियादिक करि धारण किया तो परमां नाहीं, श्रन्तरंग की रुचिकर धारणा ही मोक्त का कारण । 


सारांश-पेसे दशन को भगवान जिनेन्द्रमेव ने मोक्त की प्रथम सीढ़ी कहा, न कि प्रतिम 
के दशन को । इसी तरह उपरोक्त प्रकार व्यवहार व॒ निश्वयसम्यक्त्व कहा, न कि मात्र द्रन्यारि 
तस्व को जान तेने से भ्यवहार व श्रद्धान कर लेने को निश्चय सम्यक्ल कहा श्रोर उपरोक्त प्रशार 
ही उ्यवहार ब निश्वय कषा, न कि श्रावक का भ्यवहार धमं श्रौर मुनि का निश्चय धमं का जेसी 
कि मान्यता सवं साधारण जनोंमे हो गई है। जर्हौँ तक पुरुषाथे द्वारा उत्तरोत्तर उन्नति श्रत्मो- 
ग्रति की साधना है वह सब व्यवहारधमं या व्यवहारसम्यक्त्व है, क्योकि यह पदिल्ते क्‌ दिया 
गया है कि धमं व सम्यक्त्व एकष्ौ बात ह जबकि पुण्य इनसे बिल्कुल दी अलग व दुसरी चीज 
दै । श्रोर जब श्रात्मसिद्धि-पूरं-परिपृणं श्रात्मलीनता हो जाती है कि जिसे श्राचायों ने बारहवा 
गुणस्थान यथाख्यातचारित्रि कहा है वह निश्वयधमं या निश्वयसम्यक्तव जानना । 


हो, स्वाध्याय मे--व्यवहारस्वाध्याय व निश्चयसराध्याय यह दोमेददटै। श्री जेन शासो 
को पदना व्यवहारस्वाध्याय है, व उनके द्वारा द्रव्यादि तसो के स्वरूप को जानना व्यवहारसखा- 
ध्याय है । मुनि श्रावक ढी क्रियां एवं पुरुय-पाप के स्वरूप को जानना व्यवहारस्वाध्याय है 
जबकि गाथा १६ मे कहे श्रनुसार द्रन्यादि तत्त्वो को ज्ञानकर इनके यथाथं खल्प में श्रद्धान 
उत्तरोत्तर धास्मानुभव बढता जाना ही निश्वयस्वाध्याय है । जिसके द्रारा- 


सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीति गहै समता शी। 
विन धिन कर सत्य को साकौ, समकित नाम कवे ताष्टौ ॥ 


स्वाध्याय करते हए एेसी दशा मे प्रवेश हना भोर समतामाव बदृता जाना तथा ्रानन्द 
मग्तता होने लगना यह सब निश्चयस्वाध्याय है । सोनेसे सोने के पत्र भ्रोर चादौ से चांदी फे 
पात्र बनते टै, चांदीसे कभीभी सोने फे पात्र नीं बन सकते है, ठीक इसी प्रकार धमं से मोत 
व पुरय से स्वगं कीप्राप्नि जानना । पृण्यसे कभी भी मो्तन गा, चाहे करो जन्म तक 
करते रहो । हा, पाप को त्यागकर पुण्य करना-दइष दृष्टि से पुण्य चच्छा है छि पाप से नदि 
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ॐ दुःखों को भोगना पडता है जश्रकिं पुण्य से जो वह भी वास्तविक पुण्य हो (पुण्य ® धोखे में 
पपन हो क्योकि प्रायः भ््ञानी जीव पुण्य के धोखे मे पाप करते हुए श्रपने को पुरयात्मा मान 
ह ह) उससे मनुष्य व देवादि फे सुख मिलते है कि जिससे मोक्त तो कया मोक्तमागं का भी 
रंचमात्र सम्बन्ध नहीं । अतः धमं श्नोर परथ इन दोनों के सरूप को समो, ठीक ठीक सममो, 
धमे सममकर पुण्योपाज्ञन मे ह यह मलुष्य-जन्म पुरा न कर दो, जिस मनुष्य-जन्म से धमं फे 
वारा मोक्षमागं बनाया जा सकृतादहै । यदि इस जन्म में हमने मोक्तमागं पर चलना प्रारंभ कर 
पिया तो मानों मोक्त की श्रोर म चल ष्डे ह । भते ही चलने मे १,२, ४ भवर लग जावे, तु 
निश्चित ही हम मोक्तमहल को प्रप्र कर लेंगे, भवश्य कर लेंगे । जबकि पुरय करोडों जन्मों से 
करते चले श्रा दहे है, वह भी इतना कि वाक्तात्‌ भगवान के दशंन समोशरण मे करके पुण्य 
मला, फिर भी श्राज तक भोक्त न पाया; संसारीद्ठी षने है श्नोर सी तरह पुण्य को मोक्त की 
पहली सीदी मानते हुये करोड़ जन्म भी पुखय करते हुए मोक्त न परा सकेगे, संसारी ही बने रहे । 


शन्त मे भ्रात्महितकी दृष्टिसेहमे यही माननाहीगा कि वस्तु-स्वमावके न्यायसे श्रात्मा 
का स्वभाव ही धमं है, जिस भारमधमं को पाने के लिये सम्यक्त ही मूल कारण दै । उस सभ्यक्त 
की प्राप्न के लिये शाक स्वाध्याय ही एकमात्र कारण है, जिस शाश्च स्वाध्याय से द्रव्यादि तन्वो 
के स्वरूप का ज्ञान होत है शरोर दूसरे किसी भी कारण से नहीं । भगवान ढी मूर्तितो श्या 
माक्तात्‌ भगवान के दशन से भी सम्यक्त नहीं हो सकता, फिर भी हम कां श्रटक रहे है! 


सवं साधारण पुरुष भके ही यह्‌ सुनकर चौक रटे कि-श्ररे सात्तात्‌ भगवान के दर्शन से 
मी सम्यक्त नहीं होता शोर मिथ्या नहीं चुटता है । परन्तु जिन्हे सिद्धांत ज्ञान है वे इसे भली 
प्रकार जानते है । यही बात वैराग्य के सम्बन्धमे दहै किमूर्तितो क्वा साक्तात्‌ भगवान के द्शंन 
करने प्रर मी वैराग्य नहीं होता । यदि एेसा होता तो समोशरण मे पर्ुबने वलि सभी को 
पेराग्यहो जाया करता, श्राप कीं से चले, राना यदीं पड़ेगा कि शाक्न स्वाध्याय से, भगवान श्रथवा 
आचायां के उपदेश से इस तरह खवाष्याय के जो ५ भेद (पठन, प्रशन, श्रतचिन्तषनः प्रवतन, उपदेश ) 
कहे उनके द्वारा द्रव्यादि तच्छं का स्वरूप जानकर उन पर श्रद्धान करने पर दही सम्यक्त होगा, 
सम्यक्त होने पर ही मोक्तमागं बनेगा, मोक्तमागं पर भात्मपरिणाम उत्तरोत्तर निमल पवित्र होते 
जागे, जितने २ परिणाम निमल्ञ होते जायेंगे उतनी २ विभाव परिणति कम होती जायगी श्रौर 
शुद्धा्मा मे मगनता बदृती चली जायगी, बस एकमात्र यही मोक्तमागं है दसरा कोर मो्मागं हो 
ही नीं सकता । 
तज्ञ विभाव हूजे मगन, शुद्धातम पद्‌ मोहिं । 
एक मोक्तमारग यदै, भोर दृसरो नोहि ॥ 
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ध्यान रहे फि-~- ‹ व्यवहारमोक्ञमागं छीर निश्चयमोकमागं › इस तरह से मोक्ञमागं दो 
नहीं होते, यह तो एक ही होता है । तथा गृहस्थ के लिये या गृहस्थ का मागं प्यवहारमोक्षमगं 
है, पर होता होगा श्रौर मुनियों के तिये या मुनियो का निश्चय मोक्मागं है एेसा भी न जानने ¦ 
यदि समभपूवंक मोक्तमागं पर चला जाय तो एक गृहस्थ स्वा मोक्तमा्गी दहै यदिन समभीस 
चला जायतो गृहस्थतो क्यामुनि भी संसारमार्गा -कुप॑य का गामीदहै। जैसा कि श्री रतनकरर्ड- 
श्रावकाचार म कषा है कि- 


मोह रहित जो टै गरद्स्थ भी, मोक्तभागं श्रनुगामी है । 
मुनि होकर भी मोह न छोड़ा, वह कुपंय का गामी है ॥ 


यदि श्राप कटं कि छष्टढाला ी तीसरी दाल म दोलतराम जीने तो कहा टै #ि- 


यातम को हित है सुख, सो सुख श्राक्कुलता बिन किये । 
मक्कलता शिव्मोहि न ताते, शिवमग लभ्यो चहिये ॥ 
सम्यग्दशंन-ज्ञान-चरन शिवमग, सो दुविध विचारो । 
जो सत्यारथ-रूप सो निश्चय, कारण सी व्यवहारो ॥१॥ 
परद्रश्यनतें भिन्न श्रापमे, रचि सम्यक्त्व भला दै । 
छ्मापहूप को ज्ानपनो सो, सम्यग््ञान कला हे ॥ 
श्नापरूप मे लीन रहे धिर, सम्यकृष!रित सोह । 

शरब्र व्यवह्‌।र मोत्तमग सुनिये, हेतु नियत को होई ॥ २॥ 
जीव अजीव तस्व शरे श्याश्रव, वधर्‌ संवर जानो। 
निजंर मोक्त कटे जिन तिनको, ज्यो को स्यो सरधानो॥ 
ह सोई समित व्यवहारी, श्रव इतन रूप बखानौ । 
तिनको सुन सामन्य विशेषे, हृद्‌ प्रतीत इर भानौ ॥ ३॥ 


इस तरह निश्चयमोक्तमागं व व्यवहारमोक्तमागं कै । यदि श्राप कहँ कि तवर नाटक 
समयसार मन्थ मे प॑० बनारसीदास जी ने भथवा श्री कुन्दक्न्द स्वामी ने मोक्तमाग एक ही स्थां 
कषा? सो यह तो पहिले कह चुके कि दरव्यादितत्वो का भरद्धान व्यवहारसम्यक्त अथवा व्यवहार - 
मोक्षमागं है, जबकि धात्मा जो कि रत्नत्रयरूप से श्रपने चयापमे परिपृणं शुद्ध दै उपमे पृणं- 
परिपृणं तस्क्ीनता निश्चवयम्यक्त या निश्चयमोक्तमागं दै, जेसाकि दोलततराम जी ने उपरोक्त दो 
व तीन न॑० की चोपायो मे का द, परन्तु पती चोपाई मे भ्यवद्‌।र श्रौर निश्चय इन दोनों का 
युष एकदही दिशा मे करे बांध दिया दै कि- ' दुविपि विचारो  किन्तु--जो व्यवहार निश्चय 
का कारण हो, अथात्‌ जैसा उपर बहुत विस्तार से बताया जा चुका दै कि-सम्यक्ती ज्ीव चौे 
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गुणस्थान से व्यत्रहारसम्यक्ती होकर ग्यारदवे तक, जहां तक डि उसे पुरुषाथं करना है व्यश्हार 
सभ्यक्ती जानना, व वारव मे पुरुषाथं छी सिद्धि हो जने पर निश्वयसम्यक्ती जानना क्कि जिससं 
फेवलक्ान की जाग्रति हो जाती है; इस तरह कने के लिएद्ीर२मेद हये किन्तु एक दही दिशः 
म चलने से वास्त्र मे दोनों एक ही कहलाये एेसा जानना चाहिये । 


न किरेसे दो मेद कि भगवान की पूजा, दान-पुर्य, एकात उपवास, तीथं यात्रा, भगवान 
ग्रथवा भगवान की प्रतिमा का दशन, त्यागी मुनि इत्यादि को श्राहार अथवा धम-प्रभावनादि कायः 
से हमे पस्य वंध रहा है यह व्यवहारमोक्तमागं या व्यत्र्रसम्यग्दशन दै | श्नौर जब जो कोई यः 
हम मुनि हो जाते है, वह निश्वयमोक्मागं है । हां, सर्वे देव श्ररहंत, सच्चे निर्रथ गुरु श्रौर 
दुयामयी धम काजो खरूप श्री छुन्दङ्कन्दादि सभी श्रवाय ने बताया है उनकी मान्यता, जैनधम 
की प्रभावना को प्रकाशित करने वाल्ली घमप्रभावनादि द्‌न-पुर्य उपवासादि सो भी समत ओर 
विवेकपूवेक किए ज्ञाने पर पुरुयवंध करने वलि है । 


किन्तु ध्यान रहे कि पुर्यवंध के भी दो मेद है, पुर्यानुबंधौ पुरयवंष भरर पपानु- 
व॑धी पुरयबेष सम्यक्ती जीव को समातिशय पुण्यवंध तथा समता व विवेकपूवंक करने वात्ते को 
पुण्यानुब॑धी पुर्यरव॑ध एेसे साम.न्य भेद से यष्ट दो खूप तो पुर्यानुब॑धी पुरयबंध के जानना तथा 
अविवेकपूवक मानादि कषायो क़ पूर्ति हेतु किये गये पुर कायां मे पापाुबधी पुरग व॑धता है । 


विशेष-्री तीर्थकरादि केवली पुरुषों का सातिशय पुण्य दहै, तथा जिनके पुरुय का उद्य 
हे श्रोर उस पुरुय फे उद्य मे जो सम्यक्त प्रप्र करने वलि पुरुषार्थं मे सफलीभूत हो जते ह उनकः 
भी पृं पुण्य तथा सम्यक्ती होने पौल बांधा हुश्रा पुण्यबध सब सातिशय पुण हो जतादै, इस 
शरोर भी सरलता से ेसा समो कि-दशेनविशुद्धि भावन की परिपूणता मतो श्री तोर्थकर गोत्र 
जेषा महानतमंः सातिशय पुण्य का तथा दशेनविशुद्धि भावना की साधारणता मे उसके श्रंश प्रमाय 
सातिशय पुश्य होता है । दृष्टंत के लिये--जेसे तीथकर को श्रपेक्ता सामान्य केव लियो का | 


पुरुयालुरवंधी पर्य उसे कहते है कि जिस पुण्य के उद्य मं मनुष्य नूतन पूुण्य्ंध क पुर 
कायं करता रहे, जसे धमममभावना, पात्रदान, परोपकार, शीत्रतादिकों का पालन, यथाशक्ति चारों 
दान, तीथयात्रा तथा पात्रों की वैयावृत।दि । पषानुबधी पुर्य उसे कहते है जिस पुण्य के उद्य 
मे मनुष्य श्रपने पुण्य के बल के द्वारा पापोपाजन करने बाते पाप काय करता रहे-जैसे कुशीलारि 
सप्र म्यसनों क¡ सेवन, पावो पापों मे प्रवृत्ति, व्यवहार मे जेन देन मे कठोरता व कषाय भावों 
की वृद्धि, वहू श्रारम्म परिप्रह रादि । 

अधिक क्या लिखे -मनुष्य जन्म पने की साथंकता एषं उत्तमता तो एकमात्र यही है कि 
हम सम्यक्त प्रप्र करलं शोर सातिशय पुरुयवंथ लेकर प्रभव मे जवे भोर दुसरे ही अथवा २-४ 
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भवो मे संसार से दयूट जवे । मध्यमता यह्‌ है फि पुण्यानुबंधी परय साथ लेकर सुल-षाता देने 
वाली मटु्य तथा देषगति को प्रप्र करं श्नौर पापानुबंधी पुण्य ओर पापालुबंधौ पाप करने वाते 
जयन्य तथा निकृष्ट मनुष्यो को तो दुखदायक गतियो के सभी द्वार सुते है । 


धमायतन तथा जिनप्रतिमा का पच्चा सखहूप 


श्रो इन्दकरन्दाचायं रचित श्री 'रयणसार' जी प्रन्थ- 

इसमे सवं प्रथम गाथा-म॑गलाचरणषणी मेही क्‌! है किइस रयशसार को श्रावक श्रोर 
मुनिधमं ( दोनों के लिए ) पालने वालों को करहूगां । जो इसमे तो श्रावकां के लिए शष्ट द्रव्य 
से प्रतिमा पूजन का चपदेश होना ही चाहिए था, छन्तु कहीं रश्चमात्र जिक्र मी नहीं किया गय, 
तब कसे मान लिया ज्ञाय कि श्री कन्दकुन्दाम्नाय मे यह मान्यता कल्याणकारी है । 


णमिडण वद माणं परमप्पाणं जिणंति सुदेण । 
बोच्छामि रयणसारं सायारणयारधम्मीणम्‌ ॥१॥ 


सथं ~-त्रियोगशुद्धि पूवक भगवान वद्ध मान को नमस्कार करे गृहस्य शरोर सुनि के घमं 
का उयाख्यान करने बाल्ञा "रय एसार' कहूग। । 


सम्पत्तरयणपारं मोक्लमहारूक्लभूरमिदि मणियं । 
तं॑जाणिज्जह णिच्छयववहारषडूपदोमेदं ॥ ४ ॥ 


श्रथं-- सम्यग्दर्शन ही समस्त रत्नों मे सारभूत रतन है शरोर बह मो्तरूपी मधृ्त का मूल 
दे । उसके (सम्यग्दशन के) निश्चय सम्वग्दशंन श्रोर ज्यवहार सम्यग्दशन इस प्रकार दो मेद्‌ जानना । 

इसके गाथा ६६ ताई लगातार श्रावक ( गृहस्थ ) धमं क। उपदेश है जिसमे ्रावको की ५३ 
क्रियाएं, ७० गुण, पत्रो को ४ दान त्यादि सभी बाता को श्रच्छ्ी तरह बताया । परन्तु, कीं भो प्रतिमा 
का श्रोर शष द्रभ्य का नाम भी नहीं श्राया, यहां तक कि गाथा ३२ से ३७ तमे यदतो बताया 
कि जो धमं, दान, पाठशालादि के धनको श्रपहरण करक्तेता है अथवा धमंकायां मे श्रन्तराय 
करता है उसे तीत्र पापवेध होता टै, जिसके फल से फोदी इत्यादि दुख व नरकगति के दुख 
भोगता है। बन्धुश्रो ! निष्पत्त विचार करो कि श्री कुन्दकुन्द्‌ स्वामी को $समे श्रव्रश्य दी अष्टरव्य 
ग्रान बालो को भी पापबंप होता है यह लिखना था । 

बिक गाथा ५६ मे यह लिखा है कि- इस भरतकषत्र मे अवसर्पिणी पंचमशल मे मिध्यात्वी 
मनुष्य भधिक है, परन्तु सम्बग्दष्टि गृहस्थ भोर मुनीश्वर दुलभ ह । इसके भ्रागे गाथा ६१ मे लिखा 
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है कि श्रशुमभा्वों से नकोदि दुगंति होती दै, शुभमा्ों से खगं के चतुपम सुख प्राप्र हेते है, 
ट्ख श्रोर सुल की प्राप्नि श्रपने शुभाशुभ भावों पर ही निरमर है। हि मव्य! जो तुमे रदेसोकर। 
रन्त मे ६६ वीं गाथा मे कहा कि-सम्यण्दशंन से शुभगति श्नौर मिभ्यत्व से दुगति नियम सं 
होती है, इसक्तिये है भन्य ! जो तुमको रचै-श्रच्छा लगे सो कर, श्रधिक क्या कहं ! 


१ह णियसुवित्तबीयं जो बषह्‌ जिणुत्तपत्तखेततेसु । 
सों तिहूबणरज्जफलं यँजदि कर्लाणपंचफलं ॥१८॥ 
श्रथ-जो मग्यात्मा श्रपने ( नीतिपूवंक संप्रह-कमाए हये धन को ) द्रव्य को श्री जिनेन्द्र 
भगवान के के हुए सात क्षत्र मे वितरण ( खचं) करता है वह पंचकत्याण की महाविभूति सै 
सुशोभित त्रिभुवन के र।्यसुख को प्रप्र शेता है । 


सप्र क्षेत्र कोन कौन ह उनको बताने वाली गाथा जो श्राह मे है- 


आयदणं चेदिषरं जिणपरिमा, दषणं च जिणविवं । 
भणियं पुषीयरायं जिणषदा, गाणमादत्थं ॥ ३॥ 
द्रथं-भ्मायतन, चेत्यगृह्‌, जिनप्रतिमा, दृशंन, जिनव्रिंव, जनमुद्रा) ज्ञान, कि जिससे भ्रात्मः 
का प्रयोजन-कस्याण-सुख हो, एेसे यह सात क्षत्र जिस तरह वीतराग भगवन ने कहै है तेसं 
जञानना-मानना । क्योकि धर्ममागं मे कालद्रोषर तं अनेक मत भये ह तिनिमे श्रायतन श्रादि तिरं 
व्रिपरीतता भई है, इनका साचा स्वरह्पतो लोग जते नाहीं श्रार धमंके लोभी भये जैसो वाहा 
बृत्ति देखें तिसमं ही प्रृत्ति करने लगे तिनश्नो संब्रोधन फे लिये यह बोधपाहुड रचा है । 


इस लेख से बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया छि भगवान ने मो खर्प धमायत्तन, जिनप्रतिमः, 
जिनदशंन, जिनर्विव तथा चैत्यगृह कह था उपे मिथ्यायं ने दूसरे तरह से बताकर श्रन्नानः 
लोगों को उक्षमे प्रवृत्ति करादी-फसा दिया । 


रयशणसार की गाथा नं० १८ स्पष्ट भव्रकों के तिये कह रही छि श्रावकों को श्रपन 
न्यायोपार्यित द्रव्य को (धनको) भगवान वीतराग के कहै गए सात क्षेत्रों मे दान, पुण्य करक 
( खच करके ) पुण्योपाजेन करना चाहिये न कि मिथ्यादृष्टि के बताए हये सात क्षत्रं मे । सत 
त्रो का स्पष्टीकरण भथोत्‌ वास्तविक स्वरूप सममकर उनमें किया हुश्रा दान सुदान होगा, सुपात्र 
दान होगा, जेनधमं की सश्ची प्रमावना कने बाला होगा कि जिसके पुण्य फल से खग-मोक्त की 
प्राप्ति होगी, जबकि इसके विपरीत भिध्यात्व बढ़ने वाले कार्याः मे खचं कलने से वह कुदान ह 
जाने से दु्गतिब॑ध का कारण होगा, एसा जानङ्र दान) पुण्य व धमं कर्यमें भी विवेक से सच 
करना चाहिये । 
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न्मायतन- नाम जामे बसिये, निवास करिये ताश नामदै। सो जामे धमं सहूप भ्राता 
नवाम करे ताक धमं पद्धति से धमौयतन कषये दै । जो केवली कूः सिद्धायतन भोर विशेष 
था मामान्य युनियों को जो कि रल्नत्रयधारी है नदं घमोयतन का है । 


मेषधारी, पाखण्डी, विषय कषायन मे श्रासक्त, परिग्रहधारी धमौयतन नाहीं तथा जलेनमत 
म भीजे सूत्र विरुद्ध प्रवतत ह ते भी श्रायतन नारी, सव ्नायतन है। तात्पयं यह कि मोक्तमागीं 
जो रास्मयें बे जिस शरीरम निवास कररहींषहांसो दही धमोयतनषदै, संसारमार्गा घब भना- 
रतन टै । मो्तमाग- 


उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के, अन्तर श्रातम ज्ञानी । 
द्विविध संग बिन शुध उपयोगी, मुनि इत्तम निज ध्यानी ॥ 
मध्यम श्रन्तर श्रातम है, जे देशत्रती . श्रागारी | 
जघन कहे श्रविरत समटृष्टि, तीनां शिवमग चारी | 


इस प्रकार जो भी श्रन्तर श्रात्माे ब्रह तथा केवली भगवान सो धमायतन जानकर इनकी 
यथाभक्ति प्रिनयपृवक धन को खच करना, वैयावृत करना, स्थितिकरण करना, सेवा संभाल करना 
सो ही सुपात्रदान दै । 


शंका- मुनि अवस्था तक तो वेयाघृत व दान का योग बन सङ परन्तु सिद्ध श्रायतनजो 
देवली उनके प्रति दान व वेयाघृत कंसे होय ? 


समाधान-केवल्ली भगवान का कहा हृश्ा जो धमं का उपदेश रथात्‌ जिनशासन उसको 
प्रमावना करना, प्रच।र करना कि जिससे दुसरे जीव मनुष्य उसे पालन करे अपना चासम- 
कस्याए करं व दृसरे सब जीवं की जिससे रज्ञा हो यही मगवान केवलो की सच्ची वैयावरृत व 
सुपात्र दान दै । दान की तीन श्रेणी-~-सुपात्रदान, दान शरोर दान । 


सुपात्रदान- जिस हमारे चर्यं प्रकार के दान को पाकर पने बाली भासा श्रपने ग्रास 
स्वरूप की स्थिरता को प्राप्र ह, उपमे द्‌ हो, उसमे प्रगति करे श्रोर दूसरों का कल्याण करे ¦ 


दान-जिसे पाकर वे दुखसेदूटे धमं मे रुविवान ो, धमं प्रभावना करें भ्रोर ज्ञान 
प्राप्र करें तथा चारित्रवान बने । 


कुदा न-- जिसे पाकर वे मिथ्यात्व का पोषण करे, पापों म प्रवर्त; सयं दु हे, दसय 
को दुखी करे, धम की प्रभावनः करं श्रोर को कुमागं पर लगा, अपने कुमागं का अनुमोदन 
व समर्थन प्राप्न करे अथवा द्‌तार निदान भाव से दान दे यह सब कदन द | 
क, £ ४४ 
श्रत: केवली को सिद्धायतन व मुनियोँं को धमोयतन कया सो भगक्रान जो यह धमोयतन 
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कटै इनं की विनय, प्रशंसा, स्तुति करना व इनहीं का प्माप्रय लेना धमोला पुरषो छो योग्य 
# । यह बोधपाहड मरन्थ निमाण करने का श्र!शय दै । बहुरि जामे एेसे (सच्चे भायतन स्वरूप) मुनि 
वसे देसे क्षेत्र कूः भी श्रायतन कषये दै सो यह्‌ व्यवहार टै ॥७॥ बोधपाहुड-प० जयचन्द्‌ जी । 
यहां बिचार करो कि-सवप्रथम तो श्री कुन्दकघन्द स्वामी ने भगत्रान की प्रतिमा को 
धमायतन नहीं कहा, दान के सात क्षत्रं मे प्रतिमा पूजन अषट्रभ्यसे' करनेषको सत्त्रं मे 
तहीं गना तत्र गृहस्थ जो द्रव्य का खचं प्रतिमापूजन प्रतिष्ठादि मे करते है वद कौनसेप्षत्र मे 
मरमफा जाय तथा जिस शरीर को बोद्धमत ने धमायतन मानकर प्रतिभा को मान्यता को उनकी 
उप मान्यता को तो कल्पित कहा सो ठोक हीह, फिर क्या बही करिपितपना दि० प्रतिमामेलागू 
नदीं होता १ क्योकि सेद्धंतिक न्याय तो सवे सम्बन्ध मे एका ही होता, दो प्रकारका नहीं। 
तथा उपर जो सच्चे मुनिराजों ॐ बसने के स्थान वसतिकादि क्षत्र को धमोग्रतन व्यव्हार से मान, 
उम व्यवहार का वरिरोषरूप यहां तक भी माना जा सक्ता है षि जिस स्थान मे धम्म पुरूष 
मैठकर एकत्र होकर धमं को साधना करें पेसे मन्दिर स्थान कोम त्यव्रहार धमोयतन कहा जा 
मक्ता है, धम्॑थान कहा जा सक्ता टै, कयाकि धमसाधन का स्थान है, जहां बैठशर शाघ स्वा 
ध्याय करके शाक्ञप्वचन सुनकर ज्ञानी पुरुषों द्वारा तत्छरचचो सुनकर के श्रथता परस्पर मे त्व 
चच करफे व्यक्तिगत या सामृष्िक रूप से भगवान के गुणगान करे व उनके शरीराश्रित नहीं 
प्रत्युत श्रात्माश्रित गुणो को स्तुति करके श्रपने श्राप को श्रता मे श्रताज्ञान की प्राप्ति की जातो 
हैव संसार, शरीर, भोगो को दुखदायी व नाशव।न सममकर वेरग्यभ।वना जाग्रत हो सक्ती दै । 
तात्पय यह कि चेत्यगरह बस्तवमे तो श्री कुन्दकघन्द स्वामौ ने चेतन्य श्रात्मा को जानने वलते जो 
पंच महाव्रती मुनिराज कि जिनके शरीर मे-देह मे भ्रप।पर को जानने वाली मेद्‌-ज्ञानी निःपाप 
शुद्ध ज्ञानमयी श्रत्मा विराज रही है उनको चैत्यगृह कदा है । इसे भी हम आयतन की भांति व्य 
वहारदष्टि से यह जानकर कि जिस स्थान मं बैठकर हमे मेदनज्ञान प्राप्त होकर श्रपनो चैतन्य 
त्रत्मा का ज्ञान होता है वहां पर बैठकर हम श्रात्मा का ध्यान करते है श्रोर शपते श्रात्मश्ररूप 
को प्राप्त करते दहै तथा त्याग वैराभ्य की भावना उत्पन्न होकर प॑च मह्‌।त्रती बनते है, इससे एसे 
धर्॑स्थान को व्यवहार से चैस्यगृह या चेत्यालय षहा गया है व कह सकते है न कि प्रतिमा के 
स्थान को | क्योकि यदि भरी कुन्दङकन्द्‌ सामी को प्रतिमा के स्थान को चैत्यगरृह या व्यव्हार चैत्य 
गृह ही मानना होता तो वे श्रवश्य ही कहते । क्योकि जग्र उन्होनि श्रावक श्रोर मुनि तथा निश्चय 
शरोर व्यव्ार इन सवक। वशन भ्रपने प्रन्थो मे श्ियाहैतो क्या वे इन सब व्यवहार शी मान्य. 
ताश्रों का वणन स्पष्ट नहीं कर सकते थे ! जिन्हने श्री ङइन्दूकुन्द्‌ चाय रित प्रन्थं का श्रध्ययन 
कियाद षे सभी विद्वान्‌ भलती्भोति जानतेहकिभरी शरंदकुद्‌ सवामी ने दोनों नयों की कथनी 
कहै | नहीं जानने वले कद्व भी कहं । इस तरह श्रायतन तथा चैत्यग्रह का स्वरूप जानना । 
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श्री कुन्दकुन्द्‌ स्वामो ने खयं बोधपाहृड की दुसरी गाथा मं कहां कि- 
सकलज्नवोधनार्थ, जिनमारगे जिनवरेय॑था भणितम्‌ । 
वरयामि समासेन च षट्कायहित॑करं श्रगु ॥ २॥ 


दर्थ श्राचायं कटै्हैजो मे छह काय के जीव्रनि कं सुख का करने वाला जिगमागं विषे 
जिनदेव ने जैसा कषा तैपा समस्त लोकनि काहितकाहै प्रयोजन जामे पेमा भरन्थ संक्षेप करि 
कग ताकु हे भ्य जीव ! तुम सुन । 

इम गाथा से वित्कुल स्प हो गया किं~- श्री कुन्दृकुन्द्‌ स्वामी के कथनतमे श्रावक तथा 
मुनि इन दोनों की मान्यता वाली सभी बतं श्रागद्‌ । हम अपनी तरफ से व्यवहार कहकर इनको 
दमाज्ञा के बाहर नहीं चल सकते । यदि श्रपते को कुन्दकुन्दाम्नायो मानतेदहै तो शरोर श्रपिकर 
प्रमाण क्यादे! 


अरहन्त तथ। पिदधो क स्वरूप जानना परमविर्यक दै 


0१ पि ज्ाणदं जिणसिद्धसषव तिरिहेण तह णिवप्पाणं । 
जो तिवयं इण तवं सो हिंदह दीहंमारे ॥१२४॥ 


थं-ज्ञो मुनि न तो भगवान श्ररहन्तदेव का स्ह्प जानता दहै, न भगवान सिद्धपरमेष्ठो 
का खरूप जानता है श्रोर न बहिरात्मा, श्रन्तरा्मा श्रोर परमात्माके भेदसे श्रपने श्रता का 
स्वरूप जानता है बह मुनि यदि तीतर तपश्चरण करे तो भी वहं इस जन्म-मरणषरूप महासंसार 
म दीर्घकाल तक परिभ्रमण करता है । 


भावाथ-पंच परमेष्ठी का तथा श्रात्मा का स्वल्प जानना सम्यग्दशंन का साधनदहै। जो 
दनक स्वषटप नहीं जानता बह सम्यग्दशन को भी प्रात्र नहीं कर सकता तथा विना सम्यग्दशंन 
के तीत्र तपश्चरण करने पर भी वह संसारम दही परिभ्रमण करता र्ता दै। यां इस बातके 
विचारे की श्चावश्यकता दै कि-सदं साधारण मे ठेस जो मान्यता दै किं वीतराग सूतिं के दशन 
से श्रहन्त भगक्रान के स्वह्प छी तथा पीतलमे जो ्राकार बनाकर सिद्ध की मान्यता है उससे 
सिद्ध भगवान कफे स्वरूपकी याद्‌ श्नाती है, जानकारी होती है। कहां इस गाथा मे श्री कुन्दकुन्द्‌ जी 
य कह रहे है कि जिन मुनयो को श्ररहन्त तथा सिद्धो के खह्पणी ब तीन मेद से च्रस- 
सरूप की सबर नदीं होती बे युनि दीघंकाल तक संसार परिभ्रमण करते रहते है तो मालूम हरा 
कि उनके ( ्रहन्त सिद्ध के ) खरूप को जानना कोई गरी बात है, इतनी सरल बात नदीं है 
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ह मूरतिं-दशन से अरहन्त, सिद्ध का स्वरूप याद्‌ श्रा जाता हो । तब यह मान्यता निराधार ब 
कृत्पित सिद्ध हूर कि जोबात मुनि तक को तो कटटिन बताईजा रहीहोश्रोर श्रावक वह भी 
पटे, बिना पदे श्रोर ल्ली बच्चों को सरल हो, 

अतएव चरन्त सिद्ध का वास्तविक स्वप यदि जाना जा सकता है तो केवल शास्लाध्ययत 
सही ज्ञानाजा सकतादै, भूतिंसे तो जीवन भर बैठे हृए भी नहीं जाना जा सकता छि द्शंन 
करते रहँ श्रोर जान ज । 

जञानवान -विषेकी सञ्जना को इस पर गहर। विचार व मनन करना चषिये भन्यथा मृण. 
मरोचिका जेसी भूल न बनोरहै कि श्राशारे मे जौषन चला जाय शरोर श्रत्मङृत्याणश का स्वा 
मग हम न पा सकं। 

बोधपाहुड गाथा २४ मे- देव वाकू' कदि दीक्ता जके होय । गथा २५ मे कहा कि- 
दबा ववगयमोहो उदयकरो मनवजीवाणं । देव दै सोनष्मय्ादै मोह जकादेनादहै सो मन्य 
जोवनि्धं उद्य करने वाल्ला है । २६ मे-शिर्वमगुणमारूदो भर्हनो एरिसो होई । ३० मे- 
हेतृश दोसकम्मे हुड णाणमयं च श्ररहन्तो । गाथा ३१ मं तो स्थापना का बि्कुल ही पष 
कर दिया है कि-- गुणस्थान, मगंशास्थान, पयोप्नि, प्राण बहुरि जीवस्थान इन पांच प्रकार 
करि श्रहन्त पुरुष की स्थापना प्राप्त करनी शअथवा तक प्रणाम करना । इस भथं के सामने 
श्रव कहां यह रंजादइस रह जाती है कि चार निक्षेप मे एक स्थापनानिक्षेप कह कर प्रतिमा शी 
स्थापना करके उसे प्रणाम करना शरोर प्राणप्रतिष्ठा करे श्रहन्त मानना । जिप्र प्राणप्रतिष्ठा 
(मंत्र केद्वारा उसमे प्राण डालना) को श्रा बडे षडे वंक्षनिक कि जिन्हनि श्राश्चयंजनक चमत्कार 
दिखा दिये वे किसी धातु, पाषण, काष्ठ इत्यादि मे प्राण॒ प्रतिष्ठा न कर सके जो प्राण प्रतिष्ठा 
हमारे प्रतिष्ठाचायं मात्र पांच पचाव रुपये मेही कर देते है| बाकी गुण्थान, मगंणा, पयाति 
जीव फिर भी यह ४ वाकी रह जति ह जबकि श्रो कुन्दकुन्द स्वामी कते ह कि जिसपर पांवदां 
उसे ही अरहन्त जानकर प्रणाम करना । 

तेरहमे गुणटाणे सजोहकेवरिय हह अरहन्ता । 
चउतीसअहसयगुणा हति ह तस्ष्टपडिहार ॥२२॥ 

गाथा ३३ मे कहा कि-चोद्‌हई मगंणा श्रपेत्ता श्ररहन्त की स्थापना जानना, जिन चोद 
मागशाभ्ों मे पटली "गति मागंश। से मनुष्यगति हो, श्रत्र जहां पलो मागणामेद्ी०्दहो वहां 
भोर की चषोतोव्यथंदहीहै। 

गाथा ३४ मे--भराहार, शरोर, इन्द्रिय, मन, श्वासोच्छवास, माषा इन छह पयाप्नि गुण करि 
समृद्ध सो उत्तमदेव भरहंत ह । 
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गाथा ३५ म~ पंच इनदर, मन, वचन, काय ( यह तीन ब्रह ) श्वासोच्छवास, शरोर श्राय 
पराण-यह १० प्राण करि अ्रह॑त का स्थापन है | प्रतिष्ठाचायं म्टोदुय १० प्राणो मे सेइन सो की 
ही या ङ्किनि किन प्राणो की प्राणप्रतिष्ठा करते है! 


तात्पयं यह कि गाथा रय से ४१ तक चोदह गाथाश्रंमे चारौ निक्षेप का वणन करते 
हुये यह बताया कि इस प्रकार जम होय सो दही भ्ररहंत प्रणाम करवे योग्य है, श्रन्यथा नहीं । 


नोट द्र्यपेन्ञा १० श्रोर नहीं तो-काय, वचन, श्वासोच्छवास, श्रायु यह प्राण कहे । 


इस तरह जो यथार्थं स्वरूप श्रहत का था का वणन श्री कुन्दढुन्द्‌ स्वामी ने किया है प्रात 
भाषा मे, जिसमे कहीं रश्मात्र भी गंष इस बातकी नींद किं यह तो निश्वय कथनदहै श्रोर 
व्यवहार मे काष्ट, पाषाण, धातु की प्रतिमा मानना-पूजना योग्य है । 


छव जव टीकाकारो ने श्रथवा वतमान के पंडतोंने कि जिन्हे प्रथो को छपाया श्रपनी 
तरफ से विना किसी प्रमाण दिए लिख दिया कि य तो निश्चय कथनदहै, क्योकि मूर्तिं का 
श्रस्तित्व ही समाप्र प्रायः उन्हें दिखा दिया; किन्तु उनका लिना तो पानी मे तेल की तरह स्पष्ट 
दिखाई देता हे। श्री इुन्दङ्कन्द स्वामी कौ चमकती हई निर्मल चांदनी तथा शीतल्ञता मे कोई 
छ्मन्तर नहीं भाया । श्री कुन्दकरुन्द स्वामी की जय तथा कुन्दङ्कन्द्‌ स्वामी के सिद्धांत को मान कर 
उसका ही प्रकाश करने बाले श्राचाय् मरडत्त की जग करि जिन्होने उनके सिद्धांत को श्रक्षुरुण 
रवखा शोर श्रध्यात्मधमं जो क जेनधमं का प्रण है उस प्रण की जीषन-उ्योति फो बुमने सं 
बचा लिय, श्रन्यथा भटूरकाने तो प्राण-वातक्र प्रहार केरष्टी दिया था। जिन भहट्ररकों के संबंध 
प व उनको मानने वालों के सम्बन्ध मे खयं श्री कुन्द्ुन्द सामी ने खेदपृवक यह वचन कहे कि- 


ते दसणेसु भद्रा पाए ण फडति दंषृणधराणं । 
ते हति रमभा गोदी पण दष्टदा तेति ॥१२॥ 
नेपि पटति च तेपि जाण॑ता रन्जगाखभयेण । 
तेपि पि णत्थि बोक्ी पावं अणमोअमाणाणं ॥१३॥ 


्थ-जे पुरुष दशन से भ्रष्ट है शरोर दूसरे दशंनधारशो से श्रपने पग प्व, नमस्कार 
करावें ते परभव विपे लूल्ञा व मूक होय है तथा फिर उन्हें ज्ञानपरापनि दुर्लभ हो ज्ञाय है । 
[ष ¢ 0 ७, 
तथा जे उन्हं दशनभ्रष्ट जान कर भी लला, भय, गवं की इच्छा से उनके पग पडते ह 
उन्हे भी परभव मे बोधि-रनत्रय फी प्राप्नि दुलभ हो जाय दै। क्योकि पाप की भनुमोदना रना 
भी पाए करने व कराने वाला हो जायदहै, 
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अचेतन जिनप्रतिमा ओर जिन को- 
भरी कृन्दङखन्द खामी ने अमान्य सहाया । 


आशव अंतरप्पा बहिरप्पा छंडिण तिषिहेण । 
्ाह्जह परमप्या उतर जिणवग्दिहिं ॥७॥ ( मोरपाहुड ) 
न्रथं-- बहिरात्मा क्रं मन, वचन, काय कर होड श्रन्तरात्मा का श्राश्रय लेय करि परमासमा 
क ध्याये, यह जिनवरेन्द्रेव ने उपदेश्या है । 


निजदेह्सद्शं द्र परविगरहं प्रयत्नेन 
अचेतनमपि गृहीतं ध्यायते परममागेन ॥९॥ 
श्रथं--मिथ्याटृष्टि पुरुष श्रपनां देह सारिवा पर का देह कूं देख करि यह देह ्रचेतन है 
तोड़ मिथ्याभाव करि शअरत्मिभाव करि बड़ा यत्न करि पर का श्रात्मा ध्यवहै॥ 
भावार्थं बहिरात्मा मिथ्य दै मिध्यत्वक्मं का उद्य करि मिथ्याभाव है सो अपना 
देह दकं श्रापा जानैदै तैसे ही पर का देहु श्रचेतन दै तोड़ ताकूः पर काश्रात्मा जानि ध्यावे है, 
मानै ह, तामे बड़। यत्न कर है यते पसे भाव रं होडना यह्‌ तात्पयें है ॥ जो भिध्यादृषटि श्रपना 
देह सारिखा पर देह कुं देवि तिसकूं पर का श्रात्मा मानैहै), 
श्नागे गाथा तं १० १९१, मे यह बताया करि यह जीव इम ही बहिरात्मभाव्रसेश्ली 
पत्रादि कूं श्रपना जानि मोह मे प्रवतं है रादि ककर ब्रताया किजो बहिरात्मा के भावक द्मोदि 
ग्रन्तरात्मा हो परमात्मा मे लीन दोय दहै सो मोक्त पावै है। यह उपदेश जनाया है । 
परदरण्यरतः वध्यते विरतः पुश्वति विधिधकरम॑भिः। 
एष जिनोपदैश्षः समाप्तः बंधमोक्स्य ॥१३॥ 
शर्थ- जो जीव परद्रव्य वं रतदहै रागीदहै सो तौ श्रनेक प्रकार के कमनि कर ब 
ह, कर्मनि का वंध करे टै, बहुरि जो परद्रभ्य विषै विरतदहै रागी नादं दै सो भ्रनेक प्रकार ॐ 
कम॑नि तै दै ह, यह वंध का श्रर मोक्त का संक्षेप करि जिनदेव का उपदेश है। 
भवाथ वंध मोक्त के कारण की कथनी श्रनेक प्रकार करि है ताका यह्‌ संक्षेप है-जो 
परद्रव्य सु" रागभाव सो तो बंध का कारण श्रर विरागमाव सो मोत फा कारण है, देषा संक्षेप 
करि जिनेन्द्र का उपदेश है ॥१३॥ 
गे गाथा ४ कदा दै षकिज्ञो स्वद्रव्य विषँरतदटै सो सम्यर्ष्टि होयटै श्र कमं 
का नाश करे है। 
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ज्ञो अपना खहूप, स्वरूप की शद्धा-रवि, प्रतीति, श्राचरण करि युक्त है सो नियम करि 
सम्यण््ष्टी है । 

गाथा नं० १५ मे कहा जो परद्रव्य वि रतदैसो मिध्यादृष्टि भयाक्मदरू बाघे दै। 

गाथा न° १६ मे कहा कि--प््रभ्य्ते तो दुर्गति होय है बहुरि स्दरव्यते सुगति होय 
है यह प्रगट जणो, जति है भग्यरजीवहो । तुम रेस जान करि खदरश्य विषे रति करो श्रर इतर 
जो परद्रभ्य ततं विरति कये । 

गाथा नं० १७ मे कहा कि~-श्रपना ज्ञानरूप श्रात्मा सिवाय श्रन्य श्रचेतन मिभ्र वस्तु 
है ते सवं ही परद्रव्य द रेस भन्ानी फे जनावनं कू' सर्वक्षदेव ने कहा है । 

गाथा १८ मे कह कि- जो श्रात्मसखरभाव खद्र्य कहा दै सो ठेसा है, ज्ञानानन्द्मय अमृर्तोक 
ज्ञानमृत्ति श्रपनां भत्मा है सो ही एक स्वदरभ्य है चन्य सवं चेतन-अचेतन मिश्र परद्रव्य है ॥ 


गाधा १६ मे कहा कि-जो पसे निजद्रभ्य कू ध्यव ह ते निवोश पव दै- 


ये ध्यायंति स्दव्य परद्रव्य पराड्युलास्तु एुचसिराः । 
ते जिनवरार्णां मागंमनुरग्नाः मेते नि्राणम्‌ ॥१९॥ 
भावाथ-परद्रभ्य का त्याग करि जे श्रपना खर्प कू ध्यावें हं ते उत्तम-चारित्रूप होय 

जिनमागं मे लागे ते मोक्त पावें है, तदुपरन्त गाथा २० मे बतायाकि जो जिनमागमें ज्म्य योगी 
शुद्धास्मा कूं ध्याय मोक्त पवेदटै तो कहा ताकरि स्वगं नदीं पावे ! पावै ्ी पावे ॥ श्रागे गाथा 
५८ म कहा- 

अचेतनमपि चेतयितारं यो मन्यते स भवति अ्नानी । 

षः पुनः ज्ञानी भणितः यो मन्यते वेतने चेऽपितारम्‌ ॥१८॥ 


श्रयं--जञो श्रचेतन विषै चेतन कू मने है सो भज्ञानी है, बहुरि ज्ञो चेतन विषै ही चेतन 
कूः मानेंदहेसो ज्ञानी कहाहै। 


बोषपाहूड के भ््ययन से तोम यदी समभाथाकिभश्री कुन्दङ्कन्द्‌ खामी ने जिनप्रतिमा, 
जिनविव भादि क! स्वरूप वणन करके ही श्रचेतन प्रतिमा व श्रचेतन जिनष्रिव को श्रमान्य ठहराया 
है जबकि योगीन्द्रेव ने सुला खंडन क्रिया है । जब भेन श्री कन्दङकन्द स्वामी के मोक्तपाहृद को 
देखा तो उसमे तो गाथा नं ७ से २० तक मूतं मानने बालों को स्ट ही कहा छि मूति की मान्यता 
भिभथ्यात्व है व गाथा नं० ६ तो बिल्कुल शी खुलासा कर दिया छि श्रचेतन दै तौड भात्मभाव 
करि बड़ यतन से ध्यावें हैः जे मिथ्यादृष्टौ पुरुष ह तश्रा इसी मोचपाहृद़ छौ गाथा ५८ मे यह 
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षष ही कर दिया कि श्रचेतन म चेतन कूं मानै सो श्र्ञानी है व जो चेतन मे चेतन कू माने 
दोही ञानी ह । इससे श्रधिक भोर क्य। लिखते ? कि श्रचेतन को ध्यावै सो मिथ्यारृष्टिह व 
निजद्रन्य जो श्रात्मा ताकू' ध्यावे सो ही सम्यण्टषटिहै व निवोण कू पावं है । प्रयोजन यह कि 
यदि इस मान्यता कोदही रखना है कि हम $न्दङुन्दाम्नायी ह तो श्राप उनके रचित अष्टपाहुड, 
रयशसार श्चादि उपलन्ध म्रन्थों को श्राद्योपांत दख लीजिप्‌ छि प्रतिमा सैर्डन ही तो मिक्तेण, 
मान्यता की एकं भी कोटं गाथा श्रापको नदीं मि्ञेगी, न मुनिधमं के उपदेश मे च्रोर न श्रावक धमं 
के उपदेश भे; तवर तो हमारी मान्यता प्रतिमा मे न रहना चाहिये। हँ, यह दूसरी बातदै कि 
कने भर के लिये हम उनके श्रनुयायी हों व जो मान्यता हृदय मे बन बेदी टै वहतो नहीं बट 
सकती । क्योकि भहटररको का विद्लाया श्रा जाल जो कि सैकड़ों वषं से हमारे संस्कार मे बेठ 
गया है उसका दूट जाना मी तो श्रासान नदी, क्योकि उन्होने तो क्या क्या जाल बिद्वाए १ इतिहास 
देखो तव श्रि सुती द शोर भ्रात्मा मे महान्‌ खेद मी होना है। देखो श्री नाथुराम जी प्रेमी द्वारा 
सम्पादन किया हृश्रा जेन साहित्य श्रोर इतिहास" उसकी एक चचा जब उनका ( भटर का) 
पूरा पूरा जोरथातबकीतो क्या कं! श्रमी श्रभी वि° सं० १६३६ मे गजपंथाक्षत्र वना दिया 
व गजप॑था पूजन विधान एक दही दिन मे भद्रक क्षेमेन्द्रकोत्ति ने बना लिया। इस तरह इतिहास 
यदि निष्पक् माव से देखा जाय तो पत। चलेगा कि भद्रो ने धार्मिक मान्यताश्रों के सम्बन्ध 
म हमे कितने गहरे पानी मे उतार द्विया कि जिसमे से निकलना ही कठिन दौ गया दहै। किन्तु 
यदि हँ, विदवद्रगं प्रयत्न करे तो सफल हो सक्ता ह, 


(५, ( ¢ 


(ने ¢ ¢ भ (4 ¢ 
जनप्रतिमा का ददान नदी, मम्यग्ददोन ही मोक्षम की सीदी दै । 
काउण णदुक्कारं जिणवरपहस्स वद माणस्स । 

दंप्रणमगणं ोच्छामि जहाकममं समासेण ॥१॥ (मंगलाचरण) 
्ातःस्मर्णीय १०८ श्री हुनदङ्कन्दाचायं श्रष्टपाहूड विपे प्रथम दशनपाहुह मे श्री ऋषमदेव 
से त्षगाय श्री वर्धमान श्र तीर्थकरों ताई नमस्कार करफे दशन किए सम्य्दृशंन का मागं यथा 
करम होने की प्रतिज्ञा करे ह। 
 दंसणमूलो पम्भो उग्रो जिणवरेहिं पिस्साणं । 
तं सोउण सक्षणो दंसणदहीणो ण ब्रदिन्बो ॥२॥ 
श्रथ-श्री जिनेन्द्रेव ने शिष्यो के लिए धमं का मूल दशन कदादहै सोहै शिष्यो ! कान 
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देकर सुनो कि दशन हीन बंदिवे योग्य नहीं । 


मावाथं--इस उपरोक्त गाथ। से विलक्कल स्पष्ट हो जाता है किं धमं का मूल सम्यग्दशेनःरै 
{जिसमे सम्यग्दशंन न हो वह्‌ वंदिषे योग्य नीं । हे शिष्य! इस बातको तुम कान देकर सुन लो, 


विशेष~-प्रननिमा तो क्या सचेतन प्राणी भी यदि सम्यग्दशन हीन है तो वंदिषे योग्य नी 
प्रोर यदि सम्यण्दशंनधारी ऊच नीच मनुष्यतो क्या देव, नारको तथा पशुभी क्यो नहो वंदि 
योग्य है । अतः द्रव्यलिगी साधु तथा प्रतिमा श्नोर सभ्यग्दशंन हीन सभी देव, क्षेत्रपाल, पद्मावती 
देवी इत्यादि चवंदनीय है । इस गाथा का यही निष्पत चरथं टै, रथ्चमात्र भी हम श्रपनी तरफ से 
य श्रथं घुमा फिरा कर नहीं लगा सकते कि यह तो मुनिश्री के क्तिए्‌ कहा टै प्रतिमा के वावत 
नहीं कहा कि सम्यग्दशंन हीन मुनि ी वंदना नहीं करना चाहिए भगवान की प्रतिमा ङी श्रथवा जिन ' 
शासन ी रक्तक पद्मावती क्षत्रपालादि की तो करना चाहिये श्रथवा श्रावको कोतो प्रतिमा की 
वंदना करना चाहिए, मुनियों को नहीं । यदि हमे श्री कन्दङुन्द्‌ छामो के बताए हए इस 
सिद्धांत को कि जिसे वह कितनी गदूकर कहते है किं कान देकर सुनो कि भगव्रान ने जो यह्‌ 
हम तुम समी शिष्यं के लिप उपदेश क्रिया दै कि है शिष्यो! दशनहीन वंदिवे योग्य नदीं । श्रतएव 
रद्‌ हम सम्यण्दशन को प्रप्र करके भवसागर से पार होना चाहते हतो हमे धशा) भय, लोभ, 
स्नेह इन सभी संसारी बातों को होकर श्री ुंदकंद्‌ स्वामी द्वारा बताए हुये भगवान जिनेन्द्रदेव 
कं इस उपदेश को मानना चाहिये । क्योकि सांसारिक कामनाश्रों की पृति के वशीभूत श्रा मात्म 
श्रनादिकाल से भटक रहा दै, श्रष इस मनुष्य जन्म श्रौर पाए हए जेनधमं को सार्थक करो । 
सोने मे सुगन्धि की भांति यह्‌ योग मिज्ञादहै। यदि प्रतिभा ्रनादि तथा श्री ङुन्दन्द खामीको 
मान्य होती तो बे श्रपनी इस गाथाकेश्रागे वाली गाथाम अपने प्रन्थमे इसे स्प्टं कर देते कि 
भगवान ढी प्रतिमा वंदनीय है। तथा विशेष ाश्चयं की बात तो यह कि भगवान जिनेन्द्रदेव 
ही तो यह्‌ उपदेश दँ कि दशंनहीन वंदे योग्य नहीं श्नोर वष्टी श्रपनी प्रतिमा के लिए इसकी चुट 
करदे केसे हो सकतादै? यष्तोरेसी बातदहैकि हम कटं किशोरों के लिए रात्रिभोजन 
बननेमे दोपे किन्तु हमारे लिप्‌ बनने मे दोष नहीं लगेगा। यह वात तो यदि समभी जायतो 
हने मेही समममं भ्रा सकती दै कि जेनथमं के मूल उपदेशकतो भगवान श्री तीर्थकर महावीर 
स्वामी श्रोरवे ही श्मपनी प्रतिमा पूजने की कहते ! यही कारण दै करि एक्‌ श्री कन्दङ्न्द सवामी 
क्या कन्हं भी प्रमाणीक बडे बड़े भाचार्यां ने किन्दीं सिद्धांत भरन्थोँ मे इस ( प्रतिमा पूजन) का 
समथन नहीं क्रिया । यदि उनके समयमे यहहोतीतोवे श्चवश्य ही साथकता का कथन करते 
जबकि उन्होने सप्र तत्वों के साथ साथ सूये, चन्द्र, प्रह, नक्षत्र, समुद्र, नदी, पव॑त शौर तीन लोक 
का सूदमातिमुर्म वरेन कियाहितो क्या कारण दै कि इतनी घमं प्रपान मानी जने बाली चीज 
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का वणन न करते चोर वारह व्रतो मे इसे शामिल नकर जाते जो कि श्रावकां के लिए कहे गये 
६ । श्री तक््वा्थसूत्रजी प्रन्थ, जिसमे तीन लोक का सष वशोन ट उसमे भी जिसका द्वमत्र कोद 
जिक्र नहीं । कहते है कि पहिले प्रतिमा काष्ठ की थीं फिर लोहे की चलीं फिर पाषाण की; सबसे 
पहि धातु की चलीं । ठक है भटर ने जो चलाई सो चली; परन्तु यदि श्राचार्यां के समय मं यह्‌ 
सव कुद हृश्चा होता तो भ्राखिर वे भी कहीं श्चपने शाश्च मे सिद्धांत रूप से इसका वणन करते । 
म से प्राचीन इतने बडे बड़ पञय प्रन्थ श्री जयधवल, महाधलल, इनमं तो प्रतिमा का प्रकरण 
गरवश्य ही निकलना चाहिए अग्र कि यह महापन्थ सवं प्रथम रचनाकेै,श्रोरदै तथा मानि जातेहै। 


इस दुमरी गाथा के श्राथार पर इतना अधिक इसलिे ही लिखना पडा कि यहीं से तो ठीक 
ममकर श्रागे चलना ह । भगवान जिनेनदरदेव हमे सदुवुद्धि दे कि हममे कोऽ भूत न रहे । 


स्वीय पं० जयचन्द्‌ जी कि जिनके पुत्र भी जयपुर के समस्त पंडितो मे सवश्रष्ठ थे, वे 
प० जयचन्द्‌ जी शष्पा की श्रपने द्वारा की गई भाषाटीका मेक्िखते है शि “जाके दशन 
नाहीं ताके धमं भी नाही, मूल भिना वृत्त के न्ध, शाला, पुष्प, फलादिक कहां ते हय, ततिं 
यह उपदेश है-- जाके धमं नाहीं तिके धमं कौ प्रापि नाही, ताकरूः धमं निमित्त किक ब्र॑दिए | 
"धमं" इस शब्द का श्र्थं यह है जो श्रातमः कू संसार तें उद्वारि सुखस्थान त्रिप स्थपि सो धमं 
है । बहुरि दशन नाम देने कादै। पेम धमं की मूर्ति देने मे श्रवे सो दशन दै सो प्रमिद्ध- 
तामे जामे धमं का प्रहण होय ठेसा मत्कं दशन! पेमा नाम कष्ियेहै। सो लकरमे धमको तथा 
दृशेन की सामान्यपने मान्यता तो सवके है परन्तु सर्ज त्रिना यथाथ स्वल्प का जानना होय 
नाहीं, श्र छद्मस्थ प्राणी च्रपनी वुद्धि तें श्रनेक स्वरूप कत्पना करि श्रन्यथा स््रर्य म्थापि तिसक्रो 
रत्ति करे ह" श्रादि, श्रादि। 


दस्णमदू। भटर दंग्रणमह्स्स णत्थि णिन््राण | 
पिज्कति चरियमद्रा दंघणमहा ण भन्ति ॥३॥ 


श्रथ-जे पुरुष दशंनतेंशभ्र्टहैतेभ्रष्रैः जे दशनतेंश्रष् द तिनिकं निवाण॒ नाहीं होय 


है, जातें यह प्रसिद्धदैजे चारिव्रतेंश्र्टहैतेतो सिद्धिकरं प्रप्रद्ोयदहै श्रर दशन ब्र्रदते 
सिद्धिकू प्रप्र नाहीं होय दहै । 


सम्पत्तरयणमटा जाणंता बहुबिहाहं सत्थाहं । 
आराहणाबिरिया ममंति तत्थेव तत्थेव ॥४॥ 
श्रथ -जे पुरुप सम्यक्तरूप रतन करिघ्रष्र ह श्र बदुत प्रकार फे शाल्नि कू' जनिं है तोऽ 
ते भाराधना करि रहित भये संते इष संसार विर्पेहो श्रमे दह । दोय बार कने तें बहुन भ्रमणां 
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जनाया दै । श्रगे श्री कुन्दकरुनद स्वामी पांचवीं गाथा म कहं है फि-- जे पुरुष सभ्यक्तहीन है ते 
भले प्रकार इ्रतप कु श्रावारते हू बोधि कहिए सम्यण्दशन-ज्ञान-चारित्रमयी श्रपनः! स्वरूप ताका 
लाभ कू नाहीं पर्वे ह। 

भावाथ--हम कितने ही शाल के ज्ञाता हो, कितना भी उप्र तप करते हो, परन्तु सम्य- 
दशन प्राप्र किए बिना श्रात्माः के स्वल्प कोन जान सकेगे, बिना श्रात्मस्वरूप के कदापि मोत 
मागं न बनेगा श्नौर हमारा संसार-घ्रमण्‌ न द्भुटेगा | 


पम्मत्तणाणदंसणव्ररीरियवट्माण जे सत्वे । 
कलिकलुमपाप्ररहिया वरणाणी हाति अहरेण ॥६॥ 


छ्मथ- जे पुरुप सम्यक्त्व ज्ञान द्शेन वक्त वौय दनि करि बद्धंमान है, रर ककि कलुष 
पाप कहिए इस पंचम काल के मलिन पाप करि रहित ह (निर्वोषहै) ते सवेदही थोड़े ही काल 
म वर ज्ञानी किये केवलज्ञानी होय ह । 


मावाथं- -दस पंचमकाल मे जड वक्र जीवेन के निमित्त करि यथाथं मागं भ्रप्ररा (विपरीत) 
भया ह, तिसकी वासना तें रहित भये जे जीव यथाथ जिनमाग के श्रद्धान रूप सम्यक्व सहित 
्ञान-दशेन अपना पराक्रम बलकू न दविपाय करि श्रर श्रपना बरीय जो शक्ति ताकरि वद्धमान 
भये संते प्रवतं हैते थोडदी कलम हो केवल्ञानो हौय मोक्त पवेंहै। 


जे दसणेषु भहा णा महू चरितिभदहा य । 
एदे महटमिभह्रा सें पि जणं विणा्॑ति ॥८॥ 


द्रथ-जे पुरुप दशन विप ष्ट हैः बहुरि ज्ञान-चारित्रते भी भ्रष्ट ते पुरुष श्रष्टि विपे 
भी विशेपश्रष्टदै, ते श्रापतो भ्रट ही, परन्तु श्राप मिवाय न्य जनह तिनिकूंभी नष्ट करे है। 


भाव्राथं- यहां सामान्य वचन है ततं एषा भी श्राशय सूचे है जो सत्याथं श्रदधान ज्ञान- 
चारित्रतोदृरिहौरहौ जो श्रपने मत (जेनधमं) की श्रद्धाः ज्ञान, श्राचरणतें भीश्रष्टहैतेतो 
निरगल खेच्छाचारी हैः तेश्राप ष्ट तैत दही च्रन्य लोकन कूः उपदेशादिक करि भ्रष्ट करं टं 
तथा तिनिकी वृत्ति देखि स्वयमेव लोर भ्रष्ट होय हं ताते एसे तीतर कषायी निषिद्ध तिनकी संगति 
करना भी उचित नांदी । ( यह्‌ भावार्थं पं० जयचन्द्‌ जी ने क्िखा है ) 


इससे बिल्कुल स्पष्ट प्रतोत होता है कि श्री इुन्दहृन्द खामौ 5 समय मरार ङी भ्रष्ट 
लील प्रारम्भ हो गई थी किं जिनकी धमविशुद्र लीलासे दुखो होकर पसे बेदनापूणं दुगार 
श्रो स्वामी जी फो निकालना षड़े। जैसे कि-भ्री भात्मानुशासन प्रथमे श्री गुणमद्राचायं को 
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निकालना पडे, कि-हय-हाय इन्हे दण्ड देने वाला कोई महीं जो फि श्रावको को बेल की भांति 
तचाकर श्रपना स्वाथं से है । 

इन भद्ररको का तिहास पदो तव श्राप श्रा जते दह कि इन्होने केसी २ तरकीबों से 
प्रतिमानां का चमत्कार दिखा कर श्रावको कोटठगा व विपरीत श्रद्धान मे फेसाया, ये जन्त्र, मन्त्र 
विधां मे इतने प्रवीण थे कि मेचरे भोले श्रावक श्राविका फस दही जति थे, वे देखने भरके 
खी विहीन, बाकी तो उनके राजानां जते वेभव थे। रेशमी जरी जरकस के किनारीदार उनके वल, 
मको हथियार, म्यने, पालको, पहरदार इत्यादि । श्रावकां को उनके स्याने पालकी मं लगकर ले 
चलना पदता था व र्शंधश्रद्धालु श्रावक स्वयं लगतेये। कां तो श्रपने जेनधम मे गुरुश्रां का 


गृह स्वहप कि- 
विषयाशःवशातीतो निरारभोऽपरिप्रहः । 


ज्ञानध्यानतपो रक्तस्तपस्वी सः प्रशस्यते ॥ 

कहां भटरारक जेसे कृगुरच्रं की इतनी मान्यता ? उम ममयर हनी चलती कितनी न होगी 
वकि विद्वानों का श्रमाव्र सा था। ्ज्ञमभी यदि उनका नमूना देना रैतो दृचि मे मिज्ञेगा। 
द्मभो भी स्याने पालकी मे बवे चलते ह| मृलवद्रीमे जो रत्नो की प्रतिमा ई, २७) देने पर उनका 
दृशान कराया जाता है। जैनवद्री ममी ग्त्नों की प्रतिमा है, उनका बंधा नही, वे भद्रारक जी, धनी 
देख कर तय क्रते है । तीयक्चेत्र कमेटी कः वर्पो से प्रयत्नशीलदहै कि गरा > मन्द्र कमेटी 
क धिकार में च्माजायें परन्तु सफलता नहीं पारहीदै। मे जव उनफ़ पास ताड-पत्र लिखे हुए 
रथो के देवने को ग्रातो मैन गुर भषटररक महोदय कौ साबुन सेफटारेजर सं दादी बन री 
शी । दुसरे एक मन्द्र मं प्क मुनिर विराजमान भ, जा मन्दर के पाम एर कमरा बनवा रहे 
यर । मे श्रपने साथियों सदिति पनकं दशनं कागयातो धर्मोपदेश तोक नी, हां चन्दाकी लिम्ट 
मामन श्रा ग्‌ | मेने कहा कि महाराज यह क्या १ बोक्ते, परोपकार दै परोपकार । धन्य दर इस 
एश्चमकाल क परापरा करने बने मुनयो को श्रोगर हमारी मःन्यना स्न । 

धमबन्धुत्रो ! यह्‌ जौ कुं भौ दिम्दशन क्रिया गयादे) निन्दा की द्रष्ट से रदी, एकमत्र 
वस्तुस्वरूप को सममने श्रौर समभानि की दृष्टिसे। ध्यान र्यके श्रजञन नदींहूकिजो 
जेनधमे के प्रति सिदाकी भाव्रनासे ङ्ध भो लि हो, कवल पके इस भावनासं पश्र जिनेन्द्र 
का शासन यथावत जैसा कि श्री डुन्दङ्कन्दाचायादि महान्‌ श्राचा्यां ने म्रन्थों मे बताया है उसे 
समे श्रोर उस पर चल्लकर श्रत्मकल्याण करं । क्योकि मेँ इस वात को मलीरभोति जानता हू 
कि किसी एक व्यक्ति कौर्निद्‌ करनेम भीपपकावष होतादहै तोधमंकी निदा करनेमें 
कितने महान्‌ पाप का ब॑धनहोताहोगा। श्रतः जो कुठ भी लिखा है अ्रथवा लिरसुगा एकमत्र 
सैनधमं की पवित्रताकेदेतु ही लिलुंगा। श्री जिनेन्द्रदेव इसके साकी ह । 
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नरेत्य का अथं आतादै, प्रतिमा नरी 


श्री कुन्दङकन्द सामी ने बोधपाहृड मे शाटीं गाथा विषं चैत्य-श्रासा को कहाहै 
प्रतिमा को नदी, तथा चेस्यगृह सच्चे मुनि के शरीर को कहादहै, प्रतिमा रखे जने बाते स्थान- 
चैत्यालय अथवा भजिनालय श्रथत्रा जिनमन्दिरि को नहीं । जापि श्रपा पर का जानते बराज्ञा ज्ञानी 
निष्पाप निर्म ेसा चैत्य किये चेनना स्वरूप श्रात्मा बसै सो वैत्यगृह ह, सो एे्ा चैत्यग्रह संयमी 
मुनि है । 


तास्पय यह कि-श्रथं का श्रन्थ बता कर प्रवृत्ति चल पड़ी है| चैत्य का अथं चेतना- 
स्वशूप श्रात्मा, जिनका अथं जो श्रात्मा सभ्यक्तवी होकर कमां को जीतने लगे, वास्तविक श्रथ 
यह टै । जबकि लोग दस वास्तविक श्रथं कोन जान कर मनमाना श्रं करने लगे। यानं 
चैत्य मानें प्रतिमा शरोर प्रतिमा का स्थान चैत्यालय (जिस मन्दिर मे शिखर नहीं होती उसे 
नैत्यालय कहा जाता द ) कहने लगे, जिन माने जिनप्रतिमा श्रोर जिनप्रतिमा के स्थान को जिन- 
मन्दिर या जिनालय कदने लगे । 


इसी विषय कोष्वीं गाथामेत्रोर मी सष कियागयादहै करि लौकिक जन चेत्यग्रह्‌ का 
स्वरूप श्रन्यथा माने है तिनकू' सावधान किया है-जो ज्ञिन सूत्र मे छह कायका हित करने वाल्ला 
ज्ञानमयी संयमी मुनि दै सो येत्यप्रह है। श्रागे जिनप्रतिमा का निरूपण करे है- 


पपराजंगमदेहा दं्रणणाणेण सुद्धचरणाणं । 
निमंथतीयराया जिणमम एरिथा पडिमा ॥१०॥ 


जं चरदि सुदचरणं जाणई पिच्छ्‌ सुदषम्मत्तं | 
ता होर ंदणोया णि्ग॑था पंजदा पएडिमा ॥११। 


उपरोक्त इन दो गाथार््चोमं तो जिनप्रतिमा का श्वरूप स्पष्ट श्राहने को भांति कह कर 
५ सा होई बंदणीया › एेसी प्रतिम। वंदनीय है । जो दशन ज्ञान करि शुद्ध, निम॑ज्त है चरित्र जिने 
अपनी अर पर की चालती देहदहै सो जिनमा्गं विषै जंगम प्रत्रिमादहै। जो शुद्ध धाचरण कू 
आभरे बहुरि सम्यगज्ञान करि यथाथं वसतु ङं जानै है बहुरि सम्यग्शंन करि श्रपने खर्प कू 
देस है रेष शुद्ध सम्यक जाके पाश्ये है रेसी संयम स्वह प्रतिमाहै सो वंदि योग्यदटै। भरी 
कुद द्‌ स्वामी ने वंद्नीय प्रतिमा काजो वास्तविक स्वरूप था सो ङह्‌।; इसमे निश्वय भोर 
व्यव्ार का कोई प्रयोजन टौ नदी । जसे दश-दश मिलषरबोस टी होय ह, इसमे कोर मेषु 
निश्चय श्रौर व्यवहार क नही । यदि भरी कुन्दङुन्द्‌ स्वामी छो निश्वय भ्रौ व्यवहार ङा कोर. 
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प्रद करना होता तो बे श्रपनी इस गाथाम तो यह कहते कि निश्चय मे एेषी प्रतिमा बंदनीय 
£ तथा दूसरी गाथा व्यवहार मं जिस तरह की प्रतिमा वंदनीय होती वैसा कथन कर देते 


को यह कहे कि-भ्री कुंद खामी ने तो यह निश्वयनय का प्रथ रवादै। जो यदि 
यह केवल निश्चयनय का षी प्र॑थहोतातो फिर इसी प्रथमे चरित्रपाहूड्‌ मं भ्रत्रक की ग्यारह 
्रतिमाश्रों ( दशेन, त्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास इत्यादि ) क कथन क्यों करते १ च्रथवा प्रावक 
कः ग्यारह प्रतिमाश्रों का जहां व्यवहारमे मानने वाली प्रतिमाका कथनतो श्रवश्यद्ी कर देना 
ध्रा कि च्व्रती श्रावकं तथा प्रतिमाधारी तती श्रावकं को व्यव्हार मे धातु पाषाण की प्रतिमा 
दंदृनीय है । 
किन्तु जब मुनि के निश्वय्प चारित्रिमे श्रोर श्रवक्‌ के व्यवहाररूप चारित्रं मे कोई रच्न- 
मात्र कथननतो प्रतिमा काश्रोर त उपक श्रष्ट्रव्यसे पृत्नकादही मिलना है त्र शिचार 
दाता क्कि फिर किम श्राधार से इसे मन्य सममे! श्रौर कठं तिचार करं। 
कोटं कहे कि यह तो श्रव्रति श्रावकं के लिये पहली सीीदहैतो भी च्राचार्योः के लिये 
ट्मका कथन पाक्िक या तेष्ठिक श्रव्रकों के विधि त्रिधान मे श्रग्रान्‌ उनङ़े नियमों मे-श्रषटमूल 
गुणों मे श्रथवा सम्यक्त्व के श्रष्टश्रगोंमे कहींभोतो स्थानदेते;सासध्यनतो दर रहा गंप 
तक कहीं नहीं पाई जती। तथा मानल्लो श्रष्ट द्रव्य से पूजनम भ्रवकुका दत्य की व्यवस्थामें 
यथाशक्ति पच दृश या क्रितनेभी जो खचदहो जते है वह खचं चारों दानमे सेकिसी दानमे 
या पांचवां दान द्रश्यपूजादान रेषा क भो कीं किसी भी दबीजे से प्रवेश कर ज्ञाते सो मी 
नहीं । सिद्धांत शाब्लो मे जहौ तक देखते ह चारो तरफ दवोजे बन्द्‌ पाए जति है। क्थ। पुराणो 
की बात का सिद्धातदृष्टि से यदि मिलान न बेठेतो कोई दशोजा माना नष्टं जाता, यह्‌ समी 
विद्गं ज्ञानते ही है । क्योकि मांसी मे जब लगभग ३० वषं पिले श्रायंप्तमाज से ्रपने जेन 
विद्रानों का शाब्ञाथं हृश्ा था तब अपने विद्वानों ने परहिते ही यह स्पष्ट करद्यथा कि श्लथं 
मे किन्हींभी कथा प्रथो ( प्रथमानुयोगके प्रथो) काप्रमाणन मनेगे क्यो कथा प्रथां 
सभी बातें सेद्धोतिक नदीं होती है । 
सिद्धप्रतिमा निरूपण- 
दँसणअणेतणाणं अणंतवीरिय अणतपुक्ला य । 
पाधयसुक्ख अदेह एक। कमाहूषपेहिं ॥१२॥ 
निह्वमभचलखोहा निम्भिविवाजंगमेण इतण । 
सिदद्ाणम्मि दिवा बोषरपदिमा पवा षिद्धा ॥१३॥ 
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श्रथ--जो अरनन्तचतुष्टय युक्त ह, शाश्वत श्रविनाशी सुख-खरूप दै, श्रदेह दै, श्र 
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कर्मा से रहित दै, तथा उपमारहित है, श्रचल है, श्रक्तोभ टै, निश्चल है, जंगमरूप टै श्रथात्‌ श्रष् 
कर्मा से चुटने के पीं लोक कं भ्रभ्रभाग ( मोक्त) मे जाय है इससे जंगमरूप कही, देसी प्रतिमा 
सिद्ध प्रतिमा है रेमा जानना । 


भावाय पहले दाय गाथा मे ({०-११ मे) तो जंगम प्रतिमा संयमी मनिनि की देह सहित 
कही, बहुरि इनि दोय गाथानि मे थिर प्रतिमा सिद्धनि की कही, एसे जंगम थावर प्रतिमा का 
सरूप क्‌, श्रन्य कोड श्न्यथा ब्रहूत प्रकार कल्पै ह सो प्रतिमा वंदिवे योम्य नाही द । 
जिनतिव निरूपण- 
जिणविवं णाणमयं संजमसुद्धं सुषीयरायं च| 
जं देह दिक्वधिक्वा कम्मक्वयकारणे सुद्धा ॥१६॥ 
श्रथ जिनविव्र केसा है- ज्ञानमयी है, संमकरि शुद्ध रै, अतिशय करि वीतराग है, 
जो कमत्तय का कारण श्रर शुद्ध दै, ठेमी दीन्ता श्रर शिक्ञा देय दै । पेमा श्राचायं जिनश्रिव दै । 
जिन किये श्ररहंत, सवंज्ञ का प्रतिर्धिब किये ताकी जायगां तिमकी अयो मानने योम्य होय, 
एसे श्राचाय है जो शित्ता-दीक्ता भग्यज्ञीवनकर दय है. ेसे आचाय कू जिनवित्र जानना । एसे 
जिनविवे की पूजा करा | सो द्ुन्कुन्द स्वामी कहे है- 


तस्स य $रह परणामं पन्वं पुञ्जं च विणय बच्छत्ल । 
जस्स य दंस्ण णाणं अत्थि पुत्रं चेयणाभातो ॥१७॥ 


देसे पूर्वोक्त भिनर्विष कू' प्रणाम करो, सव प्रकार पूजा करो, विनय करो, बारंसस्य करो । 
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काहे तेजा ध्रव कहिये निश्चय तैं दशन क्ञान पाद्ये है, शरोर चेतना भाव्र है । तत्पयं यह 
कि श्चरहंत के न टेरे पर उनका कायं श्चाचायं करते ह, इसलिये सच्चे चायं दही जिन्रिव है। 
यर्हौ गाथा न॑० १८ मे श्रहन्तमद्रा का निरूपण किया तथा १६ मे जिनमुद्रा का निष्प 
किया है, सो जानना } 


तवबयगुणेहिं सुद्धो जाणदि पिच्छिहि सुद्धसम्पत्तं । 
अरहन्तदुह एमा दाथारी दिक्खसिक्खा य ॥१८॥ 
त्रथ-जो तप, व्रत, उत्तरगुण से शुद्ध दोय, सम्य््ञान से पदाथ के खल्प को यथार्थ 


जञानता हो व सम्यग्द्शन से पदाथनिकर देखे, देषा शुद्ध सभ्यक्ली श्रावय सो दही श्ररहन्त की 
यद्रा जो कि दत्ता शित्तादेयहै। 
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ददश नमध्रदाए हइदियदरुट। कपायदद्षएहा । 
दा १ह णाणाए जिणद्ुदा एरिषा भणिया ॥१९॥ 
दमथं--वज्वत्‌ संयम सहित होय, इन्द्रियां वशीभूत हो श्रोर कपायभाव न हों तथा ज्ञान 
छवह्प श्रात्मा मे लीनता-ध्यानस्थपना देसा मुनि होय सो ही जिनमुदरा है । 
इस तरह चैत्यगृह, जिनप्रतिमा, सिद्धप्रतिमा, जिननिब, श्ररहन्तमुद्रा तथा जिनमुद्रा इन 
सवका ही वास्तविक स्वरूप श्री छुन्दङ्कन्दाचाय ने कथन किया है । श्रतएव हम जवि पने को 
कुन्दङ्न्दाम्नायी मानते ह तवता हम इस तरह ही मानना चाहिय । 
छ्न्यथा इनका श्राम्नायी न मानकर जिन्हनि धातु-पाषाण ङी मूति मेदी जिनप्रतिमा, 
सिद्धप्रतिमा, जिनविब, श्ररहन्तसुद्रा तथा जिनमुद्रा इन सबका स्वरूप वताया हो उनका ही श्राभ्नायी 
मानना चाहिये । हम पने को जिन का श्राम्तायी कहं श्रौर उनकी बात न मानें यह कैसे माना 
जा सक्ता हे ! 
१७बीं गाथा जिसमे जिननिव का स्वरूप श्राचाये को कहा है उसमे प्रणाम करो, विनय 
करो, वात्सल्य (प्रेम) कते तथा "सच्चं पुज्जं' यानी सव प्रकार से पूजो । यदि श्रष्ट्रन्य से पूज्ञा कराना 
होती तो गाथा मे यह शब्द्‌ होता कि श्रय पुञ्ज लेकिन उन्दं ता चषट्रन्य की पूजा से कोः 
प्रयोजनदहीन था, पूज्ञा का मतलत्र होता है किं उनके प्य गुणों मे भथान्‌ उत्तम गुणों मे 
पूञ्यभाव-भक्तिमाव रखना जो श्राचा्ं मं सव तरह से पृञ्यमाव यानी भक्तिभाव रख्रना, न कि 
्र्द्रञ्य से पूजा करना । 


प्रतिमा का द्रन नर्द, रास््र स्रध्यायदी 
पम्यग्दरीन का मू कारण हे । 
श्री रयश॒सार जी गाथा १२३ में श्री कुन्दङकन्द खामी ने पत्रों के मेद्‌ कटे है- 
अविरददेसमहन्यरह आगमरहणं पिचारतच्चण्ं । 
पर्ततरं ससम णिदि जिणवरिदेहि ॥१२३॥ 


विरत देश महातिरत, श्रुनि रचिरत्व विचार । 
पात्र नु श्र॑तर सहस गुनः, कहि जिनपति निरधार ॥ 


द्मभ--्रविरतसम्यग्हषटि, देशत्रती-श्रावक शर महात्रति्यो के मेदसेश्रागप मे रब. 


११1. ==. व 
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रख्ने वालों के भेद से भगवान जिनेन्दरदेव ने हजारो प्रकार के पात्र बतलाये ह। 


सम्पाह्युणविषेसं, पएरत्तविसेषं जिणेहि णिदि । 


च्रथ-- भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है कि जिसमे सम्यग्दशेन की विशेषता है उसी मषाः 
पने की विशेपता सममना चहिये । तात्पयं यह कि भावों की श्रपत्तासे पत्रांक हजारो भेदही 
जाते है । जिसके जितने साधारण निमलपाब होंगे बह सधारश पात्र, जिसे जितने विरोप निमंल. 


५ ७ = ] क श ०५ ६ ~, 
भाव होगे वह विशेष पात्र होगा। इन तग्हसे हन्ये मेर कहै हं । जता जेमा सम्यगदशन विशुद्ध 
होता जात है वैसी वैसी ही पात्रता मे विशेषता ब निमलता श्राती जाती दै। 


इस गाथा मे बुन्दकुन्द स्वामी ने श्रविरतसम्यग्हषटि तथा देशत्रती श्राव च महत्रनी मुनि 
छ्नोर श्रागम किये शाष्च मे रुचि रखने ब्रह इत तरह चार भद्‌ फे भ्रन्तगेत भावों की शपेत 
पात्रके हजारो मेद्‌ कहे है| इमसेस्पष्टदहैकिय।तोश्री ककुद्‌ स्वामी के समयमे मूर्ति की 
मन्य्रता ही न थौ श्रन्यथा जेसे उन्होने शाख मे रचि रखने बालों को पत्रांकीश्रेणी मे बताया 
वेषे हौ पांचा नाम दिगम्बर मूर्तिपूजा व दशन करने बलेोंको भी पत्रोँकी श्रेणी मे बताते, 
अवश्य ही व्रताते । या फिर य्कहाजा सक्ता क्री कुन्दङन्द्‌ स्वामी ने मूरति के दशन 
पूजा करने तकर पत्रोंकीश्रेणीमे दही नहीं लिया, जब तक कि जो शक्न स्वाध्याय का सचिवान 
नहो जाय) क्योकि इसो प्रथ की गाथा नं० १५५ मं कृचे टै कि ज्ञानाभ्यास ही सम्यगदशेन 
क मूल है शरोर श्रन्तमंभी गथा नं १६६ मंक्दाहैि- 


गंथमिणंजोण द्दह णहु मण्णदण हु सुणेद्‌ण हु हः । 
णहु चितषटण हू माब, सो चेष देह इदि ॥ १६६॥ 
रध -जो मनुष्य इस प्रन्थ कोन देता, न मानतादहै, न सुनतादै, न पदता है, न 
चितवन करता है श्रोरन दी भावना करता है उसको मिथ्यादृष्टि सममन। चाहिये । चरतण- 
इदि पञ्जणपुञ्जं रयणसारं गथ णिशलप्रो णिच्चं । 
जो पद सुणह मावह पाव सी सायं डणं ॥१६७॥ 


इसमं बताया कि--यह रयणसार अरन्थ सञ्जनं द्वारा पृञ्य है, ्रालस्य त्यागकर नित्य ही 
जो पदता है, सुनता है तथा भावना करता है सो साश्वत स्थान (मोक्त) को पाता टै । 


भावाधं-इन दोनों गाथाश्च का यह सममना चाहे कि-रयणसार कष्िये रतनसार यानी 
सम्य्द्रोन, सम्यग्ञान, सम्यक्चारित्र इन तीन रनों के (रतनत्रय के) सार श्रथोत्‌ रहस्य या मम॑ 
को वेतने वलि जो ग्रन्थ जेनप्रन्था ो जो कि सजन किये धमोत्मा पुरुषों द्वारा ज्य दै, मान्य 
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ह, एेसे सिद्धात प्रन्थौ छो जो श्रालस घछोढ़कर नित्य ही पृते दै, सुनते है, श्रोर भावना करते है 
श्र्ान्‌ तदनुसार प्रवृत्ति करते है, वे तो साश्वत स्थान (मोत) को प्रप्र करते है, मोक्षभागी ट तथा 
ओ उपरोक्त एसे सिद्धति म्रन्थो को जिनमे छि रत्नत्रय का सार है उनको न देखता दै, न मानता 
है, न सुनताहै, न पदृताहै, न वितवन करतादैभ्रौर न भावरा करता वह मिथ्यादृष्टि दै, 
एसा जानना | 

हो सकत है कि इसलिये श्रागम शाश्त्र का रचिवान न होने तक्र मात्र मूर्तिदृशेन पूजन 
की श्रेणी वालो को पत्रं म सम्मिलित न क्ियाहो। क्योकि पात्र प्रकरण की गाथा १२० के 
बाद १२१ व १२२ मे सभ्यग्दशेन बले मुनियां का वणन किया श्रौर उन्हें विशोष पात्र क्‌ है । 
जबकि गाथा १२२ के चौथे चरण (श्रन्तम) यह मी कष है किते गुण हीणो द॒ विरीदोः जिस 
मुनि मँ ये उपर कहे हृए गुण नहीं है वह उससे विपरीत श्रथात्‌ श्रपात्र है । तो जवकि गुण 
हीन मुनिको भो श्री कुन्ढुन्द्‌ सामी ने पत्र न मानङृर शअपत्र कदू तत्र गुणदहीन श्रावका को 
वे केसे पात्रशरेणो मे मान लेते ! क्योकि उनकी मान्यता तो श्चव्रतमम््धप्टि, देशत्रती श्राव्रक, 
महाव्रती मुनि श्नोर भ्रागम-शस्त्र का सचिवान, इनको पात्र मानने की थी । 


श्री फन्द्न्द स्वामी ने जा रयणसार जी प्रथम गाथा १२३ मं जो श्रागम सचि्रान को 
पात्र कहा जवि श्नोरोँ को नहीं यानी, भागम रेचिवान नहो मात्र मतिं का दशन पूज्ञन श्रथवा 
केवल बहिरात्मभार्वों से श्रावक व मुनि तक के क्रियक्रण्डो कोभीपात्रश्रेणीम नहीं लिग्ा जो 
इस विचारसे ठीक भीबेठतादहै कि पात्र रसे ही माना जाता है जिसके परिणाम निम रहते 
हों श्रथवा बहिरात्मभाव जनित मलिन-राग, द्वेष, मोह, कषाय, विषय, पंचपाप जोकि श्रसंयम 
के कारण है, जन्दं शाख स्वाध्याय करते हुए कम करने मे प्रयत्नशील् होकर निमल्त परिणामों की 
शरोर श्रप्रसरहोरहादहो, कि जो परिणाम इस जीव को मिभ्यात्र गुणस्थान से निकाल कर 
चतुथं गुणस्थान मे पर्चा कर चत्रतघम्यग्यदृष्टि बना देते ह । श्रतपएव शक्ल स्वाध्याय करने पर 
ही यह जीव पात्र बन सकताहै, विना शान्ञ साध्याय के नहीं | क्योकि यह निधित है कि-- 
शाश्च मे रुचि रख कर स्वाध्याय करने वलि के परिणामों मे श्रवश्य ही निम॑लता श्रावी ही है। 
जवकि मात्र क्रियाकांड-दशंन, पूजन, इकात, उपवासादि व्रतो को करने वालो मे निर्मलता तो दुर 
रषी कठोर परिणामी ही पये जाते है चाहे वे दि० जैन अथवा तारणपंथी कोह भीक्योन ह, 
श्री कुन्दङक्कन्द स्वामी गाथा ६७ मं कहते है कि-हे मुमृत्त ! 
पविरंमणिवित्ती, एुण्णारग्रे परत्तिक्रणं पि । 
णाणं षम्मज्छाणं, जिणमणियं सथरजीवाणं ॥९७) 
अथं--पापकायं को निवृत्ति श्रोर पुरयकायों मे प्रवृत्ति का मूलकारण एक सम्यग््ान दै । 
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इसलिए सुमु जीवों क लिये सभ्यग्ञान ही धमंध्यान श्री जिनेनदरदेव ने काटे, ज्ञो समयमान 
एकमात्र रचिपूवंक शाखम्वाध्याय कगनेसे दही होतादहै। 


भावाथ मम्यगज्ञान ( खाध्याय ) से तत्-श्रततर, पुण्य-पाप, धममं-्रधमं, हित-श्हित, 
योग्य-श्नयोग्य, कन्तंव्य-श्रकत्तव्य, प्राह श्रोर श्रग्राह का बोध होता दै। भन्यजीव सम्यग्ज्ञान से- 
छ्मथात स्त्राध्याय करने सं श्रपनी श्रात्मा का शुद्धस्वरूप विचार कर श्चपने श्रत्मपरिणामो 
(समतादि गणो) ॐ सित्राय परपदाथँ म राग, द्वेष, मोह नहीं करते है श्रोरन विषय कषायो कौ 
सिद्धि के लिये शृष्टानिष्ट ब्राह्म परपदार्थो म शुभाशुभ-संकत्प विकल्प ही करते है । इसलिये 
सम्यग्ज्ञानी पुरुष की ( जिसने किं शाल स्वाध्याय के वारा पाप पुण्य इत्यादि करमां के षन्धव 
उनके श्रच्छ बुरे फल श्रोर संसार, शरीर, भोगो के स्वरूप को तथा चारों गति के सुख दुःखादि 
को भलीभांति से जान लियाद्टो श्रौर स्वाध्याय करते दए विशोष जानने मेँ प्रयत्नशील रहता हो 
से श्रागम ® रचिवान पुरुष ढी ) स््राभाविक स्वयमेव पेसी विशुद्ध परणति हो जाती है कि 
जिससे उसकी ईिसादिक पापकायों मे प्रवृत्ति नहीं ष्ोती है। वह पुर्योत्पादक शुभ चरित्र की 
निरन्तर प्रवृत्ति करता रहता है इमीलिए सभ्यग््ञान से जीवो के भावों मे साम्यभाव छौ स्थिरता 
्राट होती है। राग द्वेषादि विकारभाव रहित साम्य श्रवस्था ही धमेध्यान दै । सम्यक्वारित्र 
भी सम्यग्षानसे ही होता इसलिए सम्यण्क्ञान ही धर्मध्यान दै) क्योकि सम्यकृचारित्र के 
श्रभ्यास के बिना धमंध्यान कदापि नहीं होता दै । सम्यक्चारित्र (सास्यमाव-समत्तामाव) की प्राप्न 
ही धमभ्यान क॑ सश्च स्वरूप है ठेसा जानना । श्रावक तो क्या यदि मुनि भी श्रच्छी तरह सं 
ज्िनागम किये शाखां का श्रभ्यास नहीं करता है श्रोर बिना जिनागम के श्रभ्यास के ही तप 
श्वरण करता टै, वह श्रक्ञानी दै श्रोर संसारिक सुखो मं लीन है एसा सममना चाहिये । जिनागम 
के भ्यास से ही भव्यजीवों को सम्यग्दरशन की प्रप्नि शरोर वस्तुखरूप का यथार्थं बोध होता 
है इसक्लिये जिनागम का भ्म्यास ही मावश्रुत श्नोर द्रव्यश्रत का प्रधान कारण दै। ज्ञिन मन्य, 
यतीश्वरों को जिनागम फे श्रभ्यास द्वारा सम्यग्दशन प्राप्रहो गया है वे ही सम्यक्‌ तपश्चरण कर 
कमं का नाश करे मोक्तसुख के अधिकारी होते है । यदह सब श्री रयणसार जी प्॑थकी ६८ 
मीं गाथा का श्रथ है, 


पुरणाणमाप्ं जो कुण सम्मं ण होद तवयर्णं । 
कववं जह मूदमई संसारसुखाणुर्तो सो ॥९८॥ 
तात्य यह कि-समी आचाय का एक यही मत पाया जाता है कि-शाह्न फे श्रवलम्बन 


से दी ज्ञान-सम्यश्ञान होता टै, सम्यग्ञान से सम्यकूचारित्र होता है चनौर सम्यकूचारितर-तप द्वार 
फमां की निरा होकर मोत होता दे । चरतः श्राज्ञासम्यक्त प्राति हेतु शल्ञघाध्याय अनिवराय दै। 
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तीर्थकर के शरीर अथवा प्य वैभव की स्तुति 
(0 9 + 
तीथकरों की स्तुति नही । 

तीर्थकर 

जाके देह द्यतिसों दसं दिशा पुतरित्र भर, जाके तेज श्रागे सव तेज्वंत स्के दै । 

जाकौ रूप निरख्ि थकित महा रूपवंत, जाके वपु वासमो सुवासश्रौर लके है 

जाक्री दिव्यध्वनि सुनि श्रवण कों सुख होत, जाके तन लन्गन श्रनेक श्रायद्केषह । 

तेद जिनराज्ञ जाके कहै चिव्रहग गुन, निदं निरि संद्ध चननर्मो चुके है ॥२५॥ 

(जीवद्वार) 
जिनराज का यथायरूप- 
जिनपद्‌ नाहि शरीर को, भिमपद्‌ चतन मांहि। 
जिनव्रन क श्रौर है, यह जिनवशंन नाहि ॥२५॥ 

जामे बाल्लपनो, तसनापा, व्रृद्रपनो नाहि अयु परजेत महारूप महाब्रल है । 

न्रिना ही यतन जाके तनमे श्नेक गुन, श्रतिसै त्रिराज्नगमान कया निरमल दै \ 

जसे विनु पवन समुद्र अरव्रिचल रूप, तेस जाको मन श्र श्र।सन श्रचलरै। 

एसो जिनराज जयवंत होऽ जगतमे, जके शुभगति महां सुकृति र" फल दै ।॥२६॥ 

धातु-पाषाण की मृतिं की स्तुति, पूना भ्यवहरस्तुति तथा साक्तात्‌ भगवान तीधंकर कौ 
सतुति-पूजा निश्चयस्तुति पूजा नहीं टै । यह उपरोक्त बता हई स्तुति व्यव््ारस्तुति है, जबकि 
निश्वयस्तुति श्रागे कर्हेगे । यानी समयसारजी प्रन्थ म श्री इुन्दकुन्द्‌ स्वामी क कहे धनुसार 
(नाटक समयसार जी, मं बनारसीदास जी कहते है कि- 


यद्यपि शरीर को जिनपद नहीं है, जिनपदतो चेतनश्रात्मामेदै। है तीर्भकर भगवान) 
फिर भी श्राप स्तुति हमारे किये सुत पुर्यफल देने वाली है । यद्यपि यह मैँ जञानता हू छि 
चनापके शरीराश्रित जितने भो गुणों को, महिमा दै उप महिमा की स्तुति से जिनस्तुति न होगी 
क्योकि जिनगुण वर्णन तो कं श्रौर ही टै छि जिसका सब सम्बन्ध श्राप्टी श्रात्मा सेद, 
शरीर से नटी । तात्पयं यह छि साक्षात्‌ तीर्थकर भगवान के सामने प्रव्यक्त मे या परोक्त म उनके 
शरीराश्रित गुणों की महिमा का-समोशरण कौ महिमा का षणुनं भक्तिभाव से करना व्यवहार- 
सुति करना दै नोर उनकी श्रात्म। के भनन्त षतुष्टय गुणो की स्तुति निश्वयस्तुति ट । 


ऊँचे ऊँचे गद्‌ के कगुरे यों विराजत है, मानो नभलोक गीक्ञबे कों दांत दियो है । 
सोहै वहुभोर उपवन की सधनताई, घेरा करि मानो भूमिज्ञोक$ भेर कियो दै ॥ 
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गहरी गंभीर खाई ताकी उपमा वता, नीचो करि श्रानन पाताल जल पियो है , 
दमौ है नगर यामे नृप कौ नश्र॑ग कोऽ, योदही चिद्‌नन्द्‌ सों शरीर भिन्न किमो १।२८॥ 


इममे वताया है कि-जैसे इतना शोभायमान गह्‌ व नगर का वणन करने पर भी इसमे राजा 
का बित्छुल ही वणन न हृश्रा-दीक इसी प्रकर श्री तोर्थकृर भगवान के शरीर तथा समोशरण 
को चाहे जितनी महिमा का वणन व स्तुति करो, इसमे उनकी श्रात्मा की जो व्रास्तत्र मे भगवान 
है श्रोर जिस श्रात्मा को सिद्धपद्‌ पाना दै उसको रद्रमात्र भी स्तुति न होगी । ताप्यं यहु मि 
जत्र माततात्‌ तोर्थकृर ॐ शरीर क स्तुति करने पर मी भगव्रान की स्तुति न कलाद्‌ तत्र प्रतिमा 
को ्रवलोकन करते हूय स्तुति करने पर भगवान की स्तुति कैसे मानी जा सकती दहै | श्रतः 
भगवान की सच्ची स्तुति केसे होगी ? इसे वतते है | 
तीरथृर के निश्वयस्वरूप की म्तुति- 


जाम लोकालोक के सुभाव प्रतिभासे सव, जगी ज्ञानशक्ति विमल जैसी श्रारसी । 
दर्शन उद्योतं लियौ श्र॑तराय श्रन्त कियौ, गयो महामोह मयौ महाकरप्रो \, 
सन्यासी सहज जोगी जोग सों उद्‌।सी जाम, प्रकृति पचासो लग रहीं जरि द्ारसी । 
सोहै षट मन्दिर मे चेतन प्रकट रप, एेसो जिनराज ताहि बन्दत बनारसी ॥२६॥ 


हे तीर्थकर भगवान ! श्रापकौ जिस श्रात्मामे इतने गुणों का प्रकाश दहो गयादै, रेस 
जो श्रापकी भात्मा चेतनखूप श्रापके घट मे प्रगट होकर शोभायमानहो रही है उस जिनराज स 
क्प पडी श्रासा की मे बनारषीदास वन्दना करता हू । 


म्यो ! सच्ची वन्दना भगवान फी यह है । सममो कि-भगव्रान का शरीर मी भगव्रान 
नही है, उनकी श्रता ही भगवान दहै, उप्त प्रास्मा की वन्दना करो। श्रत्र श्राप विचार करो कि 
भ्मत्मा ी क्या कोई मूरति बन सकती है ! नहीं बन सकती। बन्दना का र्थं है विनय भक्ि- 
पृवंक गुणानुत्राद गन।। क्या शुणानुव्राद गने मे उन गुणो को श्रथवा उन गुणो बलि भगव्रान के 
साभने होने डी श्रावश्यकता है किं जव वेसामनेष्टी बैठे हों तत्र गुणानुवाद्‌ गाये जा सकते ह ! 
नी, वे अरहन्त भगवान जब समोशरण मे विराजमान थे, तब सामने पहुंचकर सभी मानव, देव 
उनकी भक्ति करते करते हृए गुणानुवाद गते थे, श्रव वे सिद्ध होकर मोक्त पधार गए, तो हम 
श्प उनके गुणानुषाद्‌ गति रदँ, यही हमारा कतव्य है । क्या गुणो की मूतिं बन सकती है ! 
नहीं बन सकती हे । 


तात्पयं यह टै किन मूर्ति षन सकतीहै श्रौरन मूरति की कोई चावश्यकतादहीदै। 
देखिये नाटक समयसार मे स्पष्ट कहा दै कि- 
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तन चेतन विवार एक से, निवे भिन्न भिन्न है दोह । 
तन की थुति विव्हार जीव थुति, नियत दृष्टि मिथ्या थुत्ति सोई ॥ 
जिन सो जीव, जीव सो जिनवर, तन जिन एक न माने कोई । 
ता कारन तन शी संस्तुति सो, जिनत्रर की संस्तुति नहिं होई ॥३०॥ 
इसका सब भावाथ तो श्राप सम्रमही गये होगे, देखिए इसमे यष्ट लास कहा है किं 
"नियत रृष्टि मिथ्या थुति सोई! इसका श्रथ है कि निश्चयदृष्ि से तन की स्तुति करना मिभ्या- 
सुति दै श्रोत्‌ तन फी स्तुति करने से जिनवर की स्तुति नहीं होती । समयमार की मूलगाथा्ये 
व उनकी भाषा टीका- 
हण मण्णं जीवाद देहं परमयं धुणितु अणी । 
मण्णदि ह संधुरो वंदिदो मश केवरी भयवं ॥२८॥ 
तं णिच्छयेण जुज्ञदि ण सरीर गुणाहि होति केवलिणो । 
केवलि गुणो धुणदि जो घो तच्च केवरं धुणदि ॥२९॥ 
श्रथं-जीव से भिन्न इस पुद्गलमयी दे की स्तुति करके साधु श्रसलमें देता मानता 
है कि मेने केवली भगवान की स्तुत्ति की चोर वेदना की ॥२८॥ वहु स्तवन निश्चय (वास्तव) मे 
टीक नीं है, क्योकि शरीर के गुण केवली कं नहीं । जो केवली के गुणो की स्तुति करता है वही 
परमां से केवलो की स्तुति करता है ॥२६॥ 
प्रतः अव हम श्राचायं वाक्यों को मानया संसार ङी श्रपनी २ मनगदंत बरतो को) 
बहुत से भाई कहते है कि बालकों को जिस तरह प्रथम क्ताम श्रा मानै श्राम, इ माने इमली, 
पटाइ जाती है इसी तरह सवं प्रथम हमे-पहती कन्ता की तरह प्रतिमापूजन कही ग्हदै। जो 
मबसे पहिले यह बताश्रो #रिकोनसेम्रथमंयह ब्रात कहीदहै, तथा बालको श्रा मनि श्राम 
इ माने इमली एक दिनि दही पदाया जताहै या जन्म भर। थवा क्या श्राप एसा मानते टह कि 
एक जन्म में पहली कन्त श्रोर दृसरे जन्म मे दूसरी, इस तरह से धीरे धीरे ५०, १०० जन्मों म 
हम केवलज्ञानी हो जर्वेगे, तो क्या श्रापकी हमारी सब की यहु मनुष्य पयाय पक्षी होहि या 
मनन्त बार मिल चको, शरोर यदि इसके परहिते भी अनेक वार मनुष्य पयाय श्रौर जैनधमं मिल 
चुका तो फिर अवतो सवसे उंची कक्तामे होना था! च्रथवाक्या पेमा मानते हो किंजिस तरह 
य मनुष्य पयोय तथा जेनधमं अभी मिला है इसी तरह लगातार मिलता जायगा ? श्रतपत्र यहं 
कहना बिकुल नहीं षनता कि पहली कक! है। हा, यदि एसा भी दिखाई देता फि चलो कुद श्रनपद्‌ 
घालक बलिकयें पहिली क्ता की ति प्रतिमा पूजते है चोर जो बिर्कुल टी भ्रबोध दोर बोटे 
बच्चे हवे मात्र दृशनदही करते दहं बाकीतो सबश्चागेकी क््ाश्नोमेश्राचुकेदहैसोभी नदीं 
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कोई कहते है कि श्रवलम्बन तो होना ही चहिये । तो क्या वतंमानमे दृश विदेश क़ 
सस्या लगभग दो श्रव ह यानी (दो मो करोड) जिसमे ७५ फीसदी से १॥ श्रर्र यानी (दमौ 
करोड) मनुष्य श्रमृति-पूजक टै श्रौर २५ फीसदी मनुष्य मूर्ति -पूजक है तो क्या श्रमूर्ति-पूजक 
डेढ श्रत बिना ्रलंवन क भगवान की भक्ति वूजा-गुगानुवाद नदीं कर पाति होगे! 
श्राप कटे मत्र संसार की ्रौर मवधर्मा कौ वातोंसमे हम कया करनादै, हमे तो श्रषन 
ही जेनधमं से मतलब है, दा सुनिये कि श्रना जैनधमं भी क्या कहता है- 
दोहा- तजि विभाव हूजे मगन, शृद्धातम पदे माहि । 
एक मोक्तमारग यै, शरीर दूसरो नाहि ॥११८॥ 
जे विहारी मृद नर, पयय बुद्धी जीव । 
तिनके बाह्य क्रिया दही को, है श्रवलम्ब मदीव | १२९ 
उपरोक्त दोनों दोदोका अथ समभमश्राहीगयादहोगा. कि बाह्यक्रियान्रं ऊं श्रवलंबम 
से कदापि मोक्ञमाग नहीं बनता जब तक्र कि शुद्धात्मानुमव न किया जाय । यदि कदाचित हममं 
तनौ योग्यता महीं कि श्रात्माटूमव कर सके तो हमे भगवान के श्रन॑तचतुष्टयशू्प गुणों की 
च्माराधना करना चाहिय न कि इनक शरोर श्रोर शरीर की प्रतिमा की। 
ये यजन्ते श्रतं भक्स्या, त यजन्तऽ्चसा जिनम्‌ । 
न किञ्चिदन्तरं प्राहुराप्रा हि श्रतदेव्रयोः ॥ पं०आशाधर छत श्रावकाचार 
ग्रथ -जो भक्तिपूव शाल को पूजा करते है, वे मानो नियमपूवक जिनेन्द्र भगवान की 
ही पूज्ञा करते है | क्योकि जिनेन्द्र भगत्रान ने शा प्रर देव मे निश्चय करफे इभो मेद्‌ नकीं 
कहा दै । यदि कद्‌चित्‌ पेसी भावना रहती दो ज़ समोशरण मे प्हुवकर भगवान की वाणु सुनते 
मोर उनकी भक्तिपूर्वकं पूजा करते तो श्राचाय कहते है किह भव्यो ! शाह्ञ की भक्तिपूर्वकं पूजा 
करो क्योकि भगवान जिनेन्द्रमेव मे श्रोर शाश्च मे जबकि कु भो मेद नीं श्रौर शाल्लो मे ही 
भगवान की वाणी का उपदेश भी मिलतादटै ततर एक प॑ंथदो काम पृरेहोतेहै। यह भो ध्यान 
रहे कि भक्तपू्वक पूजा का श्रथ यह्‌ जानना कि भक्तिभाव सहित शाश्च के उपदेश फो युनना 
श्रोर शक्ति श्रनुसार पालन करना, यथायोग्य उनकी विनय करना, विनयपूवंक उठाना रखना, न 
कि श्रषटरव्य से पूजा करना । इसी सम्बन्धमे श्रौर भी कहते हे कि- 


संप्रत्यस्ति न केवली किल कलो त्रैलोकष्यचूडामणिः । 
तदुवाचः परमासतेऽत्र श्रघुना साक्ताजिनः पितः ॥ 
सदुरतनत्रयधारिणो यत्तिवरास्तेषां समालम्बनम्‌ । 

तत्पूजा जिनाचि पूजनमतः मास्ताज्िनः पूजितः ॥ 
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भथ-- यद्यपि इस समय कलिकाल मे तीन लोक फे पूजनोीकं केवलौ भगवान विराजमान 
तहींहैतो भी इस मरतक्ेत्र मे समन्त जगत को प्रकाश करने ब्राली उन कवली भगवान की 
बरणी मौजूद दै तथा उस वाणी के श्राधार शरेष्ठ रत्नत्रय के धारी मुनिर, इसलिये उन मनि को 
पूजन तो खरश्वती ङी पूजन दै तथा सरस्वती ( जिन-वाणी ) की पूजन सान्तात्‌ केवली भगवान 
ढी पूजन दहै । इम तरह जबकि श्री जिनवाणो ( सरस्वती ) को साक्तात्‌ फेवली भगवान की प्रतिमा 
बनव । क्या हमे इन श्राचायं वचनां पर विश्वास न करना चहिषे! श्राचायं वचनां रे सथ 
माथ स्व्रयं के श्रनुभवसे भी यह बत बरिर्ङकल दही ठीक वैठतीदटै कि वतमान मे एकमात्र जिन- 
बाणी ही हमारी श्रात्मा का कल्याण करने मे भगवान की तरह सामथ्यवान है । 


वहिरात्भागों फ त्यागने पर दी क्स्याण होता है 


प बहुणा हो तज्ञि शदिरप्यसहषाणि सयरमाबाणि । 
मजि मल्ज्िमपरमप्पा वत्युपहवाणि भावानि ॥१४१॥ 
अथं- वहत कया कटै कि-बहिरातमस्वूप बलि जितने भत्र ह उन सक्रको होड देना 
चहिये श्रोर शन्तरात्मा तथा परमात्मापने के यथाथ स्त्रमाव को प्रह करना चाहिये--श्रपनाना 
चहिये । इती क श्रगे की गाथा १४२, ४३ मे यह स्पष् श्रिया है कि--बहिरस्मा जीवों के जो 
भव होते हवे चारों गतियो म परिश्रमण करने के करण होते दहै श्रौर भरने मह।दुःख देनेवल 
होति है, तथा अंतरात्मा श्रोर परमत्मापने के जो वास्तविक-माव दोते हं बे मोक्तगति मे प्टुवने 
फ कारण होते ह श्र श्रमिशगर पुण्य के कारण होते हं। 
गाथा १४६ मे बताया कि-{,२, ३ गुणस्थान वति बहिरात्मा तथा चोप्रे गुणस्यान त्रा 
मम्यर्ष्टि जीवर जघन्य श्रन्तरातसमम। ह्‌ त्र श्वं से {वें गुस्थान वाते मध्यम तथा {र्वे रुणस्थान 
फ उत्तम च्न्तरत्मा द्वै तथा १३बे वे ॐ सकल तथा सिद्ध भमगत्रान निक्त परमासादह एमा 
जानना । च्रगे गाथा १५१ म कट्‌ छि वहत कहनेसे क्या लभ! थोड़ेमंदही यह सममः लेना 
चहिये कि भगव्रान श्रहन शरोर मिद्ध परमात्मा जं देवेन्द्र, धरणेन्द, चक्रवर्पी चरर गणधर दवा- 
दिको वारा पृञ्यहूप दसो सम्यग्दृशन प्रत्येक भत्यजीद को धारणा करना कतव्य है। 


उवममई सम्मत्त, भिच्छत्त ष्रेण परए तस्प । 


परिटुति कपाया, अवपतपिणिश्यरदोमेण ॥१५५॥ 
चअथ-इस च्रव्रसर्पिणीकाल मे इस काल के दोप से मिध्यालकमं का तीत्र उद्य इप- 
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शम सम्थक्त को नाशकर देत! है तथा कषायो की वृद्धि श्रधि होती दै, श्नौर भिध्यात्र का प्रष् 
उदय रहत। है जिससे उपशम सम्यक्त भी हो नहीं सकता, श्रौर यदिदहोतादै तो शीघ्रनष्हो 
जातादहै। फिर भी हार न मानकर दृढतपूवरु हमे प्राप्न करना चाहिये, करयो यह मनुष्य जन्म 
कठिनता से मिला द । 


श्रतएव श्री कुन्दङुन्द स्वामी ते एकमात्र यही मागं श्रात्मकल्याण का बताया दै- 
णाणेण ह्चणसिद्धी ्ञाणादो सन्वकममणिज्जग्णं | 
णिज्जरणफलं मोक्खं णाणन्भासं तदो ञ्जा ॥१४५॥ 


श्रथ--श्रात्मज्ञान से ध्यात की सिद्धि होती है, ध्यान से समस्त कर्मा की निरा होती 
है नथा समस्त कमो की निजरादहो जने से मोक्त कीप्राप्नि होती है । इसलिये मत्यजीषों को 
मक्त प्राप्र करने कं लिये सत्रसे पते ज्ञान का श्रभ्यास् करना चाहिये । 


यही कारण दहै किश्री तारण स्वामी ने बहिरत्मपने के भवलम्बनों से दृडाकर श्रन्त- 
रात्मा बनने के लियं एकमत्र श्लमनन के द्वारा ज्ञान का श्रभ्यास् करने के लिय श्रावको को 
शाखं का श्रवलम्बन कराया श्रौर बताया कि श्रात्मकल्याण के लिये सवप्रथम सर्वश्रेष्ठ शरोर समथ 
कारण यदि कोई श्रवलम्बन है तो ज्ञानाभ्यास के मूल कारण शाख है शरोर शास्त्र ही सम्यक्त 
प्राप्नि के लिये प्रथम सीदी । कहां श्रर क्या न्तर रह गया श्री कुदकुदादि श्राव्यो मे श्रौरभ्री 
तारण तरणाचायं मे! 

मतो कर्हरगा कि समस्त जेनप्रथो कादोहन करकेश्री तारण खामी ने सवका सार श्रपने 
प्रथो मे भरद्वियारे यदि कोई निष्पत दष्ट से देखे तो सच्ची कुदङ्ुदाम्नाय उषे भी तारणस्वामी 
के प्रथं मे भित्तेगी । 

ध्यान रहे उपरोक्त गाथा नं १४५ का कथन श्रावक फे लिए ही किया गया दै क्योकि 
गाथा नं १५३ श्रौर १५४ मे श्रावक की ५३ क्ियाश्नों क्राक्रम से वणेन चल रहादै। 


श्री कुन्दकुन्द्‌ स्वामी ने जिस तरह भ्रावकों को श्रावक धमं फे लिये सवंप्रथम ज्ञानाभ्यास 
करने का उपदेश किया है उसी तरह भ्रगे गाथा नं {५६ में मुनि के लिये भी श्रतभावना अथात्‌ 
शासत्राध्यन करते रहने का उपदेश करिया है इससे यद बिर्ङुल स्पष्ट हो गया कि गाथा नं० १५५ 
श्रावको को तथा गाथा न° १५६ मुनियों के लिये कही गहटहै। श्रागे गाथा १६० में कहा कि 
कोई चाहे जैसा विद्वान्‌ क्योन हो तथापि बिना सम्यग्दशंन के उसे भअनन्तकालं तक संसार मं 
परिभ्रमण करना पड़ता दै, संसार से पार कर देनेवाला एक सभ्यग्दशेन ही दै, सम्यग्दरोन के सिवाय 
छन्य किसी से भी मोत्तसुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
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काटदोष पे जेनधमं मे भी अनेक मतभेद हो गये 


हेम तो भगव्रान जिनेन्दरदेव महावीर स्वामी से प्राथ॑ना करते है कि सम्यक्त वाल्ली सच्ची 
ममी हई बात को मानने श्रौर उस पर चलने का बल हम सवको प्रदान करे, चाहे कोई 
कितना मी विरोध क्यो न करे, क्योकि यह मतुष्य जन, उत्तमक्ु्, उत्तमक्ेत्र तथा सर्गोत्तम जैन 
धमं बडे भाग्य से भिल्ला कि जैसे समुदरमे इरी हृद राई फिरसे मित्त जाय । 

श्री कुन्दकुन्दाचायं कृत श्रषटपाहृड है, जिसमे सवेप्रथम दशेनपाहुड कहा क्योकि 'दसण मूलो 
धम्मो, दशेन ही धमं का मूल दै । इस प्रथम दरेनपाहुद की र्वी गाथामे कहादैकि-जोर्चोसटि 
चमरनि करि सहित है, बहुरि चौँतीम श्रतिशग्र करि सहित है, बहुरि निरन्तर बहुत प्राणीनिका 
हित जाकरि होयदटै रेमे उपदेश केद्‌तादहै, बहुरि क्मं केक्षयका करण है, एेते तीथंकर 
परमदेव है, ते व॑ंदिवे योग्य दह। श्रष्र यहीं पर यह विचारनाह क यदि उम समय प्रतिमा होती 
तो श्री कुन्दकरुन्दाचायं बराषर इसी प्रसंग मे यह लिख देते कि श्रोर जब किश्राज्ञ इस पंचम 
काल मे रेषे श्री तीर्थकरदेव नहींदहै तो उनकी प्रतिप्रा वंदिवे योग्य है; लेकिन यहु परे म्रन्थ में 
कहीं नहीं लिखा, प्रत्युत गाथा ३५ मेश्रोरमभी यह स्पष्ट किया टै कि- | 


धिहरदि जाब जिणिदो सहसद्रषुरखणेहिं संजुत्ता । 
चउतीस अहसयजुरो सा पिमा भावरा भणिय। ॥३५॥ 
विहरति यावभ्जिनेन्द्रः सदस्सुलक्तरः संयुक्तः । 
चतुस्त्रिशदतिशययुतः सा प्रतिम स्थावरा मिता ॥३५॥ 
श्रथ केवलज्ञान भये पीठं जिनेन्द्र भगवान जवर तक श्रायखरड मे विहार करं तव तक 
तिनकी प्रतिमा किये शरोर सष्टित प्रतिर्चित्र तिक ्थव्रर प्रतिमा एेसा नाम किये । 
मावार्थ--मगत्रान जिनेन्द्रदेव जवर तक १००८ सुलक्तणों सहित श्रौर चौँतीस श्रतिशग्र 
यक्त विहार करे उदं स्थावर प्रतिमा कह। दै । 
इससे यह्‌ स्पष्ट मालकता है करि शायद्‌ उक्त समय जवकि भी कुन्दङकन्द्‌ स्वामी ये बोद्ध 
या हिन्दृधमं मे प्रतिम। चलत पड़ होगी उपी के समाधान मे यदह सोचकर करि कहीं हमारे जैनधमं 
म देसी प्रतिमा (धातु पषणको) न चल जाय, श्री करुन्दरकुन्द्‌ स्वामी को यह लिना पड! कि 
भगवान जत्र तकत स्वयं रहते हूए विहार करते ह तवर तकवे दहो श्रन्‌ उनका शरीर दही स्थावर 
प्रतिमा है । 
छुन्दङ्कन्द स्वामी का समय कोद पहली, कोई तीसरी श्रौर पांचवीं तथा कोई ७वीं ठी 
शताष्दि मानते ह शोर यह प्रतिमा प्रथा जेनसमाज मे ज्रीं त्रीं शताड्दि से बल्ली है पेखा चनुभव्री 
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जेन विद्वानों का मत | क्योकि एक दफा भी पएूततवन्दर जी सिद्धातशाल्ञो महोदय ने मुमे बताया 
था प्रतिमा का प्रचार ७वींत८वीं शताष्िसेहीहृशादै जो एक देषा श्रनुभव श्री दकः 
स्वामी की इष गाथा ३५ से भत्तकता है कि श्री कुन्दक्ुन्द स्वामी का समय ७वीं ठी शताद्र 
हो है श्रौर उम समय मटर द्वारा यद ब्रात प्रतिमाप्रथा की व्ठादंगदद्ो जोकि श्रो कुन्दकः 
स्वामी को मान्य न हई हो श्नौर उन््ोनि म्प करने फे किये यह्‌ शलोक न॑० ३५ का लि दिया 
हो| इतना ही नहीं रगे इती पट्‌पाहु या श्रषटपाहुद प्रन्ध मे ज्ञो चोथा बोधपाहुड है उसमे तो 
विलकरुत ही स्पष्र कर दिया कि श्रायतन, मिद्धायतन, चैत्र, प्रतिमा, सिद्धति क्रिसे कषत ह ! 
तथा दृशश॑न का स्वरूप कया टै १ जिन्व का कया स्वरूप ट ? कसे जिनतिव की पूजा करना चाहिण्? 
शररहन्तुदरा किसे कते है ! ज्ञान का स्वरूप याह! देव का स्वरह्प क्या ह १ मञ्चे तीथं कोन 
त्रोर स्यार है! कि जिनसे कल्याण होतः है। 


इस तरह १-श्नायतन, २-चैत्यग्रह्‌, ३-जिनप्रतिमा, ४-दशंन, ५-जिनश्रिब, -जिनमुद्रा 
७-ज्ञान, ८-देव, ६-तोर्थकर, १०-श्ररहन्त तथा ११-विशुद्धपवभ्या, ससे श्ररहन्त भगवान ने कहे तसे 
हस पन्थ ( श्रष्टपाहृड विषै चौथे बोधपाहृड ) मे ग्यारह स्थल कहे टै । क्योकि कालदोष तै अनेक 
मत भये है तथा जनमत मे भी मेद भये ह तिने श्नायतन श्रादि ( उपरोक्तं ग्यारह बाता ) म 
विपर्यय विपरीत ) भया है, इनका परमार्थभूत ( कल्पाणष्वहूप ) साचा स्प नौ लोक जानं 
नाहीं श्रर धमं के लोभी भये जैसो बाहप्रृत्ति ( लोककूदि ) देसे तिसहो मे प्रतर लगि जाय. 
तिनकू' सम्बोधने अर्थि यहु बोषपाहृद्‌ रच्या है तामे शायतन श्रादि ( उपरोक्त ) ग्यारह स्थान- 
कनि ( बातों ) का परमार्थमूत साचा खरूप जेसा सवक्षरेव ने कद्‌! ट तैसा कंग तथा श्रतुकम 
ते इनका व्यार्यान करेगे सो जानने योग्य है । 


श्री कुन्दङ्कन्द स्वामी फे इस तरह फे उपरोक्त सब विवार रि जिनका सष्टीकरण श्री प॑० 
जयचन्द्‌ जी छावदडा जयपुर निवासी ने १६ बीं शताण्दि मं तथा इसके पहिले श्री श्रुतिसागर जी 
सूरिने कियाद कि जिन ख्य ० जयचन्द्र ज्ञी का पारित्य हरएक विषियमं श्रपूव था 
ज्ञानकर बिल्कुल यह सममा जाता है कि श्री कुन्दषुन्द खामी ७ वीं ८ वीं शतानि मे ए ह जब 
कि महर द्वारा जिनप्रतिमा, जिनर्िव, सिद्धप्रतिमा तथा दशन, पूज्ञा सम्बन्धी विवाद्‌ चल 
पदाथा श्रोर जिस विषाद्‌ क निराकरण ( खस्डन ) करने को उन्हूं इतना लिना पड़ । परन्तु 
उस समय ७वींम वीं शताग्दि मे भाज की तरह के श्रते जने तो कोई साधन न थे भोर 
न तार टेलीफोन ये छि एक श्री इुन्दङ्कन्द खामी सब भटर के स स्वाथपृणं वातावरण या 
प्रणाली को खत्म कर देते । शतः यत्रतत्र दुरदेश उनके समय मे दी अथवा उनके स्वगगमन बाद 
भारक ने अपनी मनमानी यह प्रथा चक्तादी, जो चलत पड़ी सो चलत पड़ी । परन्तु जवकि हम 
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धपते को श्री छन्दक्कुन्दाम्नायी तेरहप॑थी दिगम्बर जेन मानते है तो उनकेदही शाज्ञों छी बात 
मानना बाहियेः बह चीज जो फि भरी न्द्भुन्द स्वामी ने सी शरोर कल्याण करने बाज्ञी जिस 
तरह से बताई हो उसी तरह से मानना ही उनका ्राम्नायी कष्टला सकता है अन्यथा नही । हौ, 
श्री कुन्दृक्कन्द स्वामी के रवे हुए जो-समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार, रयणसार, 
्ष्पाहुद, द्वादशानुपरक्ञा य सात प्रथ देखने मे श्राते ह जो यह सभी प भी गये, यदि इनमे 
कहीं भी प्रतिमा पूजन या दशन का उल्लेख हो तो बराश्रर सव्रकठो मान्य करना चाहिये । 


श्री तत्वार्थसूत्र जिसे जैन समाज सुनने भरसे ही महान~पुस्य व एक उपवास का फल 
मानती है उसमे भी प्रतिमा काकोई जिक्ृहोया समथंनष्ोतो बहर भौर मानिये। इी 
तच््वाथंसूत्र की विस्तृत टीका जोकि वाव जगरूपसहाय एटा वालों ने १८ वषं मे लिखी दै, जिह 
मृम्य उस सस्ते समय मे २५) थ। जो श्रत्र तो १००) होगी, उसमे कहीं जिक्र हो तो देख लीजिये । 
उन्होने तो हमारे सामने श्रच्छे वड़े बड़े विद्वान्‌ श्री प फूनचन्द्र जी सिद्धातशाद्लो, श्री १० वंशीधर 
जी सिद्धातशान्ली श्रादि श्रनेक विद्वानांसे भरी सभामेकविन्सं० न्यम श्हाथाकिजो 
यह कषा जाता है कि नन्दीश्वर द्वीप मे श्रहनिम चेत्यालय व प्रतिम। ह यह बात विल्छरुल श्रसत्य 
त्रोर निराधार है, सिद्धातशाखो मे इस बातत काको प्रमाण नहींदै। श्रोर बुद्धि षे व्रिचरोतो 
ग्रकृतिम प्रतिमयें हो ही नहीं सकतो, क्योकि मगव्रान ढी प्रतिमा इससे यह सष हभ कि पहिते 
भगवान हुए, तब वाद्‌ म उनकीं प्रतिमा बनी, तत्र बताइए कि वह श्रहृतिम कषां रही, यह्‌ समभ 
लेना तो बित्डुल मोटो बात है, हर कोई साधारण श्रादमी भी समभे) 

एक कुन्दङ्न्दचाय ही नदीं च्रोर मी किन्दीं प्रमाणिक श्राचायों के सिद्धा प्रथो मे जव 
यह प्रतिमापूजन नहीं मिलतो है श्रथ श्री तारण स्वामो को नहीं भिल्ली तभी उन्हेनि इसे 
च्रमान्य किया । 


। = रि 
स्वाध्याय का माहास्य ही पर्वापरि ठै 
अञ्छयणमेव वाणं परचेदियणिगहं कषायं पि | 
तत्तो पचभयाले पवयणसारब्भासमेवर इजजाहो ॥९५॥ 
अथ प्रवच्चनसार (जिनागम) का अभ्यास, पठन-पाठन, वचितवन-मनन श्रोर वस्तुखल्प 


का विचार दही ध्यान दहै । जिनागम क श्रभ्याससेहौी इन्द्रियों का निप्रह्‌, मन का वशीकरण भोर 
कषायो का उपशम होता है, इसलिये पंचमकाल म भरतक्षत्र मे एक जिनागम काही अभ्यास करना 
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शरेष्ठ दै । कर्मों के नाश करने का यहो मल्ल कारण टै कि साध्याय करना। 

भावार्थ श्री जिनेन्द्र भगव्रान का प्रणीत सत्याथं का प्रकाश करने वाला श्रागम है। जिन 
गम क श्रभ्यास से भवश्रत र दरन्यश्रन की प्राप्ति के साथ मन भोर इन्द्रियों क! १एं निग्रह होता 
हे शरोर विष्य-कषाय तथा काम, क्रोध, मान, माया, लोम, राग, द्वेषादि विकारभावों से श्रात्मा की पर 
एति रक जाती दै, इस प्रकार राग द्वेष की परणति का संरोध होने से श्रात्मा श्रपने शद्ध स्वसमयरम 
मे तज्ञीन हो जाता है । स्वात्मस्बभाव में स्थिर होना ही ध्यान दै। यह श्रथं-मावाथं श्री ज्ञ ज्ञानसागर 
जी का क्िखा हृभ्रा है । पाठको ! इतना स्पष्ट लिखने पर फिर भी श्र कां से एक दूरा मूल 
कारण मूति बन गड कि जो मतिं के त्रिराज्मान करनेको तो बड़ी बड़ी संगमरमर शी वेदिथां 
बनाई जावे श्रोर उनपर सुनी पत्र चदं तथा जिनागम-नैनशाल् जिन्हें कि श्री छुन्दकुन्द स्वामी 
धमध्यान का मूल कारण व सवंश्रेष्ठ कहें वे एक ताक या श्रत्मारीमे रखे हुए धूलसे दक रदं 
उनका अध्ययन तो दूर रहा दशंन भी न किया जाय, धातु पाष ्ी मूतिर्यो को तो भगवान की 
तरह पूजा जाय जिसका किश्री छुन्द्न्द्‌ स्वामो ने तथा जेन सिद्धांत प्रथां कं रवयिता किन्दीं 
एड भी श्चाचायं ने श्रषने प्रथमे नाम भी नहींलियाहो, व जिन जेनशाबलोंको खभी भार्या 
ने धमं का मूल व सवश्रष्ठ कषा उनकी कोई प्रभावना नहीं, वेदी मं रखने की प्रथा नहीं, दशंन 
नहीं, पूजन नहीं । मेने देखा कि प्रतिमा जी तो सुनो वेदी जी मे षिराज्मान दहै भोर शाश्च 
एक टूटी सी कष्ठ की पेटी मं परिक्रमा के एक कोनेमे र्खे है, जिनपर धूल चदी श्रोर दीमक 
तथाचृहैखार्हे दहै कया यष कन्द्ुन्दाम्नाय है! सच्ची कुन्द्न्दाम्नाय को श्री तारनस््रामीने 
सममा था। यदि कदाचित्‌ श्री ुन्दङन्द स्वामी को मूतिं कौ मान्यता कराने की श्च वश्यकेता श्रावका 
के लिये होती तो जहां यह गाथा ६५ नं० की पंचमकाल्लीन भरतक्षेत्र के भावकं के लिये बनाई भरी 
इसके पहिले एक गाथा ्रष्टव्य से मूति-पूज। को मूलकारण व सवश्ेष् बताने कं लिये बनाते कि 
जिषका उन्होनि चिक्र भी नहीं किया। मे किवी रागदेष से नदी, केवल एकमात्र इम टषटिसे सव्र 
कुष्ठं इस विषय मे लिख रह हं कि वस्तुस्वरूप को समो शरोर यदि अपने को कुन्दुन्दाम्नायौ 
कहते हो तो सच्चे न्दङ्कनदाम्नायी बनो श्रौर उनङ़े बताए हुए सच्चे जेनधमं फे मागं पर चलकर 
भत्मकस्याण करो, श्नौर श्रपनी अध्यात्मिक वृत्ति भौर श्राध्यातिमिक प्रवृत्ति के द्वारा संसारके हित्‌ 
व प्रेमपात्र बनो तथा तन, मन श्रर धन लगाकर इस महान पवित्र जैनधमं का प्रचार-प्रघार संसार 
म करो तथा जो संस्थाएं अथवा महापुरुष जैनधमं की प्रचारक हो उन्हं पूतया सयोग दो एक- 
मात्र यही कत्तव्य हमारा भाप सवक! है । 

समय फी गति-षिधि भौर लोगों की मन:स्थिति को देखो, अव समय सोने चांदी की चमक 
दिखाने का नहीं है अपने व्यवहार ी व धमं सिद्धांत की वमक दिखाने का समय दै । एेषा दिखाई देता है 
ङि यह सोने चांदी ी चमक चाहे घरों की हो श्रथवा मन्दरो डी हो शायद्‌ कभी घातक न दो जाय । 
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तात्पयं यह्‌ है कि जब तक समाज मे शास््वाध्याय श्रौर शाक्जमनन को प्रमुष्रता न दी ज्ञायगी 
तथा साहित्य प्रवार म पृणंशक्ति न लगादौ जायगो तक्र तक समाज को प्रषृत्ति मे धार्भिकता या 
्राध्यात्मिशृता न श्राएगी कि जो समाजोन्नति का एवं धर्मोन्नति का मूल कारण है । इस मूतिंवाद्‌ ने 
ही जेन समाज नामक एक घर के छितने दुकडे कर दिये, यदि यनो तो श्राज् सवणहो 
सकते ह । ह, यदि मूर्तिवाद्‌ जैनधमं मे सिद्धाततः होता तो यह भी क्हाजासक्ताथाकि मूर्ति 
वादी बनकर सव एक हो जापं। मे तो क्टरगा कि एक समिति श्रच्छे धुरंधर १०-५ जैन विद्वानों की 
नियुक्त की जाय जो सप्रमाणा यष निशंय दे कि मूर्तिं की मान्यतः सेद्धातिक दहै या केवल भटररको 
को देन है । समाज का यह्‌ प्रयास समाज को बहुत उपकारी होगा श्रोर धमं के मूल कारण का 
यथाथं वस्तुसहूप सामने श्रा जायगा । 


स्वाध्याय के अभाव म जीव कठोर परिणामी बन जतादै `. 


अज्जवप्पिणिमरहे पडरा रददृब्रणया दिद | 
णह दृटा कटरा पादह रिण्णणीलक्षाओद्‌। ॥५८॥ (स्यणसार) 


अर्थ इस भरतक्षेत्र मे भ्रवसर्पिणी पंचम काल मे दुध्यानी सद्रपरण।मी, कृष्णाद श्रशुभ- 
श्या के धारक, क्र रस्माव वाले, नष दुष पापिष्ठ श्रोर कठार भावों को धारण करने वलि श्रषिक 
मनुष्य होते है । कायं मे कारण श्रवश्य होतादटै। इस पंचमकाल मे एेसे कठोर परिणामी व 
चतुथक्राल मे सरल परिणामी दयालु शुभलेश्या वलि जीव स्यां होते है? चतुथकाल म श्रावका 
को भगवान का तथा हजारों भुनियों ॐ िह।र होते रहने से प्रतिदिन उपदेश मिलता रहत। था, 
क्योकि उपदेशभ्रव्रण व शाक्लध्वाध्याय से परिणामों मे द्या, सरलता, धार्मिकता व संसार का 
मवरूप जानने से उदासीनता बनी रहती है जबकि धिना उपदेश व शाखन्वाध्याय किप्‌ त्रिना 
परिणामों मे कठोरता, कररता, पाण्ठादिं जितने दोष श्रो इुन्दन्द ने कह वे सब रहते ह । 

दी पर एक घटना का दृष्टांत दहै कि एक पिता, पुत्र थे, पिता पूजा करने ब्रते थे श्रोर 
ग्रपने को बड़ा धमात्मा भो मानते थे । पुत्र को रचि शाब्लघ्राध्याय मे लग गई थो जो बह स््राध्याय 
के कारण चयाध्यासिमिकवृत्ति का कोमल परिणामी हो गयाथा। नाञ्जकी दुकान थी। एक दिन पिता 
पुत्र दोनों साथमे मन्द्रिसे दुकान परश्चारहेये,पुत्रश्चागे था) पिता पीं । दुकान पर गहू 
कीदेरीमे एक गायगेहूखा रहीथी, पुत्रने सोचा कि धीरज से पहुचकर गायकोहटादेगे, 
पीठे पिता जो १०-२५ कदम पीठे था उसके हाथ मे लकड़ी थी क्योकि वृद्ध था, बह लड़के पर 
नारा होता भट से लपक श्रागे बद्‌ श्रोर जोर से एक लकड़ी गायको मार दी, यह देखकर 


१०६ ¢ तारण~बाणी # 


पत्र क हृद्य तिलमिला गया व बोला पिताज्ञी भाप तो इतने धमोत्मा, इतने जोर से लङो नही 
मारना थी, पिता बोल्ला तुम बढ़ धपरोत्मा, मन्दिर का धरम घर दुकान में काम नहीं भाता। पुत्र 
ने कहा छि पिताजी रमतो इते ष्टी कहते है किजो हर घड़ी घाथमे रह, इतना कुकर त्यागी 
होकर घर से शटी चला गय, घन्य ह, इसे कहते है ज्ञान घ धमोत्मापना । 

प्रयोजन यह कि बिना शाक्लस्वराध्याय के मनुष्य भले ही ज्ीवनभर पूज्ाकरे या कोई 
भी क्रियाकाण्डं को करता रहै उपमे धमीतमापन। नहीं होता। यष्टी कारण है कि सभी जैनाचायों 
ने श्रास्मकस्याण के लिये एकमात्र शाद्ष्वध्याय का ही उपदेश किया तथा श्री तारण खामी 
ने तारण समाज मे शाक फी मान्यत। कराई भर दुसरे भ्राडभ्बरों से छड्या; क्योकि परिणामों 
ङी पविश्रता से ही भ्रासकस्याण होता है, जो पवित्रता एकमात्र शाख्लष्वाध्याय ब शासन उपदेश 
्रवश करने सेदही होती दै। अतः प्रत्येक मनुष्र जो श्रपना श्रतमकस्याण करन। चाहते ह उन्हे 
शाद्ञस्वाध्याय की प्रतिज्ञा ते लेना चाहिए, शाक्ञस्वाध्याय ही सच्ची देवपूजा है । क्योकि श्री श्रर- 
हंतदेव तो मोत पधार गये उन्हे हमारे द्वारा पूजा कराने की रश्चमात्र भी श्रावश्यक्रता नदं । दमे 
श्रपनी श्रात्मा क कल्याण करना है इसङे लिये हमे श्रपनी श्रातम। की सेत्रा-पूजा करन। दै, सेवा 
पूजा से यह न सममे कि हम श्रपने सामने ्रष्टरव्य का थाल रखकर पूजा के मन्त्रोको प 
या दसो से पद्वविं । 

श्रातम-पूजा का श्रथं यह दै कि हमारी रासा मे जो शांति-समता, उत्तमक्तमादि गुण 
ह उनकी रक्ता व वृद्धि करना, श्रता मे मर हृश्र। जो श्रानन्दरामृत उपे पान करना, व्रत, नियम, 
शोल, संयम, सामयिक, खध्याय करना श्रौर श्रपनो तमा की तरह सबकी श्रातमा को समना, 
दान, पर्य परोपकार दि का सदेव भावना रखते हुए हर समय चित्त में उद्‌।सोनता बनी रहने को 
श्मनित्यादि बारह भावनाश्रां को तथा श्रपना कत्तय सममने को सोलहक।रण भावना को माते 
र्ना, सम्यकूदशंन, ज्ञान, चारित्र व तप इनकी श्राराधना करते रहना, इन सवका नाम ही श्रा. 
पज्ञा है-देवपूजा दै । मनुष्य इस देषपूजा को भूल जने म ही कठोर परिणामी हो गया जसा कि 
भी इुन्दक्न्द स्वामी ने कहा हे । अतएव हे म।इयो ! दूसरे मानें चाहे न मानें तुमह तो श्री कन्द 
कुन्दे व तारन स्वामी कौ आह्ननुसार शाख स्वध्याय करे प्रतिदिन देवपूजा यानी श्रातमपूज्ा नियम 
से करना बाहिये तभी सम्यक्ती बन सरोग | 


चोदह गुणस्थान 


मिध्यात्व गुशस्थान मे-धमभ्वान होता हो नही, त्त, रौद्रकादही सद्भाव है इसमे 
सुज्ञान होता ही नही, तीन ङुज्ञानों का ही सदूभाव है भोर असंयमभाव ही रहता दै । हां दो 
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तश्याश्ों का सद्भाव श्रवश्य है । उपयोग भी ३ कक्ञान शोर चकषु° अच्ुदशंन इस तरद ५ 
ही रहते है (१२ भे) तात्पयं यह कि इसमे थोडी सी ्रच्छुडई यदिहैतोतेश्याभ्ोंमरमेदहैकि 
यदि हम शुभलेश्या रख सकं तो पुर्यबंध कर सकते है सो वहु भी पापानु्बधीपुणय होगा कि 
जो चढाकर नियम से गिरादही देता दै, क्योकि सभ्यक्त ॐ बिना पुरुयानुबधीपुरय नहीं होता । 


चोथा श्रविरतसम्यक्त गुरस्थान--इसमे चार श्नंतानुबंधी कषये नहीं रती, तीन ङु्ञान 
न रहकर तीनों सुज्ञान हो जाति है। उपशम, वेदक, क्षायिक ये तीनों सम्यक्त व अवधिज्ञान इसमें 
हौ सकता है। सदम छह तेश्याश्रों का है परन्तु सुज्ञान होने से शुभ तेश्याश्रों को बल श्रधिक 
मिलता है । यदि वह हठात्‌ अशुभ लेश्याश्रों का उपयोग नकरेतो इस स्थान मे १० ध्याने 
(१ श्राते, ४ रौद्र, १ श्राज्ञा, १ श्रपायवि०) का सदूभाव है श्रधोन श्चाज्ञातरिचय शरोर श्रपायविचय 
धमध्यान कर सकता है । श्राज्ञाविचय घमध्यान के यह च।र पाए-पदस्थ, पिहस्थ, रूपम्थ, रूपा- 
तीत ह । यह भन्यजोव केषी होता है, बह्म हो या पुरुष ( सद्भाव तीनोंवेदका टै), इसमे 
तीनों सुक्ञानोपयोग व च० श्र श्र० इस तरह हह उपयोग होते है । ५७ श्राश्र्षो म ४६ आश्रव 
शरोर सबसे बड़ा लाम यदह कि ५८ लाख योनियं का गमन च्रूटकर मात्र २६ लाख योनियों भे 
ही गमन रह्‌ ज्ञाता है। यह चासं गतियो मेहो सकत। रै, जन्तु सेनी पचेन्द्रिय जीवके ष्टी) 


पांचवां देशत्रत-- यह मनुष्य श्रौर पशु सैनी पंचेन्दरियमे ही होता है. इसमे भ्नन्तानु- 
बंधी व श्रप्रत्याल्यानये प कषाये नहीं रहती, भाव संयमासंग्रम रहने लग जाताहै, तीन शम 
तेश्यश्रों का ही सदूभाव रह्‌ जाता है । उपरोक्त १० ध्यानों के साथ विपाकविचय मिलकर ११ 
ध्यानं का स्दुभाव है । श्ात्रवे ३७ तथा ग्यारह प्रतिमान का इमी गुणम्थान मे पालन होता है । 
यदि श्रनन्तानुब॑धी व श्रप्रत्य.ख्यान कषायं व श्रशुभ लेश्याश्रों का सदुभाव्र षै तो ब्रह सश्वाप्रतिम।- 
धारी श्रावक नहीं, मेषमात्र ही जानना । 


छटवां प्रमत्तुणम्थान- यह सुनि अ्वध्याकाही टै ( जत्रकि श्रायिका, श्षष्लक, देलक यह 
पांचवें गुणस्थानवर्ती ही है), यह मनुष्य मात्रकेहीहोतादै। इसमे ६ कप्त व ४ संञलन इस 
तरह १३ कर्ये ही सद्भाव हूपसे रहतो ह । मनःपयेयज्ञान हो सकता है, सामायिक संयम, 
छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि ये तीन संयम इसमे होते है। इसमे चारों धमध्यान व इष्वियोग 
भनिष्टसंयोग, पीडा चितव्रन ये तोन पाए श्रातध्यान के इस तरह ध्यान ७ का सद्भाव दहै। 
इसमे भराप्रव द्वार रही रह ज्ञते है चारों रोद्रभ्यान व तिदानवंध नामक श्रतध्यान का 
सवथा चअ्नभाव है । अनन्तानुबंधी, श्रपरत्याख्यान व प्रत्याख्यान इन बारह कषायो का सर्वथा च्नभाव 
है, असंयम भाव का सवंथा अभाव है, तीनों खोदी लेश्याश्रो का सर्वथा भाश्च है । तात्य यह 
कि रभाव वाली यदि कोई भावनएं मुनिमहं तो बहु इस गुणवतीं भ्रात्मा न होने से बास्त- 
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विक्‌ मुनि नही, मात्र मेषधारी है। वैक्रियकष्द्धि, धर्मोपदेश, रहार विष््ार का उपयोग इपर 
गुणस्थानमे ही होता ह इसके भागे के गुणस्थान बारह तक के ध्यान भअरवस्थाकेटहै,जोऽसे 
१२ तकम यह कुठ नषहींष्ोतादहै। हां तपके प्रभाव से उपर के गुणस्थानों मे ऋद्धि-सिद्धि 
भले ही हो जाय परन्तु उसका उपयोग इसी छव गुणस्थान मे ही होगा । यी कारण है 
पांचवें मे योग ६ श्रौर सातवेंमे योग ६ होते है जवि समे योग ११ दहो जतिदह। 


सातवां श्रप्रमत्त-इसमे श्राह्ार संज्ञका श्रभावहो जातादहै तथा भ्रात, रोद्रध्यान के 
८ भदो का सर्वथा श्रभाव होकर मात्र धर्मध्यान के जो चार मेद्‌ उनका ही सदूमात्र रह जाता 
दै । बाकी सब बातों का सद्भाव चटवे गुशस्थान के जै ही जानना । यह गुणस्थान स्थिर नहीं 
होता । ध्यान के पुरुषथसेश्राोबदेतो श्रगे बद अन्यथा टता सातां चदृता उतरत हृश्रा ही 
रहता हे। हां यह श्रवरश्य है इस गृएव्ती जौव को छठे को श्येता यह सातवां गणस्थान 
धिक प्रिय होता ह। धतः छठवें मेश्चा जनि पर भी पुनः पुनः प्रयत्न इसी मे भ्रानि का करता 
दै । यही गणस्थान मुनि की शोभाजनक है । 


टवं अपूवंकरण--इसमे मात्र शुक्ल लेश्या ही रहती है । व ॒पहक्ता शुक्तध्यान श्रथ. 
कतववितकवीचार' रहता है । 


सामायिक, छेदोपस्थापना ये दो संयम, उपशम, क्ञायिक सम्यक्त इन दो सम्यक्त का सद्भाव 
होताहै। यहीं से यद्‌ ्तपकश्रेणी बन गहतो बेडा पार हो गया भ्नौर यथाक्रम चदृते हुए 
केवलज्ञानी हो जाता है यदि कदाचित उपशमश्रेणी ही रही तो ग्यारह श्नौर हठे मे चदव 
उतार ही होता रहेगा । इस चदव उतार मं श्चादिनाथ भगवान को १००० वषं ल्ग गये, भगवान 
महावीर को १२ वष लगे, बाहुवलि को एक वषं लगा जबकि भरतजी को सपक्श्रेणी माढी 
प्रौर ८ मिनट मे केवलज्ञानसूय का प्रकाश हो गया। यह ध्यान रलो कि-उपशमश्रेणी बाला 
एक क्षणम ही श्रपने आत्मपुहषाथं से षाग लग जाए तो स्पकश्रेणी वाल्ला जाता है ङित 
लपकभ्रेणी पर श्राए विना कव्लक्ञान किसी को भी नहीं होता यह श्रनिवाय है। 

नीरवा अनिवृत्तिकरण-इसमे ४ संञलन, ३ वेद, ७ कषाये, मेथुन, परिग्रह ये दो सज्ञा, रह 
जाती है । श्राहार, भय इन दो संज्ञाश्रां का श्रमाबदहो जाता है। 

दश्वा सूदमसांपराय--यहां वेद का श्रमाव, एक संजवलन ज्ोभकषाय का सदूभाव, एक 
सुदमसाम्पराय संयम, एक परिग्रह्‌ सू० ज्ञाऽ संज्ञ, दश शयत्र द्वार (६ योग २१ कषाय) व शेष 
उपरोक्त ही होते ह । 

ग्यारहवां उपशातकषाय- यहा कषाय का श्रभाव, यथाख्यातसंयम, संज्ञा का श्रभाव, 
नो योग, नौ श्चाश्रब रहं जते ह । 
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71, 0) ॐ 4, ॐ े.४ को» क कन कि पिणक त केकिने तक नदे ® प, क, ६. कनके ® ८ कनके, 4 त्प 9" न कनी म = "ल ० ५५१ ॥ वि 0 9,721.5, 9११, १०१०१०१३। 


बारहवा सीएकषाय--एक त्ञायिक सम्यक्त तथा दूमरा शुक्तध्यान-एकल्ववितकं-अकीचार 
हेत दै । 

तेरहरवां सयोगकेवली- एक केवलज्ञान, एक केवलदशंन, एक शुक्ललेश्या, एक तीसरा 
शृर्लध्यान ( सुदमक्रियाप्रतिपाति ) सत्य मन वचर, श्रनुमय २, श्रोद्‌रिककाय २, कमण १ 
यट ५ योग, ७ श्राश्रब | 


न ५१, क ॥ न वे ७४ 
चोद्र्वो श्रयोगकेषली--योग ०, लेश्या ०, श्राश्नव ० तथा तेरह व चौदह्वे मे कषाय °, 
चौथा च्युप्रतक्रियानिवति शुक्लध्यान होना है । 


५ मिथ्यात्व+-१२ श्रत्रत+२५ कषाय+१५ योग=५७ श्याश्रव्र । 


नोट--पांच मिभ्यात्र चयूटने पर ही दृसर गुणस्थानमं श्चन सं ५० श्राध्रव रह जातें 
र । द चार श्रन॑तानुवरंधौ कषायो के दयूटने पर मिश्र मे ्रा्ताहै। 


@ 
पस्चीम कपये 


चायो ने कषाये पच्चीस कहीं, उन पर विच।र- 


श्मनन्तानुबेधी चार ( क्रोध, मान, माया, लोभ ) कपये तो मिध्यात्रगुणवर्ती सभी चराचर 
पटकायिक जीवों मे रहती ही ह । श्रथान तीन मिध्यातरश्चौरये चार कषाये मिलकर ही श्रततया- 
नन जोचों को श्ननादिकालल से इस चतुगति चौरासी लाख योनि-संसारमे भ्रमण करारी) 
रही समभ्यक्त की घातकहै। इनके रहते मभ्यक्त का उदय नहीं होता । इनको होडने ढी 
भ) शक्ति केवल सनी पंचेन्द्रौ जीव म होती दै बाकी एकन्द्रिय से ज्तेकर श्रमेनी पचेन्दिग्र जीवों 
नकम ता छोढने की शक्ति ही नहीं | 

श्रतः जो सैनी पंचेन्दरिय जीव पांच मिध्यात्व ( एकां, विनय, विपरीत, संशय, श्रज्ञान ) 
क! धोड़े तत्र ही मिथ्यात्व गुणस्थान से निकल कर दसरे सासादन गुगास्थान मं श्राता दै, नहीं 
तौ नहीं । श्नौर जश्न यह मिथ्यात्वं छूटे तव कहीं उसमें सामथ्यं होती है कि वह श्रन॑तानु्॑धी 
कषाया को ह्लोड सफ । भिभ्यात्व के रहते श्रनंतानुव॑धो कषाये नियम से रहती दी ह । त्र यह 
जौ जीवों मरे परिणामों का मेद्‌ दिखाई देता है कि कोई तीत्रकषायी, कोई मंदकष्रायी, कोई लोभी 
मेह द्रानी, कोड धमात्मा, कोई पपी, इसी तरह पशु परियों मं कोड क़ र, कोई सरल, छोई मांस. 
हारी, कोइ निरामिषभोजी, ये सव्र मेद्‌ तेश्याश्रों के कारण से जानना। क्योकि मिध्यात्र गुण- 
म्थानमे भी दहो तेश्याश्रों का सद्धव्र है । जिस जीत्र के जव भी जिस लेश्याका योग होता है 
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वमी परिशति बाहर दिखाई देती है । तात्य यह कि भअनन्तानुबंधी कषायो के रहते हुये भी 
बाहरी भवृत्ति मे जो सव प्रकार के मेद दृष्टिगोचर होते ह वेदों लेश्याथों का सद्भाव मत्य, श्रभत्य 
सभी जीवों मं रहता है । इसलिये लेश्यश्रोकेमेदसे ही सब मेद्‌ दिखाई देते ह| लेश्या्रों ॐ 
मेद से सम्यक्त-मिथ्यात्व श्रथवा कषायं का मेद न जानना चाहिये । दुसरी एक यह्‌ बात कि 
लेश्याश्रो मे शक्ति पुण्य-पाप बंध करने भरकीषटै, कम-निज्ञया करने कीन्ही दहै। तथाव 
हुये पुरुथर-पप कमा मे स्थिति वर श्रनुभाग करने की शक्ति कषायों मे टै | प्रयोजन यह कि म॑ 
कषाय या धार्म परिणति श्रय दूनि-पुरय करने मात्रमेदहम यदृ न सममं कि दमार 
मोत्तर श्रनंतानुबंधौ कषायो व भिथ्यात्र का श्रभावदहो गया दै शरोर जव्रतक श्रनेतानुवंधो कषायं 
व मिथ्य्ात्व नहीं दूट जाता है, तत्र तक संसार रमण च्रूटत। नहीं । कोई एेसा माने कि भगवान 
मेव धमं मे शुभराग तथ। द्‌न-पण्य करते हुये धीरे-थारे हमारा संमार भ्रमण दुटता जा रा 
है यह भ्रमदै। क्योकि गग, ब्॑काही कारण है, जर का नीं | श्रविपाकनिर्जतसे ही 
संसार-घ्रमण द्यूटत। है श्रोर यह सम्यक्त से ही होती है। सम्यक्त तत्र होता है जबकि भिध्याच 
व श्नंतानुत्ंधो कषये च्रूट जायें । सारांश यह कि-मिभ्यास् ॐ बूटने पर यह्‌ जीव मिध्यरात्र 
गुशस्थान से निकल कर दृमरे गुणम्थान मेव कषायो (श्रनतानुबंधी) के द्ूटने प्र ही तीसरे 
मिश्र गुणस्थान मे होता हुश्रा चोथे श्रत्रतसम्यक्त गुशस्थान मे नि पर ही सम्यक्ती' होता है। 
मात्र दान-पुख्य या धामिक क्रिया्नो सेदही श्रथवा ज।ति-सश््रदायसेही व कषायो की म॑दृत। 
सेठी हम श्रपने को सम्यक्तो न मानले | श्रतः मिथ्या तथा श्रनतानुवंधी कषाया को द्वीडने 
क। हमे पुरुषार्थं करना दहै, व इम ममको समभनादै। क्योकि बिना ममं के सममे हलोडना भी 


कैसे बन सकता ह । 


मिध्यात् के पांच मेद कटे है, किन्तु वस्तुतः तो एक यदी मेददैषिक्सतुका ज्ञो यथाथ 
स्ह्प है उसको श्रोर का श्रौर मानना, जैसे संसार मे श्रपना इ भी नहीं पर शरीर, खी, पुत्र, 
धनादि को अपना मानना इत्यादि मेद्‌ से पांच मेद्‌ यद है- 


(१) एकांत भिध्यात्व-श्रपेक्ञा को न सममकर एक ही नय से मान बैठना । 

(२) विनय मिध्यास्व-कुदेव, अदेव को देव मानकर, कुगुरु, गुरु को गुरं मानकर तथा 
कुशास् को धमशा मानकर विनय करना | 

(३) विपरीत भिथ्याख-दहिघा मे धमं मानना, पाप क्रियाश्नों फो धमं क्रिया मानना। 

(४) संशय मिथ्यात्व- तच्छ मे अथवा कमं सिद्धांत ङी धातो मे संशय रखना जेषे छि 
दोन दे चाया किश्रात्मादहिया नीह, नकं खगं या नदीं है, इत्यादि । 

(५) अहान भिध्याख~-श्रसह्ञान डी प्राप्ति न करना, यदी अज्ञान मिध्याख है | संघार 
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की सब बाता ज्ञान करक बाहे धुरंधर षिद्रान्‌ बन जाध्रो परन्तु एक भतमज्ञान के बिना अज्ञान 
मिष्यास्वी ही रोगे शरोर इसे रहते तक उथर के सब ही मिध्यात्व रहे बाहर से, भौर बाहर 
से नीतो भीतर से। रोर यदि ्ासज्ञान हो ग्या तो पोँचों ही मिध्यात्व समूल नहो जायेगे 
श्रनेतानुब॑धी चार कषा क्रोध, मान, माया, लोभ इनको परिणति का श्रात्मा मं गहरा चिपटाष 
गहना, लेश्या्रों के कारण इन चरो के दिष्लवेमे तो बहुत उादा कमी बदी दिखाई देगी परंतु 
भीतर पृरा श्रसितित्व रहेगा ही । श्रतणएव पाचों मिध्याव्व व इन चागो कषाया को भीतर से द्भुटना 
चाहिये तभी हम भिथ्यात्व गुशस्थान से बाहर निकल सकते है, श्रन्यथा नहीं । 

छयपरत्यार्यान चार कषर्पै-जव ग्रह जीव चोधे श्रत्रततम्यक्त गुणस्थान मे कर सम्यक्तो 
हो जाता तत्र ये कषा हमे व्याग वैराग्य्ञेन से रोती दै, शरोर प्रास्मा को टे पुरुषार्थदीन 
मा रखती है छि सपेगा नीं । यथपि श्रात्मा मे संसार की श्रसारता दिख गईदहै, चौरासी के 
दुमो से भयभीत हो गर्‌ टै, मोक्त की कामना सशक्त रहने लगी है, वस्तुसह्प का भान 
हानि गाद, व्याग वैराग्य के श्रानद्‌ का खाद्‌ श्राने लगा है, घर प्रस्थो से उदासी हो गह है- 
कव दयूट निकलें यह भावना रहने लगी टै परन्तु हिम्मत नहीं पड़ती श्रोर यह कषा, कटं लोक- 
लाज, कीं नहीं सधने का भय, कहीं स्नेह का बंधन श्रोर करीं शरीर का सुखियापना दिखाकर 
गरागे बने नहीं देती है । श्रत: हमे इन कषायो को बातों को न मानकर श्रात्मपुरषाथं से श्रगे 
बटुना चाहे 1 यही इन कषाया के जीतने का उपाय है । जित तरह शुर पुमो का हमरे बच्छ 
कामों मँ बाधा डालने का स्वभाव होता दहै श्रोर यदि हम अपना काम करते हुए बहते ही जति 
हरै तो बे श्रपने श्राप चुप रह जाति है, बैठ जाते है । तात्पयं यह कि इन कषायो शो जीतने पर 
ही हम स्यागी व्रती होकर पँचवें गुणस्थान देशत्रतमे श्रा सक्तेह श्रो अरशुत्रतों या ग्यार 
प्रतिमाश्नों का पालन कर सक्ते है । विरोष यह श जब तक यह ऋतमा मिथ्यातं गुणस्थान मे 
प्रनंवानुबधी कषायो  श्राधीन रहती है तत्र तकं तो बिलकुल पराधोन होने से उन क्षायां क। 
मुकाबला- सामना करने मे श्रसमथं रहतो है; जेषे कल कोटरी मे बन्द हश्रा वदी । कदाचित्‌ उस 
बन्दी से को$ पुरुपाथं की बात करता दै तो उसे बह पुरुषाथ की बाति प्रिय तो ल्गती है परन्तु 
फिर भी निकल भागने से श्रपने को लाचार ही पाताहै। परन्तु चोथे गुणस्थान बाली सम्यक्ती 
श्रातमा काल कोटरी से हट गई है व्रतो वह मात्र नज्ञरबन्द के जैषीहै श्रोर उसमे यह साहस 
हा गया है कि बह शप्रत्याख्यान कषार्यो का सामना कर सक श्रोर करतो भी है तथा समय पार 
विजयशील भी हो जाती है। इस तरह जय-पराज्ञय, जय-पराजय उस भीतर चलता ही रहता 
है । भौर जहो जय का डंका बजाकर स्याग-वैराग्य क मार्गते तेतीटै बं यह चार कषाय 
स्वंथा पराजित दो जाते ह । शरोर वह भतम वैराग्यवृत्ति बनाकर त्यागी ( भशुत्रती ) हो जाती 
हे। ध्यान रहै त्यागी होने क बाद्‌ मुनि होने मे अभी एक समद्र बीच मे सामने भायगा उसका 
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नाम है श्रस्यार्यान कषायः । प्रयाजन यह्‌ कि पूरे श्रात्मपुरूपाथं से हमे श्रपत्याख्यान कषायो का समना 
करक त्याग का माग ब्रहण करना चाहिए । | 


प्रत्याख्यान चार कपार्प्--जश्र हम पांचवें दृशत्रत गुणस्थान मे श्राने पर त्यगी-श्रशुत्रती, 
परतिमाध।रा हा जात ह तन्र यह्‌ चसह कषां श्रवरहमे भुनिपद्‌ण लेने से रेकतीरह। कटुना 
रहती हं कि देवो ! देशक्राल नही, परोषह महन न कर सकोगे, चल-व्रिचलन दा जाच्रागे इव्यादर 
इत्यादि । श्रव यहां पर यदि हमारी श्रात्मा मे पूणोतरल स्फुरायमान दहा ताहे नत्र ता न 
कप्रायां को भी पराजितं करके हम श्रगे बह जते दह श्रीर्‌ मुनिपद्‌ प्रण॒ करतत द श्रन्यथा अगु 
व्रती ही ब्रन रहत टै । हँ, वेराग्यभावना हमारी च्स्मा कं संस्कार म बनी रहनीदटै जा श्रमः 
जन्म मे मुनिषद का योगानुयाग मिला देती दहै। यहां पर यह एक व्रात बहुत ध्यान मे रग्न क 
हे कि कपायों को पराजय किए तिना मात्र तेश्या्नों के श्राव्रेगमे जिसका कि दूनरा नाम भावुकता 
ह, श्राक्रर नतो श्रगुत्रतकी श्रौर न महाव्रतकी ही दीक्ता लना चाह । यह जो त्यागी होकर या 
मुनि हकर कलं किन होते रहते हे उन्‌ भोतर के परिणाम कुपित या क्रोधो, लामी, मानी, माय्ाचःरौ 
रहत ह । इसका मतलब्र यही है कि वे कपायों को जीते चिना भीतरसे तो मिथ्य गुणम्थानमदहीहं 
परन्तु भावुकता में श्राकर त्यागी या मुनि बन गप है) इसे चपने पद्‌को निर्दोष नहीं पाल सकत 
तोर श्रपवाद्‌ के पात्र षने रहते है श्रौर श्रक्रामनिजरा से भवनत्रिक देवों की मिध्यात्व योनि 
श्रथव। तप की साधना तो सही श्रोर परी, परन्तु श्रास्मज्ञान से हीन होने ॐ कारण प्ुनित्रनधार 
श्रनतरार, प्रीषक उपजायो । पै निज श्रातमज्ञान बिना सुखलेश न पायो ॥ बाली वान चरिताथं कर 
दते है, जो मोक्तमार्गी न बनकर संसारमागी ही बने रहते ह । यदीं पर यह बरतिनल्लग्‌ हां जानौ 
हे किमो रहित जो है ( सम्यक्ती ) गृहस्थ भी, मोक्मागं श्रतुगामी है । मुनिहकरमी मोः 
( मिथ्या ) न होढा, बह कुपथ का गामी है। 


प्रयोज्ञन यह कि भीतर से भिध्याल्र व श्रन॑तानुब॑धी कप्रायां को द्योड्कृर यदि श्रात्मज्ञान 
पू ( सम्यक्ती बनकर ) हम श्रत्रत सम्यण्हष्टि या अशत्रती श्रावक बन जये तौ भी उम द्रव्य 
लिंगी युनि से लाख दं उत्तम है । शोर यदि श्रातमज्ञानी ( सम्यक्ती ) होकर युनिपद्‌ हो तवता 
सोने मे सुगन्धि बाली बातत बन जाय । 


संञ्वलन चार कषार्दै-- जब हम प्रमत्त नाम टवं गुणभ्थानवती अग्रात्‌ मुनि अवस्था मं 
पुव जते है वहां मत्रये ही संञ्वलन कषे रहती दै शरोर यह्‌ नोवे श्वनिवृत्तिकरण गुणध्थान 
तक साथ रहती हई यथास्यातचारित्र ( पृं श्रात्मरमण या पणं भत्मचारित्र) होने से रोके रहत 
है । कितना भो दुद्धर तप करते रहो परन्तु केवलज्ञान नदीं हो पाता, जव तक किं इन कषायं 
पर विज्ञयशीज्ञ नहो जाये । उव यह जीव संजलन, कोष, मान, माया को स्वधा जीत तेता 
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ह रौर संज्वलन, लोम को घायल कर देता है श्रथात्‌ ( संञ्वलन सूरमलोभ ) रह जाता दै त्र 
दवें सूदमसांपराय गुणस्थान म पटुता है । श्रोर यहां पर ज्र यह उम 'संजलन सुंमलोभः 
को भी जीत लेता है तव क्तपषश्रेणी फे बल से ग्यारह मं न जाकर सीधा सीणमोह नामक या 
तीण षाय नामक बारह गुणस्थान को प्राप्तकर अ्न्तमुहूतं मे दी केवलज्ञान हो जाता है। श्रोर 
रायु पयन्त इस तरह गुणस्थान मं घना रहकर त्राय के अन्त मे चोद्ये गुणभ्थान को स्पशं 
करता हृश्रा सिद्धलोक मे जा विराजता दै । 


पञ्चीस कषायो मे १६ कषँ तो उपरोक्त तथा ६ नोक्पापः इनमे त्रठवं श्रपूवकरण 
( 


गुणस्थान तक तो सभी का सद्भाव रहता, नोवेंमे ६ ब्रूटकर मात्र ३ वद्‌ कषां सद्भाव न्पस 
रती है तदुपरांत इनङा भा सवथा श्रभाव हो जात। दै । 


उपरोक्त पश्चीस कषायो के इस लेख का एकमात्र प्रयोजन यही दै कि हमारी श्रात्मा को 
म॑सार मे रोकने वाती यह कपाए ही ह। श्रथवा श्रपनौ ही इन कषायो संहम संसार को श्रपना 
मानकर स्वयं बधे हृए है शरोर कहते यह रहते हं कि हम क्या करं! यह संसार हमे द्लोडता नहीं 
| श्रत; यदि बास्तवमे हमं हस संतारसे पाररहानादहै तो मिध्यात न्रौर मिध्यात्व से उस्पन्न 


। (1 #।१। 


हई इन कषायो को उत्तरोत्तर कम करतं, जीतत जना चादिप | ग्रही कल्याण माग हे, श्रारमोन्नति 
‰, श्रात्मविकाश दै यदि दम कषायोंकोक्मनत कर स्फ, जीत न सके तो सब्र कुटु करने पर 
मी कुर नही, दिश्वावरा मात्रहै, मायाचारीषदै, ह्मलदै। नथासंमारकरा ब्रुटनातोदृर दा 


सन्दा व्रहानाद्ीही जाता द) 








~; दकत्व से हीन अदेवा की यक्ना :- 


इस विषय मे श्री तारणतरणमण्डलाचायं छी जो मान्यता थी, वही श्री इन्दङन्दाचाय, 
योगीन्द्रदेवाचा्यं रादि श्राचायों तथा १० श्राशाधर जी, दीपचन्द्‌ जी, पं० बनारसीदास जी श्रादि 
श्ननेक विद्रा्नां कौ थी | 


श्री तारणतरणाचायं कृत-प्रावकाचारः- 
मिथ्यादेवं, गुरं, धमं, मिध्यामायाव्िमोहितं । 
अनृत अचेत रागं च, पंसारे भ्रमनं सद्‌ा ॥१९॥ 
लोकपूद्‌ रतो जेन, दैवमूहस्य दिस्छते । 
पाखंडमूढ संगानी, निगोयं पतितं पुनः ॥२८॥ 
अदेषं देवर प्रातं च, अधं अंधे न दिस्टते। 
मागं प्रवेशं च, अंधे कृषं पतंति पे ॥६०॥ 
अदेव जेन दिष्टते, मनते मृदु संगते । 
ते नरा तीव्रहुःखानि, नरयं तियश्च पतं ॥६१॥ 
अनादििकाल भमनं च, अदेवं देव उचते । 
अनृतं अवेत दिस्टंते, दुगंति गमनं च संधुतं ॥६२॥ 
अनृतं अचेत मानं च, बिना जत्र प्रतते । 
ते नर थावरं दुःखं, ए इन्द्रौ इत्यादि भा जनं ॥६३॥ 
भरिथ्यादेव अदेवं च, मिथ्यादृष्टि च मानते । 
मिथ्या मृददृष्टौ च, प्रतितं पंषारमाजनं ॥६४॥ 
अदेषं देव उक्तं च, मूद्टि प्रीरतितं । 
भचेतं असास्वतं येन, तिक्तंति श्रुदर्टिनं ॥२४३॥ 
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अशुद्धं ॒परक्तंस्वेव, देवल देरषपि जानते । 
लेत्रं अनंत दिरंते, अदैवं देष उच्यते ॥३१०॥ 
मिथ्यामय पूदृष्ष्टी च, अदेवं देवर मानते 
परपंच येन तं साधं, मानते मिथ्याषटि तं ॥३११॥ 
श्री तारणतरणाचायं कृत न्यानसमुच्चयसारः- 
अदेवं अगुः जेन, अधमं अशुद्धं पदम्‌ । 
पंसार परनि श्ररीरस्य, न दिस्ठते श्रुदध्टिनं ॥१६१॥ 
देषमृट्‌ च उत्पाचं, अदेवं दैव उच्यते । 
अशाखतं अनृतं येन, इह्नानं रमते सदा ॥१८१॥ 
देवमदुं च मृदतं, रागदोपं च संनुतं । 
मान्यते जेन केनापि, दुगंतिभाजन ते नरा ॥१८२॥ 
देषमृदं च मृदुं च, ज्ञानं ज्ञान पश्यति । 
मान्यते लोक महस्य, मिथ्यामय निगौयं पतं ॥१८३॥ 
मिथ्यादेषं अदेवं च, ज्ञानं इज्ञान पयते षब । 
सुहं असुपि न बुज्छंति, नहु जानादि शोयब्रिह।रं ॥१८२॥ 
उत्पत्ति नरथि अदेषं च, कृत कारित मृदृलायस्य 
जे देव॑पि हंता, ते समे मृद दषु द्वि ॥१९३॥ 
दुदेवपारी पुरुषा हिडति पसारदुःखसंतत्ता । 
धर षियेन्धिया, नरयं गच्डेहि दुःख सतत्त। ॥१९४॥ 
अदेषं जो वन्दे, पूजे, आरहि भत्तिमारेन । 
सो दुग्गेपि हंता, निगोयवासं ्रुणेप्भो ॥१९५॥ 
कुदेवं अदेषयसवं, जो चितेहि इमयमयरता । 
चिन्ता पायरे बृं, संसारे सरनि न रुहे थाह ॥१९६॥ 
अनायतं षदट्कश्चैष, जो माने भिच्छादिस्टि समाओ। 
सो भिध्यामयेहि मरियं, संसारे दृहङारणं तपि ॥२०६॥ 
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श्री तारणतरणाचायङ़्त उपदेशशुद्धमारः- 
मोष च सभावं, देवं देव सथर पहर । 
अदेवं प्रनुमोयं, दश्चनमोहंध निगोय वाषम्मि ॥१८१॥ 
दशन्ति अशुद्ध दं, डप सष्टेन सरनि संषारे । 
अनत अचेत सहाव, ददन मोष दूगगगरे पत्तं ॥२०१॥ 


श्री तारणस्वामीकृत त्रिभंगीसार-- 


काष्ट पषण दिष्टच, रेप चित्र अनुरागतः । 
पापक्मं च बद्धन्ति, त्रिभंगी असुहं दरं ॥३६॥ 
श्री पंडितपूज। जी तारण स्वामीकत- 
अदेषं अन्यान भद च, अगुरु अपूज्य जितं | 
मिध्यात्रं सकर जानन्ति, पूजा संष्ार-माजनं ॥२४॥ 
असत्यं अनृत न दिष्टते, अवेति न हीते । 
दटतं शुद्र समयं च, समिक्त शुदं धुरं ॥१७॥ 
इस तरह श्री तारण खामी ने एक नहीं उपरोक्त पांच भरन्थों मे २५ गाथयें जो दृत्रत्से 
हीन श्रदवों की ( मृति की ) श्र्चना-पूजा, भक्ति, श्रराधना करने मे जो श्रात्मा की हानि श्रथार्‌ 
संसार-घ्रमण की कारण, कीटं । 
पसी बात न जानना कि किसी देशकाल की परिस्थिति के कारण से उन्होने मृतिपूजन 
नहीं बताया प्रत्युत सिद्धान्ततः अ्रथात्‌ जैनधमानुसार मूर्तिं श्रमान्य सवथा श्रमान्य दै, जिसङ़ श्रनेक 
परमाण जेनशाष्लों मे पाये जाते दै, उन्दं सुनिये शरोर स्यं श्रनुभपूवंक विचार कीजिए । 
श्रो योगीन्दरदेवाचःय॑कृत योगसार जिसका पद्यानुवाद श्री नाथुगम जी लभेचू ने तिया दै- 
तीथं दित्रालय देव न, देह दिवाल्लय देव । 
जिनवाणी गुर यों कर, निश्चय जानो एव ॥४१॥ 
तन सन्दर मं जीव जिन, मन्दिर मूतिनदेव। 
सिद्ध बने भित्तिं भ्रम, सन्मुख हंसी एव ॥४२॥ 
मूढ ! दिवालय देव न, मूतिं चित्र न देव । 
तन मन्दिर मे देव जिय, ज्ञानी जनं मेव ॥४३॥ 
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तीथं दिबालय देव जिन, यों भाषे सब मृद्‌ । 
तन मन्दिर ।जिनदेव' जिय ! ज्ञानी जानें गूढ ॥४४॥ 
कितना स्पष्ट मूर्तिं का तरुन योगीन्द्राचायने शिया है कि जिन योगीन्द्राय के योगार. 
पमात्मप्रकाशादि श्रनेक प्रमाणीक भ्रन्थ जेन समाज में सैद्धान्तिक एवं उन्चक्षोटि के माने जाति 
ह । फिर भी जैन समाज कां भूल गः ! इसका श्राश्वयं के माथवेदमभीदै। 


सम्यक्‌ श्राचार सम्यक्‌ विचार-- ( भ्रन्थ से) 


जिन मूट्‌ पुरुषों पर, इुसंगति का श्रकार्यं प्रमाव टै । 
जिनके हृदय मे राज्य करता, मैद्-ज्ञान श्रमाव्रहै॥ 


वं देव-सी करते श्रदेषों की, सतत... ..."श्राराधना | 
नकृ-स्थलो या तियगृगति पा, दुःख बे सहते घना ॥६१॥ 


यह ही नहीं कि श्रदेव को, सतदेव क््ना भूल है । 
परिपक्व इस श्रज्ञान से, होती श्रे मव्र-भूल दै ॥ 
जड-पत्थरों के दशनो से, कमं ही बधते नहीं| 
उनका पुजारी नक तज, जगमे न थल पाता कदी ॥६२।' 
जिस श्रोर सव विनाश की, विकराल दारा जल रही 
जिनके वदन से प्रलयकरर, गिरि-तुस्य ताल निकल रहौ ॥ 
जो नर श्रसत्‌ को सत्य कह, जाता कहीं इस श्रोर टै । 
एकेन्द्रियों मे जन्म ले वह, कष्ट सहता घोर है ॥६३॥ 
जो नर कुरी है, न जिनके पास मेश्-विज्ञान है। 
जो नित कदेव श्रदेव के, करते सुवरिस्तृत गान है ॥ 
उनसे नहीं होती श्रिलग, संसार की कीडा-स्थली। 
वे नित नया जोवन-मरण ले, नते जग की गली ॥६४॥ 


चेतन्यता से हीन जो, श्रज्ञान जड खमेव है । 
उनको बना श्राराध्य ये नर, क रहैयेद्रदह॥ 
न्धो को अन्धेराज ही यदि, स्वयं पथ दिखलायेग । 
तो है सुनिश्ित बे पथिक जा, कूप मे गिर जा्येगे ॥६०॥ 


जड वम्तु की श्राराधना क्या रे निरा मृदल दै । 
श्रगणित्त मलो की भीति पर, जिसका बना श्रिस्व टै ॥ 


११८ | 
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जिसके हृद्य सभ्यक्त्वहूपी, सलिल जाके कूल है । 
पित न क्रते वे देवां को, हृदय के एूल है ॥२४३॥ 
जो मन्दं कौ मूतियों को, मानते भगवान है । 
पे जीव करते है श्रसभ्यक्‌, श्रशुभ कमं महान्‌ ह ॥ 
पाषाण को, जद को श्र, जो देत्र कहकर मानते! 
वे नर श्रनन्तानन्त युग तक, धूल जग की ह्वानते ॥३१०॥ 
मिथ्या मायाचारिता क, जो श्रगाध निधान है। 
पे ही श्रचेत अदत को. कते शरे भगवान द॥ 
न पत्थरों क देषतश्रों के जो व्िह्वुते जाल दह । 
फोमती टै मिथ्यादरष्टि जीवों की उनम माल ईह ॥३११॥ 
यिथ्यादरवो को यह मानव, श्रपने देव बनाता । 
नित्य श्रदेवों कर हिंग जाक्रर, उनको शीश मुकता॥ 
मिथ्या मायामे फंसकर यह्‌, बनता श्रवृत पुजारी । 
त्रोर दसी से भव-भव फिर यह, बनता श्रवृत पजारी ॥ 
दुगतिधारी ॥१६॥ 
गोकमूदता का बन जाता, दहै जो जीव पूज्ञारी। 
वमृदता भी श्रा करती, उसक्क सिर श्रसत्रारी ॥ 
रोप नदीं पाखण्डमृहृता, भी रिरि रह पाती है | 
प्मोर कि यह्‌ त्रयराशि उसे फिर, दुगति दिखलःती दै ॥२८॥ 


+न. 


पंडितपूजा ( तारण त्रिवेणी प्रथमधारा )- 


देव, किन्तु देवत्वदहीन जो, बे श्रदेव' कहलाते है । 
वही “श्रगुर जड जो गुर बनकर, भूढा जाल विदधाते ह ॥ 
पेसे इन “श्रदेव' अगुरों की, पूजा है मिथ्यात्व महान । 
जो इनकी पूजा करते वे, भव-मव मे फिरते शज्ञान ॥२४); 


ओम्‌ का खर्प ओर उपरी महिमाः- 


्नोम्‌ रहा है श्नौर रहेगा, सतत उच्च सदुभावागार । 
परमनतरह्म, श्रानन्द भ्नोम्‌ है, श्रम्‌ श्रमूतं शुन्य-श्र(कार ॥ 
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भोम्‌ पंच परमेष्ठी म॑डित, श्रोम्‌ उध्वंगति का धारी । 
केवलज्ञान -निङुल् श्रोमू है, श्रोम्‌ श्रमर ध्र ब भविकारी ॥१॥ 


जगत पुञ्य भहंन्त जिनेश्वर, जिसका देते नव उपदेश ! 
साम्यष्टि सवज्ञ सुनाते, जिसका घर-घर म सन्देश ॥ 
जो श्रचक्ु-दशंन-चखगोचर, जो चित चमत्कार संपन्न । 
प्राकार की शुद्ध वंदना, करती वही ज्ञान उत्पन्न ॥९॥ 


ग्रोकारह्पी वेदान्त ही है, रे तक्छ निमल शुद्धासमा का । 

शकार रत्नत्रय की मंजुषा, रश्ोकार ही द्वार परमात्माका॥ 

क्रोक्ार ही सार तत्छाथं काह, शरोककार चैतन्य प्रतिमाभिराम। 
ग्राकार मे विश्व, श्रोकार जगम, श्रोक्रार को नित्य मेर प्रणाम ॥१॥ 


इस ब्रह्मरूपी निज श्रात्मा का, काया बराबर खच्छन्द्‌ तन दै । 
मल से विनियुक्त, है यह धनानद्‌, चैतन्य संयुक्त तारनतरन है ॥ 
जो इस निर्जन शुद्धात्मा के, शंक।दि तज कर बनते पुजारी । 
वे ही सफल ह निज श्रत्मब्रलमे, वे ही सुजन है सम्क्लवधारी ॥३॥ 


कैसा है ‹ श्नोम्‌ ›, सर्वोच्च उत्तम भार्वों से परिपृणं है | परमव्रह्मस्वरूप श्रौर श्रानन्दरूप 
ह । ्मूर्त-श्राकार रहित दै । पंच परमेष्ठी के गुणो कर मंडित श्रथात्‌ शोभायमान है । श्रमर, 
धब, श्विकारी श्रोर केषलक्ञानमय उध्वस्वभावी है। पसे शरोर कौ शुद्ध-व॑दना (पवित्र 
भर्वोसे की हई वंदना) ज्ञान को (श्त्मज्ञान कोकिंजो श्रारमज्ञान वैराग्य उत्पन्न करता 
ह) उत्पन्न करता है । सी श्रोंकारस्वरूप चैतन्यप्रतिमा जोकि घर-घर मे शरीराकारल्प से 
विराजमान है, उस एसी श्रानन्दधन तारनतरन खभबी जो श्रत्मा उसका जो पुनारीदहै सोदही 
सम्यक्ती है-भात्मबल मे सफल है । बस यही श्री तारनखामी का मृमंत्र है-इकाई है । 


पम्यक्‌ देव का सरूप ओर उसकी पूजा 


जिन्हं वस्तु के सतचित्‌-ज्ञायक, या निश्चयनय का टै ज्ञान । 
वही श्रनुमषी पारखि करते, निजस्वरूप की सत पहिचान ॥ 
छ्न्तस्तल श्रासीन श्ात्मा, हौ दहै श्चपना देर ललाम । 
श्रा्-द्रव्य का श्रनुभव करना, ही है प्रबल प्रणाम ॥२॥ 
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योगीजन नित श्रम्‌ नमः का, शुद्ध ध्यान ही धरते ह । 
"सोः पद्‌ पर चद्‌करहीवे, प्रप्र सिद्धपद करते ह ॥ 
"त्मम्‌ नमः जपते जपते जो, निज स्वरूप मं रम जाता । 
वही दैश्रपूजा करता, पंडित वह ही कहलाता ॥३॥ 


सम्यक्‌ देवचेनाः- 


सम्यक्‌ आचार सम्यक्‌ विचार- 


जिस ऽयोतिमंय का भार।धन, करते त्रिभुवनपति श्ररहंत । 
लोकालोक प्रकशित करता, जो बिखेर रब्रिरश्मि अनन्त ॥ 
द्रभ्य-राशि को हस्तमलकवत्‌, छरता जो नित व्यक्त ललाम । 
उस पुनीततम महा भम्‌ को, करता मे प्रथम प्रणाम ॥१॥ 


शुद्ध भ सदूमाव-पुंन ही, जिस पद का कंचन धन ह । 
निराकार निष्डल निम, शुचि शून्ययुक्त जिसका तन है ॥ 
स्वयंशुद्ध श्रतज्ञान तत्र का, जो श्रसीम भरडार महान । 

उस विशुद्ध भोम्‌ हींश्री का, करता मे प्रतिषल ध्यान॥२॥ 


श्रादि श्रनादि मलोसेमेभी, हो जां तुम सा स्वाधीन । 
इसी सिद्धि कोद्यूनेकोमे, होता हू तुममे तज्ञीन ॥ 
पंचदीप्रि ! सभ्यक्त्वसूयं तुम, मे हू क्षुद्र श्रनल का कण । 
मुभाको भी अनुरूप बनाल्लो, हे परिपृणं ! तुदं बन्दन ॥३॥ 


त्रिभुवन के जो तिलक काक्र, शोभा देते ह छविमान । 
भवन अनन्त चतुष्टय के जो, केवलज्ञान निधान महान्‌ ॥ 
एेसे उन देवाधिदेव छी, रज मस्तके पर धरतादहूं। 
परंज्योति अरन्त प्रभू को, नमस्कार म करता हूं ॥४॥ 


जो अनन्तदशेन के धारी, क्षान वीये के पारावार । 
निखिल विश्व जिनके नयनां मे, श्रतसयुद्र के जो ्रगार ॥ 
निराकार, निमूर्ति, जगत्रय, करता जिनका गुणवादन 
मुक्ति-रमावर उन सिद्धं का, करता ह म अभिवादन ॥५॥ 
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जिनके केवल-ज्ञान-मुङ्कर मे, युगपत दिखते तीनों लोक । 
कमो का भ्रावरण हट। जो, शरच्चन्द्र से षने निशोक ॥ 
सम्यङ्‌ विधि से व्यक्त किन्तु जो, शअरशरीरी अव्यक्त अरूप । 
नमस्कार करता मँ उनको, स्वीकृत करे वीर चिद्रूप ॥६॥ 


सिद्ध-शिला जगमग रहे है, कोटि कोटि जो केवक्ञधाम । 

उस पुनीततम सिद्धराशि को, मेरे सविनय कोटि प्रणाम ॥ 
तीन तरह फे ध्म॑पात्र है, देव, शाकल, गुर सौर्य सदन । 
उनकी भी मे पृण भक्ति से, करता हू इस क्ण बन्दन ॥७॥ 


गुरु वन्व्ना- 
परिप्रहों को दलदल से ज्ञो, दूर दूरतम रहते है। 
एक सूत्र के अम्बर को भी, श्राडम्बर जो कहते है ॥ 
जिनका ज्ञान समस्त जगत मे, चिटकाता र्ता श्रालोक । 
प्रतिभाषित होते रहते है, जिसमे नितप्रति लोकालोक ॥८॥ 


रत्नत्रय से श्रालोकित टै, जिन श्रन्तरतम के देश । 
सारभूत शुद्रात्मतत्तर का, करते जो नितप्रति निर्दश ॥ 
धम-शुक्ल ध्यानं से जिनने, शिया पृणव्रश मत्त-गजराज । 
जिनको क्षायक बना ज्ञान ने, पाया नव वसन्त का साज ।६॥ 
श्रातं, रोद्र भ्रमरोकोरहजो, चंपक के से निमेम पूल। 
दशनमोह नष्टकर जिनने, ध्वंस किये भव-भव के शुन ॥ 
निज्ञसरूप मं दृद होकर जो, करते भव्र-भव का कंदन । 
ेसे जगद्‌ पूर्य सद्गुर का, करता द्र नितप्रति वंदन ॥१०॥ 


रन्ति वन्दना 
श्री जिनेन्द्र के हृदय-कमल मे, जो सभ्यक्‌ विधि से भासीन । 
दश्यमान्‌ होते है जितम, श्रोम्‌ हीं श्री नित्य नक्रीन ॥ 
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दशाण हो हृ परसुटित, जिसकी श्रुतमय शुचितम धार । 
जिसके कण-कण मे 'कल कल, कर, बहता चत्म-तत्व का सार ॥११॥ 


तीनों ही ज्ञान रहित है, जिसकी निमंलतम काया | 
मूल नहीं पडती है जिस पर, मिथ्यादशंन की घाया ॥ 
श्री जिनेन्द्र का मुख-सरसीरुह, जिसका उद्रम तीथं महन्‌ । 
गणधरादि से व्यक्त सदा जो, बहती रहती एक समन ॥१२॥ 


मिभ्यज्ञान तिमिरकोटै जो, ज्ञानाञ्चन उपचार महान्‌ । 
जिसके वणं वणं मे होते, दृश्यमान केवलि भगवान ॥ 
संशय, बिपयोदिक खगदल, जिसे देख उड़ जाता है । 

ेसी उस जिनवाणी मो को, यह्‌ रज शीश भुकाता है ॥१३॥ 


देव गुरु शाश्च को समुच्चय बन्दना- 
जिन विभूतियों के ज्ञानां से, पाता खयं ज्ञान गरंगार | 
देसे देव, शाख; गुर को हो, नमस्कार नित बारम्ार ॥ 
नमस्कार नित बारम्बार ॥१४। 


श्री तारण स्वामी ने तारणतरण श्रावक्षाचार मे श्रावको के लिये सवं प्रथम चौदह गाथाभों 
म उपरोक्त प्रकार ॐ सत्रेव, सतगुरु श्रौर सतृशाज् की श्रचना बन्दना करने का उपदेश किया टै । 
क्योकि धमं के मूल ये ही तीन - देव, गुर शरोर शाल्ञ ह । जँ ये सत्‌ खरूप है वहां समस्त धमं 
सत्‌-धमं रूप होगा । शरोर जहौ इनमे कोद भी प्रकार का दोष अथवा कतपना की वात दहै वहां 
पर तो सत-थमं का श्रभाव ही जानो, क्योकि मूल विना वृत श्रौर नींव के विना महल की स्थिरता 
ही नही रह सकती । उन्दी चौदह गाथाश्रां का यह पद्यानुवाद श्रौ चंचल जी ने "सम्यक्‌ आवार 
सभ्यक्‌ विवार नामक प्रन्थमे किया है। जो श्रनुभव्र श्रोर मनन करने योग्य है । 


श्री तारणस्वामी के अपने मिद्धात ओर उनमें श्री ङृन्दङुन्दादि आचार्यो 
का समथनः- 
कविचित मात्र उएसं च, (जिन तारन' क्ति कारणम्‌ ॥ 
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अथं-तारन खरप जो तुम्हारा श्न्तरात्मा एष मात्र वही मुक्ति का कारण रूप दै, बस 
यही संक्षि मे उपदेश है, 
जिनवाणी हृदयं चिते, जिन उक्तं जिनागमे । 
भव्यात्मा मये नित्यं, पथं एुक्तिभियं धवं ॥ 
अथं -हे भव्य ! जिनागम मे कही गई ओ जिन-उक्त वाणी, रेसी उपर जिनको का 
दूय मे चितवन करो । भव्यात्मान्नं के द्वारा नित्य भावना की गई जिनव्राणी ही मोक्षलदमी 
कोप्राप्र करने का शाष्वत मागं दै। 


तच्वादि सप्र तानां, द्रव्यकाय पदाथदं । 
साधं करोति श्ुद्ातमा, त्रिभ॑¶ समयं कि करोति ॥ 
अथं-सात तच्छ, छह द्रव्य, पंचास्तिकाय श्रौर नौ पदाथं-इनका सरूप जानते हुए जा 
मानव शुद्धात्मा की श्रद्धा रखताहै उस मानव की च्मास्मा कात्रिभंगी श्रथोत्‌ मन, वचन श्रौर 
काय की क्रिया क्या करेगी श्रथात्‌ उमे मन, वचन श्रौर कायकी क्रियासे आश्रव, बंध 
नहीं होगा । 
वैरग्यं तिबिषहि उप्नं, जनरंजन रागमाव गलियं च । 
कनरंजन दोष विप्ुक्कं, मनरंजन सारषेन तिक्तं च ॥ 
ग्र्थ--हे मूमु्च ! यदि तुम्दं मो्तार्छोज्ञा उलन्न हृद है तो-तुम तीन व्रातो से बैराग्य 
माव करो--च्रथात्‌ कल किये शरीर को श्रानन्दिति करने व्रि दोषों को तथा मन को भानन्त 
करने वाते गत्र को शरोर पुरज्न परिजनों को श्रानन्दिति करने वाक्ते रागभाव का स्याग करो । 
तात्पयं यह कि मनजनित राग, वचनजनित गवं श्रौर शरीरभ्रित समस्त दोषों को त्याग 
करने पर ही तुम्हरी मोक्ार्ोज्ता पूरी होगी | 
ज्िनदिष्टि श पर्ुदध, ष्टं घजोय तिक्त अनिष्टं । (३) 
इष्टं ह्रूं, ममल सहाविन कम्म संखितरनम्‌ ॥ (अ) 
छथ हे भव्य ! इष्टल्प तुम्हारी श्रपनी श्रात्मा उसे हौ तुम इष्टरूप समसो, क्योकि 
श्मात्माकाजो निमे स्वभाव, उस निमल स्वभाव के द्वारा ही भली प्रकार कम खिपते है, श्रत: जिन- 
दृष्टि अथात्‌ तुम्हारी भन्तर-भातमदृष्टि, बही इ दै श्रोर तुम्हारी श्रात्मा को पृणशूपेण शुद्ध करने 
वाली है रेखा जानकर इष्हूप श्रात्मसंयोग के द्वारा अनिष्रूप कमं को त्याग श्रोत्‌ नाश 
करो-निजंरा करो । | 
भावाथ -- कर्मनिर्जरा एकमात्र श्रारमा के निल भावों केद्वारा होती है, दूसरा पेमा 
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को$ उपाय नीं कि जिसके द्वारा कमो की निजा होती हो, रेस्ा जानकर श्रात्मा के निर्मल मावो 
के संयोगमे ही सदेव रहो 


पुनश्च-डपरोक्त वचन की पुष्टि करने के हेतु कहते हैः- 
इष्टं च प्रम इष्ट, इष्ट अन्मःय विगत अनिष्टं | 


श्रथ-इष्द्ी परम इष्ट है उम गरेषी परमो जो तुम्हारी श्रात्मा उषसे प्रीति करने 
पर दी तुम्हारे समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर होगे, एे्रा निशित सिद्धांत जानो। 

भावाथं--जिमसे हमारी प्रीति होतो है, उपे हम दुःखों मे न डालकर उसे सदर सुखी 
रखना चाहिते है, ठीक उमी तरह यदि तुम्हारी प्रीति श्रात्ासे दैतो उसे काम, क्रोध, लोभ, 
मोह तथा रागद्रेपादि विषय कषायो च्रोर पंचेन्द्रियजनित दिषय-वासनाश्रं के विकस्पल्प दुर्खो 
म इालकर समतारूप सुख मे रखते हुए अपने आत्मानन्द का भोग करने दो, यही उससे सशो 
प्रीति करना है । इसके विपरीत जो श्रपनी आत्मा को विषयानन्द श्रथवा राग, द्वेष, मोहादि में 
फंसते ह वे उस श्रपनी श्रातमाके शत्रुहः मित्र नहीं| 


जिन उत्तं सदृहनं अप्प परमप्य श्ुद्धममठं च । 
परम भाव उवलब्ध, धमा सुभावेन कम्प विरय॑ति ॥ 


श्रथं--जिन उत्तं किये जिनवाणो पर श्रद्धान करकं अपनो श्रत्मा को परमात्मा के समान शुद्ध, 
निमलस्वभाव्र बालो जानो, श्रोर उस स्वभाव की उपलग्धि करो, क्योकि श्रात्मा का शुद्ध, निर्मल 
स्वभाव ही उसका श्रपना धमहैकिजो धमं दही कर्मों को विल्लीयमान करने बाला दै श्रथौत्‌ श्राय 
धमसेदही करमां कौ निजरा हती है यही सारभूत सिद्धान्त जिनवरणोमे कहा है, उस पर श्रद्वान 
करो शरोर श्रपनी श्रारमा के निमंल स्वभावरूप श्राचरण करो | बस यही कर्मसंवर श्रौर निज्जरा 
का मूल कारण दहै । 


स्यानं अन्मोय विन्यानं, ममलपद्वं च द्ुक्तिगमनं च । 
श्रथ हे भव्य! ज्ञान श्रथात शाखज्ञान ( जिनवाणी ) से प्रीति करने से श्रथात्‌ उश्के 
दमध्ययन, मनन श्रौर परिशीलन करने से विज्ञान किये मेदज्ञान की प्राप्नि होती दै श्रौर मेद्‌ 
ज्ञान होने पर श्रासमा का निमेलष्हूप प्रगट होता है जो निमलखल्प ही मुक्तिगमन करने बाला 
कहा गया है । | 
रुद्रत्वं च आरार्य, बन्धना पूजा बिधीयते | 
थ--शुद्धतन् जो भात्मा तच्वं च किये श्रात्मा तत्व क। ज्ञान कराने वाली जो जिन- 
वाणी ( शाक ) इन दोनों कौ बन्दना भोर पूजा विधिवत्‌ श्रथोत्‌ यथा्थह्प से करने का हौ उपदेश 
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भगवान ने फिया है कारण कि निश्चयसूप से ्ात्मा की पूज्ञा चर व्यवषाररूप से शाकञपूजा 
यही पुण्यब॑ध तथा निजरा ़ी कारण दै । 


उपरोक्त वचन छी पुष्टिहूप गाथा जो पूजा-पाठ के श्रन्त की हैः- 
एतत्‌ समिक्त पूजस्य, पूजा-पूज समाचरेत्‌ । 
एुक्तिभियं पथं रद्ध, व्यव्षर निचय श्राश्वतं ॥ 
भथ--मो श्रावको ! उपरोक्त प्रकार कही गई जो पूजा, कंपी है, सम्यक्‌ रूप है, इत एसी पूजा 
काही पूर्य सममकर उस पूजञारूप श्राचरण करो अरथोत्‌ शाह्ञ की पूजा यही कि जिनवाणी 


ष्वरटप जे शाक्ञ- वचन उन पर श्रद्धान करो । तथा त्मा की पूजायहीहैकि श्रात्मरूप जो श्राच- 
रण, कंसा है धह अाचरण, समतारूप, श्रानन्दहटप, निवृत्तिर श्रौर मंगलसरूप है । 


सी जो पूजा, मोक्तलदेमी प्राप्र कराने बाल्ली शुद्धमागानुसारी है, श्रयात्‌ मोक्षमागं मे 
सहायक दहै श्रौर व्यव्ीरनय तथा निश्चवयनय इन दोनों नयोँ मे श।श्वतघरूप है । भवार्थं यह कि 
उपरोक्त प्रकार की पूजा श्रावक शरोर युनियों दोनों फो करने योग्य है । 


श्राचायं श्री तारण स्वामी कहते है कि श्रोर च्रधिङ क्या कहे- 


जे पिद्धनंतं पुक्तिप्वेशं, ते शुद्धं खरूपं गुणभारग्रहितं । 
जे केवि भव्यातम पंमिक्त शुद्र, ते जात- मोषं कथितं जिनेन्द्र ॥ 
श्रथं--जो श्चनन्त सिद्ध भुक्ति को प्राप्त हये है बे सबही श्रात्मा के शुद्ध-खकूप गुणों 
कोही (गुणरूपी माल्ाकोही) प्रहणकरके हये है, तदनुसार जो कोद भव्यात्मा शद्ध सम्यक्तरूप 
द्रास्मगुणो की माला को ग्रहण करेगे बे भी मोक्त जने वक्ते होगे, एेसा श्री जिनेन्द्र ने कहा है। 


श्री इन्दडुन्दचाय- 
सितत्रचन (यिः प्राणी ) ही सम्यक्त के करण ह- 
जिमवचनमौपमिदं वरिषयपुखमिरेचनमप्रतभृतम्‌ । 
जरामरणव्याधिहरणं क्षयक्ररणं सवेदूःखानाम्‌ ॥ 
( श्रषटपाहुड १७ ) 
बहूत कहने करि कहा, सवं सिद्धि शुद्ध भवो मे ही 2- 
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कि जसिपतेन बहना अर्थो धर्मश्च काममधुश्च । 
अन्येऽपि च व्यापारा भावै परिस्थिताः से ॥१६२॥ 
( भावपाहड ) 
ज्ञिनवचन विरे दशन के तीन लिंग है बोथा नही- 


एषं जिनस्य हषं दितीयं उक्छृष्टभावकानां तु । 
अवरस्थितानां ठृतीयं चतुथं पनः सिंगदशषनं नास्त ॥ 
( श्र पा० १८) 
अष्पाणं पि ण पिच्छह ण पध्ुणहण वि पदृदह ण मावे | 
बहुदुक्खमभारमूरं रिग धित्तृण # कग६ ॥८८॥ 
( रयशणसार ) 
श्रथं- जो श्रपनी श्रात्मा डो नदीं देखता दै, नहीं जानता है, श्रत्मा काश्रद्ान नह 
करताट, न भात्मा के खल्प फो श्रपने भावोंमे लगातादहै भ्नोर न यह्‌ श्नातसा अपनी श्राल- 
परिणति म तस््ीन होता है तो फिर बहुत दुःख क्री कारणभूत साधु चवस्थासे भौ क्याल्म? 


जावर ण जाणह्‌ अप्पा अप्पाणं दुक्खमप्पणो तवं | 
तेण अणंततुहाणं अप्पाणं भावए जोई ॥८९॥ 


णियतस्चुबलद्वि विणा सम्पत्तुवलद्धि णत्थि णियमेण । 
सम्प्ुवलद् विणा णिन्वाणं णत्थि जिणुदिड ॥९०॥ 


श्रथ भपने श्रासस्वरूप की प्राप्नि के बिना सम्यक्त कीप्रप्नि नही श्रौर सम्यक्त के 
बिना मोकप्राप्ति सवथा नहीं रै, यह श्री जिनेन्द्र का सुद निश्चित सिद्धात्‌ है । 


तीथंकरमापिताथं गणधरदेवैः प्रथितं षम्यङ्‌ । 
भवय अनुदिनं अतुलं विदयुदभःवेन भतह्नानम्‌ ॥९०॥ 
( भवप्राभत ) 
छर्थं-हे भव्य | श्री तीर्थकर-भाषित ब श्री गणधरो द्वार जो सम्यक्‌ प्रन्थ रते गये है 
उनकी ही भावना-सखाध्याय प्रतिदिन करो । कर्यो शा्ज्ञान दही भावं डी शुद्धि के लिये श्रतु 
कषे प्रधान व समथ कारण ३ । 
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योगीन्द्राचायं 


निज्ञ पर का अनुभव करे, पर तज ध्यावै भाप । 

श्नन्तरात्मा जीव सो, नाश करे त्रय तप॥६॥ 

शाप भपते स्प को, जानं सो शिर होय । 

पर मे श्चपनी कर्पना, करे भ्रमे जग सोय ॥१२॥ 

स्वातम फे जने बिना, करे पुण्य षहूदान । 

तदपि भ्र संसार मे, भुक्ति न होय निदान ॥{५॥ 

जघ तक श्चातम ज्ञान ना, मिथ्या क्रियाकलाप । 

भटो तीनों लोक मे, शिवस लौ न राप ॥२०॥ 

जो शुद्धातम श्रनुभवे, प्रत संयम संयुक्त । 

कहं जिनेश्वर जीव सो, निश्चय पावें मुक्त ॥३०॥ 

लहै पुण्य से ख्गंसुल, नकं पडे करि पाप। 

पुय पाप तज्ञ श्रापमे, रम लहै शित्र भाप ॥२१॥ 

ब्रत तप संयम शील जिय, शिव कारण व्यव्र । 

निश्वथकारण मोक्त को, श्रातम श्रनुभव सार ॥३२॥ 

एक सचेतन जीव सव, श्रोर भ्रचेतन ज्ञान । 

सो चेतन ध्यावो सदा, तुरत लद शिवथान ॥३५॥ 

चेतन ही सवज्ञ है अन्य अजीव न कोय । 

कहा कहत जिनमुनि यदी, निश्चय जानं सोय ॥३०८॥ 

जहां जीव तहं सकल गुण, कहत केवली एम । 

प्रगट स्वानुभव श्चापका, निमंल करो सप्रेम ॥८४॥ 

पुरुषाकार पवित्रे अति, देखे श्रात्तम हप । 

सौ पवित्र हो शिव्र लदै, दोषे त्रिभुवनमूष ॥६३॥ 

इस तरह कृन्दुन्दाचाय, योगीन्द्र देवाचायं हत्यादि सभी प्राचीन अचायां द्वारा रचित श्चाष 
ग्रन्थो म्री तारण स्वामी के सिद्धात-पोषक हजारों प्रमाण पाठकों को मिलेंगे, जिनमे श्रात्मा 
की मान्यता-पूजा की तथा केवल एक जिनवाणी का श्राधार शरोर उस श्राधार द्वारा मों की शुद्धि 
करने पर ही मोक्तमाग बनता है । दुसरा कोई श्रवलम्बन मोक्षमागं नहीं । 
जैन सिद्धात की एक यही तो सर्वोपरि विशेषतादै कि यद जेन सिद्धांत भगवान्‌ ङी 

प्रतिमा तो भ्या, साक्षात्‌ भगवान्‌ की पूजासे भी मोकेप्रापि नदीं मानता। 
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केवल इसी तनव का कथन श्री तारण सवामी ने अपने श्री तारण तरण भध्यात्मवाणी 
ञी, ग्रन्थ मे कियाहै। इस ग्रन्थ की टीका चोर ्चाद्योपान्त पठन, मनन, परिशीलन श्री त्र 
शीतलप्रसाद ज्ञी ने करते समय नेक चाषा ॐ उद्धरण देकर श्नपनी श्रनन्य-भक्ति भ्री तारण 
स्वामी मे प्रगट करते हुये लिखा है कि श्री तारण स्वामी का सिद्धांत बिल्कुल इन्दङघन्दम्नायानुसार 
है। जो इतके प्रन्थों को पदृगे भ्रौर मनन करेगे उन्हें कस्याण का मागं मिजेगा । शोर श्रन्त मे 
यह भी क्तिखाटै कि मै जितना जितना श्रधिक्र श्री तारण स्वामी के प्रन्धों का पठन तथां मनन 
करता हूं उतनी उतनी हो श्राधक भक्ति श्रोर श्रद्धाश्री तारण स्त्रामी फे प्रति बहतो जती है । 
तात्पयं यह है किश्री तारण स्वामी ने श्चपने प्रन्थों मे जिस श्रध्यात्म सिद्धांत का कथन क्रियाहैवह 
बिलकुल ही जेन सिद्धोतानुसार सारभूत कथन है एेखा जानना । 


¢ 


श्री तारण खामी के समथन में इन्दङ्कन्द स्वामी 
(भावपाहुद-डन्दड्‌न्द स्वामी) 


पूजनादिषु व्रतसहितं पुण्यं हि जिने; श्वाने मणितम्‌ । 
मोहक्षोमबिदहीनः परिणामः आत्मनो षममं; ॥८१॥ 
शर्थ--ज्ञिनशासन विषं जिनेन्दरदेव पसे कहा है जो पजा श्रादिक फे विषे श्नर त्रत 
सहित होय सो तो पृरय है, बहुरि मोह के क्लोभ करि रहित जो भात्मा का परिणाम सो घम है। 
भावाथ-देव--गुर-~शाख् के प्रति शुभराग सहित पूजा--भक्ति-वैयावृतादि क्रिया तथा उपवा- 
सादि त्रत सो पुण्यवंधकारक है। जे केवल शुभपरिणाम हीदं धमं मानि संतुष्ट ह तिनिके धमं 
की प्रापि नादी है, यह जिनमत का उपदेश है । 


भहधाति च प्रत्येति च रोचते च तथा पुनरपि स्पृशति । 
ण्यं मोगनिभित्तं न ह तत्‌ क्म्षयनिमित्तम्‌ ॥८२॥ 
भथं-जे पुरुष पुण्य दरं धमं ज्ञानि याका श्रद्धान, ज्ञान, भाचरण करे ह ताके पुण्य कमं 
क़ ब॑धहोयदै, ताकरि स्वगोदिक फे भोग की प्रापनि होयदटै, श्रर ताकरि कमं का यहूप संवर 
निर्जरा, मोक्त न होय ह । 
आत्मां आंरमनि रतः रागादिषु पकलदोषपरितयक्तः । 
पंसातरणदेतुः धं इति जिने; निरः ॥८३॥ 
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 श्रथं-जो भ्रात्मा भात्मा ही वि रत होय, कैसा रत भया होय ? रागादिक समस्त दोषनि. 
करि रहित भया संता एेसा धमं जिनेश्वरदैव ने संसारसमुद्र तै तिरणे क! कारण कहा है । 
गे कहे है जो-भात्मा कौ इष्ट नांदी करे है भ्र समस्त पुण्यद्र भाचरण करे है 
तोऽ सिद्धिकूं न पवै है- 


अथ पुनः अत्नं नेच्छति पुण्यानि इरोति निरषरेषाणि । 
तथापि न प्राप्नोति सिद संसारस्थः पुनभणितः ॥८४॥ 
 श्र्थ-श्रथवा जो पुरुष श्रात्मा कूं नाही इष्ट करे दै श्रर सवं प्रकार समस्त पुण्यङ्ग 
करे तोञ सिद्धि किए मोत्त ताहि नहीं पावै दै, बहुरि बह पुरुष सतार हीमे तिष्ठारैहै। 
भाव्राथं--भात्मिक धमं धारण किए विना सवं प्रकार पुर का श्राररण करे तोड मोक्त 
न होय, संसारमेदहीरहैहै। 


एतेन कारणेन च तमात्मानं शद्रत त्रि्िषेन । 
पेन च रमध्वं मोक्षं तं जानीत प्रयत्नेन ॥८५॥ 
श्रथ पूव कषा जो श्रत्माका धमंतौ मोक्तदै, तिस ही कारण कहै है जो-हे मध्य 
जीव हो ! तुम तिस्र श्रात्मा क प्रयत्नकरि सवं प्रकार उद्यमकरि यथाथ जानो, बहूरि तिम 
दमाता कू' शद्धो, प्रतीति करो, श्राचरो, मन वचन काय करि रेस करो जाकृरि मोत्ञ पषो 
भव्य जीवन कों यही उपदेश है । 


मस्स्योऽपि श्वारिषिक्थोऽगरुद्मायो गतः महानरक । 
इति ज्ञात्वा आत्मानं भावय जिनमावर्ना नित्यम्‌ ॥८६॥ 


श्रथं--हे म्य जोव ! तृ देखि शालिसिक्थ कटिर्‌ तंदुल नामा मस्त्य है सो भी श्रशुदढ- 
भाव स्वरूप भया संता सातवें नरक गय, इस हतु ते तोकू उपदृश करे है जो श्रपने श्रातमा 
कर जानने कूः निरंतर जिनभावना भाय । 


माब्राथं-अशुद्धभाव से तंदुल मत्स्य जैसा सूम जीव भी सातं नरक गया तो षडा 
जीव क्यो नरक न जाय, ताते भाव शुद्ध फरने का उपदेश है । श्रर भाव शुद्ध भये अपना पर 
का खर्प जानना होय दै, श्वर अपना परका स्वह्प का ज्ञान भिनदेव की थाह्ञा की भावना 
निरंतर भये होय है; ताते जिनदेव की श्राज्ञा की भावना निरंतर करना योग्य है । 


उपरोक्त प्रकार श्री कुन्दडन्द चायं ने पूजादि फो फेवल्न पुरयव॑ध का कारण कहा जवि 
भत्म-भावना करते हृए भत्मा फो ही इष्ट मानना मोक्तपाप्रि का कारण कश । श्रौर निरंतर 
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जिन भाह्ञा किए जिनवाणो की भावनां भाते छा उपदेश दिया छि जिनत्राणी वे दही श्रगन- 
परा खवह्प जाना जाय है । 


श्री छन्दञ्न्द स्वामी का प्रत्येक वचन श्री तारण स्वामी के सिद्धांत से मित्तता है, क्योकि 
यही सबतोभरी तारन छाम ने च्ध्यस्म-वाणी महा दै। 


हमशुद्धमाव सहित बरह्म पाप करना तो नरक का छारणदैही, परन्तु वाह्य हिसादिक 
पाप किए बिना केवल अशुद्ध मात्र ही तिस समान दै, ताते माव मे श्रशुभ--ध्यान दोडि शुभध्यान 
करना योग्य है । 


एला भी जानना जो प्ते र्य पायाथास्रो पृते पुर्यश्ियाथा ताका फल्ल था, पीठे 
राञ्य पाय कुभाव भये तब नरक गया । यते श्रात्मज्ञान बिना केष पुण्य ही मोक्त का साधन 
नाही है रेषा जानना । 


कमं प्ुमाध्ुम बाधि, उदे ममे पंसार । 
४. रं । 
पावे दुःख अनन्त, चारों गति मे इलि सार ॥ 


काकंदीपुर का राजा सुरसेन व उसका रसोहया मांसभतती थे । दोनों मरण कर रसोदा 
तो राधो मर्त्य भया व पूरसेन उसके पास ्ी तंदुल मत्स्य हृश्रा, तदुपरान्त मरण करि दोनों 
सातवें नरक गये । 


ककंदीपुर के राजा सुरसेन षी तो क्या, सुभोम व ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी संसारी कृष्णा 
हप श्रशुभभवों के कारण भारम परिग्रह के पाप-मार से तथा रवण जेसा समर्थं पुरुथवान्‌ 
श्मशुभभ्वों के फलस्वरूप सातवं नरक मर गया । 


इसी दृष्टि से--तच्वन्नानि्यो की ष्टि मे पुण्य का मूल्य नहीं, केवत एक श्त्मक्तान 
काही मूस्यदैजो संत।र-पार के मे समथं है, मूलकारण है । 


यही करणदहै जो श्री डुन्दङकन्द तथा तारण स््रामीने बार बार यष्टी उपदेश दिया कि 
भा भभ्यो । केवल परय: ही संतुष्र मटहो, मोक्त का मूलकारण जो श्रसिन्ञान उते प्रप्र 
करा, जिससे संसार से चुट सको । यह पुण्य का उद्यतो श्रे जन्मों मे भोगा श्रौर फल- 
स्वरूप नीची, चा सभो गतियो के सुख, दुःख भोगे किन्तु उनसे भता काकोईंकम न चला 
केथल विडम्बना ही रही, रेषा जानकर तक्वन्ञान की दृष्टि का उपयोग करो भोर उसके द्वारा 
श्मासन्ञान की प्राप्नि कसे । 
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अष्टपाहुड (मोक्षपाहूड मे) श्री कन्दङुन्द खामी 


तत्वरुचिः सम्यक्त्वं ततग्रहणं च भवति षंद्ठानप्‌ । 
चारित्रं (रहारः प्रजरिपतं जिनवरेन््रः ॥ ३८ ॥ 
सथ तच्रुचि है सो सम्यक्त्व टै, तत्र का प्रहण है सो सम्यग्हान दै, परिहार दहैसो 
चारित्र है, रेता जिनकररेनद्र तीथंहरदेव ने शहा टै । निवृत्तिरूप जो अन्तरंगक्रिया धथोत्‌ परि- 
एति सो ही परिहर भथौत्‌ चारित्र जानना । 


द्नशरुदः प्रदः दश्चनध्ुद्धः रमते निर्वाणम्‌ । 
द्ंनविहीनपरषः न लमते तं इं कामम्‌ ॥ ३९॥ 


शर्थ-जो पुरुष दशन करि शुद्ध दै सोही शुद्ध है जति दशेनशुद्ध है सो निषोण कू पवे 
है, बहुरि जो पुरुष सम्यग्दर्शन करि रहित दै सो पुरुष उच्ितलाभ जो मोत्त ताहि न पे है । 


इतिं उपदेशः सारो जन्ममरणहरं स्फुटं मन्यते यत्त । 
तत्‌ सम्यक्त्वं भणितं श्रमणा्ना भ्रावक्षाणामपि ॥ ४० ॥ 
श्रथ -- इति किये एसा सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र का उपदेश है सेः सार है, जन्म-मरण 
का हरे वता है तहां यङ्क जो मनेदहै, श्द्धेहै सो दही सम्यक्त्व काट सो मनिनि हूं तथा 
भ्रवकनि कूं सरव॑ही क कहा टै ताते सम्यक्त्वपूवंक ज्ञान-चारित्र ढं श्रगीकार करो । 


सदमायाक्रोधरहितः लोभेन मिवमित्व यो जीवः । 
निम॑रुसमावयुक्तः प प्राप्नोति उत्तमं सौर्यम्‌ ॥४५॥ 
श्रथं-- जो जीव मद्‌, माया, कोथ इनिकरि रदित होय बहुरि लोभ करि विशेष करि रहित 
होय सो जीव निमंल, विशुद्धसमावयुक्त भया उत्तम सुख कू पवे है ; 


चरणं मधति खधर्मः षमः सः मवति आसपरममावः। 
स॒ रागरोष्रषितः जीवस्य अनन्यपरिणामः ॥५०॥ 
श्रथं--स्वधमं किये त्मा का धमं दहै सो चरण कष्टिये चारित्रहै, बहूरिषमंदहैसो 
श्मत्मसममाव है सवं जीवन विप समानभाव दहै, जो श्रपना धमै सो ही सवं जीवतिमे द 
अथवा सवं जीवनि कूः भाप समान मानना है । बहुरि जो भात्मस्वभाव सूं रागद्वेष करि रहित दै 
काहू ते इष्ट अनिष्टं बुद्धि नीं दै रेखा चारित्र दै सो जैसे जीव के दशन ज्ञान टै वैसे ही श्रनन्य 
परिणाम टै जीव ही का भाव दै। रागद्ेष रहित भाव ही षार टै। 
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आ्लवरहैतुष्व तथा भावो मोधृस्य कारणं भवति । 
पतेन तु अ्नानी आत्मस्वमावात्‌ विपरीतः ॥५५॥ 


श्रथं-जेसे परदरभ्य विषै राग कमंबन्ध का कारण पूवं कहा तेता ही रागमाव जो मोक्त 
निमित्त मे मीहटोयतोभी श्राक्षवहीकाकारणदैकम क वंधही करे है । रागभाव भात्मस्भाव 
ते विपरीत है, ्रात्मस्वभाव क्रू जाना नाहीं । राग कू' भला जने सो भह्नानी है। 


भगवान महावीर के मोत्त सिधारने पर गोतम गणधर को वियोग-जनित खेद उत्पन्न हुश्र 
श्नोर तत्काल टी जबर ्रासस्वरूप का विचार राया श्चोर जिस राग फे कारण वियोग-जनित खेद 
हो रह थाउखरागको ( भते दही बह भगवान के प्रति शुभरागथा) भी कम॑बन्धफा कारण 
ज्ञानकर हेय सममा शरोर उसे त्याग कर ( श्रान्तरिक पश्चातापपूवंक त्याग कर ) भात्मध्यान मे 
स्थिर हये कि उप दिन उन्हं केवलज्ञान उरन्न हो गया । इस जैन सिद्धति के ममं को सममो। 
९स तत्तवज्ञानटृष्टि से ही भोक्तमाग बनेगा, बच्चों के जेष्ा खेल करने से मोक्षमाग नहीं बनता। 
दूसरों की रामलीला श्रोर हम जैनियों के पंचकस्याणक नाटक मे क्या श्रन्तर है! कोई रघ्चमात्र 
न्तर नहीं । किसी हद तकं तो दूसरों कौ रामलीला इसलिये ठीक वैठती है क्योकि वे राज श्रवसा 
को मानते ह किन्तु हम तो वैराग्य श्चवस्था को मानने वाजे ह तव नाटक केसा ? -सम्पाद्क। 


रुवतिद्विस्तीथकरः चतुष्डहानयुतः करोति तपश्चरणम्‌ । 
वाखा धवं कुयात्‌ तपश्चरणम्‌ ज्ञानयुक्तोऽपि ॥६०॥ 
ध्रथं-श्राचाय कहे ह देखो जाके नियम करि मोक्त होनी है भरचार ज्ञान करि युक्त 
देसे तीर्थकर भी तपश्चरण करं है, ठेसा जानकर तपश्चरण करना योग्य है । क्योकि तप करने 
से ही कम॑निजरा होती हे । 


मुखेन भावितं ज्ञानं दुःखे जाते विनष्यति । 
तस्मात्‌ यथाब्रलं धोगी आमानं दुःखे; भावयेत्‌ ॥६२॥ 
श्रथ-जो सुसद ८ भाया दृचः लन है सो उपक्तगं परीषहादि करि दुःखक्ूं उपजतें नष्ट हो 
जाग्र है, तते यह उपदशत्जो यागो ध्यानी मुनिदहै सा तपश्चरणादि के क दुःख सहित श्रातमा 
कर भवै | 
भावाथ तपश्चरण का कष्ट श्र॑गीक।र करि क्ञान कू माव तो परीपह श्रये ज्ञानभावना 


तं चिगं नाही, ताते शक्तिसार दुःख सहित ज्ञान कू भावना । सुख ही म भावे दुःख भ्राये श्याल 
होय तब ज्ञानभावना न रै; ताते यह उपदेश है । 


% तारण~वाणी | १३३ 


पेन रे परे द्रव्ये पंसारस्य हि रणम्‌ । 
तेनापि योगी नित्यं पादानि स्वमावनाप्‌ ॥७१॥ 


अथ- जा कारण करि परद्रभ्य विषं रागदैसो संसारहीकाकारणदहै, तिषकरणदही 
करि योगीश्वर मुनि ते नित्य भसादही विषै भावना क्रं है। | 
भगवान ी मूति की बात तो दूर रहो, साक्तात्‌ भगवान भी तो परदरम्य ह| हमारी जो 
श्रात्मा वही हमारे लिये द्र्य दै श्नौर उनकी भ्रात्मा उनके लिये स्वद्रभ्य थी । श्रतः बे भी सिद्धो 
का नहीं ्रपनी ही श्रासा का ध्यान करते श्रौर व्ही उपदेश दृमरोषकोदियाथा। रेषा नहीं 
कहाथा कि भो श्रावको ! तुम हमारी मृति बनाकर उसमे हमे श्राहान करना सो हम उसमं भ्रा 
जाया करेगे श्रौर हमारी पूजा से तुदं मोक्त को प्राप्ति श्रथत्रा पुरय का लभ दहो जायगा । 
भगवान्‌ तो बहुत बड़ी चीन ह, गौँधोजोने भी १० ८-४-४६ के सप्राहिकर श्रज्ञुनमें 
लिखा था कि--यदि हमारे पे हमारी मूर्तिं बनाकर उसकी मान्यता की गड तो काश ! हमारी 
्रात्मा स्वम भी होमी तो वर्ह पर भी रुदन करेगी । क्योकि मूति की मान्यतां होने पर सिद्धांत 
मान्ग्रता शिथिल्ञ होने लग जातीहै श्रौर थोडे काल पी उपक तो भाव दहो जाता है, केवक्त 
मृति-मान्यता ही श्रपनी प्रधानता ले हेती है। 
बिल्कुल यदी दशा हम जैनिर्यो की हई, जो हमारे श्राप सके सामने स्पष्ट है फि हमारा 
सिद्धाति हममे नही, केवल सिद्धांत भरन्थोँ मे रह गय, हमारे धमं कौ इतिश्री तो केवल मूरति मेदी 
ही ग । 
- सम्पादक । 
निन्दार्था च प्रशपा्या दुःखे च सुखेषु च । 
त्रृणां चेव बंधूनां चारित्रं सममावतः ॥७२॥ 


श्रथ--निन्दा प्रशंसा विषै, दुख-सुख विषे, शत्रु, बन्धु शरोर भित्र विषं समभाव जो समता 
परिणाम, रागद्वेष से रहितपणा एेसे भवते चारित्र होयदहै। 
अघापि त्रिरत्नद्युद्धा आलानं ष्यासा रमंते इरस्‌ | 
लोकान्तिकदेषतयं ततः व्युखा निर्वाणं यांति ॥७७॥ 
श्रथ-श्रवार इस पंचमकलमे भीं जे जीव सम्यग्देशंन, ज्ञान, चरित्र शुद्ध करि संयुक्त 
होय ह ते श्रात्मा दकं ध्याय करि इद्रपणा पावे है तथा लोकान्तिकदेवपना पवे है, बहुरि तदंसे 
चयकर निवाण ढं प्रप्र होय है, 
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देवगुहू्णा भक्ताः निवेदपरंपरां विचिन्तयन्तः । 
ध्यानरताः सुचखिः ते गृहीता मोम ॥८२॥ 
शथ-जे मुनि देत्र गुरुनि के भक्त ह बहुरि निर्वेद किये संसार, देह भोगतें विरागता को 
परम्परा कूः चितवन करं दै, बहुरि ध्यान के विँ रत रक्त है, तत्पर है, बहुरि भला टै चसि्र 
जिनका, ते ही मोक्तमार्गी है । 
निश्चय व्य ब्रहारात्मक सम्यकूचारित्र जिनके पा्येदैतेदही मुनि मोक्तमा्गी ह, मात्र मेषौ 
मोक्मार्गी नाहीं | 


उष्वाधोमध्यलोके फेचित्‌ मम न अहकमेकाङ्षी 
इति भावनया योगिनः प्राप्नुवंति हि शाश्वतं सौरुयम्‌ ॥८१। 
श्रथ मुनि एमी भावना करे जोम तीनां मोक म पएकाको ह, दुसरा कोई मेरा नाहीं ते 
ही मोक्त ङू' पमे द । जाके निरन्तर एकाकी की भावना रै मेप तैय करि भो लौकिक जननिसुं 
लात्त पाल अधात श्रपिक स्नेह व्यवहार ररे हैमो सातमार्मी नहीं| 
परुषाकर आत्मा योगी वश्ञानश्न॑नममग्रः । 
ट (^. ध (^ (@ ¢ 
यो ध्यायति स यामी पापहरो भवति निदरद्धः॥८४॥ 
श्रध--यह च्रात्मा ध्यान के योग्य कैसा, पुरुषाकार दे, बहुरि योगी टै, मन वचन काय 
का जाके निरोध है, सवाग घुनिश्चल है, बहुरि वर किये श्रेष्ठ मम्यक्‌ रूपज्ञान अर दशन करि 
समप्र दै, परिपृणं है, केवलज्ञान दशंन जाके पाद्ये दै, पसा श्रास्मादूजो योगी ध्यामी मुनि ध्या 
है सो मुनि पापका हरमे बालादै, रर्‌ निद्रन््रहै, गगद्रेष च्रादि व्रिकरह्पनि करि रहित है । 
| $ 
एतत्‌ जिनेः कथितं श्रवणानां भ्रव्रकर्णा पुनः पुनः । 
संपारविनाशकरं सिद्धिकरं कारणं परमं ॥८५॥ 
श्रथ--एवं किये पूर्वोक्त प्रकार तो उपदेश श्रमण जे मुनि तिनिकू' जिनदेव ने कहा है । 
बहुरि श्रव्र भ्रावकनि कू किये ६ै सो सुनो, केषा किये दै-संसार कातो विनाश करनेवाला श्रर 
सिद्धि जो मोक्त ताका करने बाता उक्ृष्ट कारण एेसा उपदेश है । 


द्यागें प्रावकनि कू प्रथम का करना, सो करै है,- 


गृहीखा च सम्यक्त्वं सुनिमंरं सुरगिरिखि निष्कंपम्‌ । 
तद्‌ ध्याने ध्यायते श्रावक दुःखकषयाथं ॥८६॥ 
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अथ--प्रथम तो भावकनि कू सुनिमेल किये भले प्रकार निमंलञ भ्र मेरुवत्‌ निकष श्रचल 
श्रर चल मल श्रगाद्‌ दूषणि रहित श्रत्यन्त निश्चल एेसा सम्यवत्व कू प्रहण करि तिसकू' ध्यान 
विषे ध्यावना, कोन श्रथि-दुःख का क्षयकं श्रि ध्यावना। 

भावाथ -श्रात्रक पहिले तो निरतिचार निश्चल सम्यक्व कू' ग्रहण करि जाका ध्यान कर, 
जञा सम्यक्व की भावना तें गृहस्थ के गृहकाय सम्बन्धी श्रा्कुलता क्षोभ दुःख होय सो मिटि जाय 
है, काय के बिगडने सुषरने म वस्तु फे खर्प का विचार श्रवे तब दुःख मिटेहै। 

सम्यण्टष्टि केँ ठेमा विचार होय दहै-जो वभ्तु का स्वरूप सर्वज्ञने जंसा जाना है तेसा 
निरन्तर परिणमे है सो होय है, इष्ट श्रनिष् मान दुःखी सुखी होना निष्फल है । एसे विचार ते 
दुःख मिटे है, यह प्रत्यत चनुभवगोचर दै, ताते सम्यक्त्व का ध्यान करना कहा दै । 


सम्यक्त्वं यो ध्यायति पम्य्ष्टिः मवति सर जीवः । 
पम्यक्तयपरिणतः पनः क्षयति दुषटाटकमौणि ॥८७॥ 
श्रथ जो श्रावक सम्यक्रत कू ध्यति है सो जीव सम्यणरष्टि है, बहुरि सम्यक्त्व स्प परि- 
एथा संता दृषजे श्राठ कमं तिनिका चय करे है। 
भावार्थ सम्यक्त्व का ध्यान देना है जो पहल सम्यक्स न भया होय तड याका स्वरूप 
जानि याकू ध्यव तो सम्यणषटिहो जाय दै । बहुरि सम्यक भये याक्रा परिणाम पेमादै-जो 
संसार के कारण जे दु ्षकमं तिनिक। क्षय होय है, सम्यक्स होतें ही कमनिको गुण्रंणी 
निजया होने लगि जाय, श्नुक्रम तैं मुनि होय तवर चारित्र ्रर शुक्ल ध्यान यकर सहकारी हय 
तत्र स्वंक्मकानशहोयहे। 
किं बहुना भणितेन ये सिद्धा नवरा गते कषे । 
सेरस्य॑ति येऽपि भव्याः तञ्जानीत सम्पक्समाहत्म्यम्‌ ॥८८॥ 
द्रध--श्राचायं क है जो बहुत कहने करि कहा सध्यहै, जे नरप्रधान श्रतीत काल 
विधं सिद्ध मय श्रर श्रागामी काल विषं सिद्ध होये सो सम्यक्त्व का माहात्म्य जानी । 
ठेसा मत ज्ञानो जो गृहस्य के कहा धम है, सो यह सम्यक्ल धम॑पेताहै जो सवं धमनि 
के श्ंगनि क्रुं सफल करे है । 
ते धन्याः सुङृताथाः ते ष्॒शः तेऽपि एंडिता मनुजाः । 
पम्यक्वं सिद्धिकरं खप्नेऽपि न महिनितं ये; ॥८९॥ 


श्रथ--जिनि पुरुषनि ने स्वप्न मे भी सम्यक्छकू' मलिन नक्िव्राते दही पुरुष धन्यहै 
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शूरवीर है, पंडित है, मनुष्य है । श्रौरते ही भते प्रकार कृताथ है। 
या बिना मनुष्य परशु समान ह एेला सम्यक्त्व का माहासम्य कहा । 
हिषारहिते धमे अष्टाददोष्रिते देवे । 
निग्रनये प्रायचने श्रद्धानं भवति सम्पक्तम्‌ ॥९०॥ 


प्रथं हिसा रहित ध्म, श्रठारह दोष रदित देव, निपरन्थ प्रवचन, इनि विष श्रद्धान होते 
संते सम्यक्त्व होयदहै। येही सम्यक्त्व के बाह्म चिन्ह दै । 


श्रागे मिथ्या के चिन्ह कटै है- 
कुत्सितदेषं धमं इस्ितरसिगं च वनते यस्तु । 
लर्तामयगारवतः मिध्याषटमवेत्‌ स हइ ॥९२॥ 
श्रथं_ कुर्सित देव, कुत्सित धर्म, कुत्सित मेष जो कोई लल्नातें भयते मान बडा के रक्ञाध 
इनिकषो बन्दै है बह प्रगट मिध्यारृष्ट है । 
सम्यग्टशटः श्रावः धमं जिनदेवदैश्ितं करोति । 
चिपरीतं कुवन्‌ भिथ्यादष्टः ज्ञातव्यः ॥९४॥ 
अर्थं जो जिनदेव का उपदेश्याया धमे करे है सो सम्यग श्रावक है, बहुरि जो उक 
विपरीत धमंकंकरेहैसो मिथ्यादृष्टि है, देखा जानें । 
मिथ्यादृ्िः यः षः संषारे पंपरति पुखरहितः । 
जन्मजरामरणप्रचुरे दुःखदे जीवः ॥९५॥ 
थं--जो मिथ्यादृष्टि जीव है सो जरामरणनिकरि प्रचुर भया श्ररं दजारानि दुःखनि करि 
म्यप्र जो संसार ता विद सुख करि रहित दुःखी भया भरम द । 
सम्यक्त्वं गुणः मिथ्यात्वं दोषः मना परिभाव्य तलु । 
धत्ते मनते रोचते कं बहुना प्रहपितेन तु ॥९६॥ 
भय-हे भग्य ! रसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्ख के गुण श्वर मिथ्याख के दोष तिनिकर भपने 
मन करि भावना करि भर जो श्रपना मनद श्चं सो करो । 
नतेः यत्‌ नभ्यते ध्यायते ध्याते अनवरतम्‌ । 
तूपमाने; स्तुते देहस्थं किमपि तत्‌ मनुत ॥१०३॥ 
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थह भव्य जीव हो! तुमया देह विरजो तिष्ठया एेखा जो भात्मा ताहि जानों | कैसा 
है- ल्लोक मे नमने योग्य इन्दरादिक ह तिनिश्टरि तो नमने योग्य चर ध्यावने योग्यदै, बहूरिजे 
तीथकर स्तुति करने योग्य तिनके हू स्तुति करने योग्य है, एसे श्रात्मा कूं जो कि देह विषै तिष्ठे 
है तां यथाथं जनों । 


अदन्तः सिद्धा अशचायां उपाण्यायाः घाधवः पंचप्रेष्ठिनः | 
तेऽपि ह तिष्टन्ति आत्मनि तस्मादाला हु मे शरणम्‌ ॥१०४॥ 


श्रथ पंचपरमेष्ठीहैते मी श्रात्मा विषदी वेष्टाकूपहै श्रात्मा की श्रस्था है तातं मेर 
श्रत्माही का शरण है, एसे यह श्रन्तमंगल किया दै । 


पम्यक्तं सज्जानं सत्वारिव्रं सत्तपएहचेव । 
चत्वारः तिष्ठन्ति आसनि तस्मादात्मा हु मे शरणम्‌ ॥१०५॥ 
त्रथ-सम्यण्दशंन, सम्यमान, सम्यकचारित्र भर सम्यक्‌ तप, ये चार श्रारना दहते भी 
दमाता विैहीवचेष्ठाह्प है, ये चारों श्रत्माही की श्रवस्था है, तते भाचायं कहै है मेरे श्रात्मा 
ही काशरणदै। 


एवं जिनग्रहप्तं मोकस्य च प्राभृतं सुभक्त्या ¦ 
यः पठति भृभोति भावयति स॒ प्राप्नोति श्रासतं सोरूधम्‌ ॥१०६॥ 
श्रथं-- एवं कष्य एसे पूर्वोक्त प्रकार जिनदेव ने कहा एेसा मो्तपाहृड भ्न है ताहि जो 
जीव भक्ति माव करि पह याको बारव्ार चिन्तवन रूप भावना करोदहै तथासुनैटहै सो जीष 
शाश्वता सुख जो नित्य श्रतीन्द्रिय ज्ञानानेदमय सुल ताहि पर्वं हे । 
भावाथं-मोक्षपाहृड मे भोक्त श्रर मोक्त का कारण सखशूप कहा है श्रे मोक्षका कारण 
स्वदूप अन्य प्रकार मानें है, तिनिका निषेध किया दै । 


देसे श्री छुन्दङ्न्दाचायं ने यह मोक्तपाहृढड गाथा १०६ ( जिसमे से यह २८ गाथाये लिखी ) 
म सम्पृशं किया याका संक्षेप एेसा जाननाः- 

जो यह जीव शुद्ध दशन ज्ञानमयी चेतनाखरुप दै तोड़ भनादि तै ही पुद्गल कमं के संयोग 
तँ भहान मिथ्यात्व राग द्वेषादि विभाष रूप परिणमै है तात नवीन कमं बंध के संतान करि घं्ार 
मे भमै है। तहां जीव की प्रति के सिद्धान्त मे सामान्य करि चौदह गुणएश्थान निरूपण किये है 
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तिनि मे मिथ्या के उदय करि मिभ्याख गुणस्थान होय है, अर सम्यक्त्व मिध्यात्व दोडः के मिलाप 
करि मिश्र गुणस्थान होय दै, इस तीसरे गुणभ्थान ताद तो ्रारपज्ञान का श्रभःव ही जानना बहुरि 
जत्र काल लन्ि के निमित्त ते जीवाज्ीव पदार्थनि का ज्ञान श्रद्धान भये सम्यक्टख होय तब या 
जीव दरं श्रपनापर का श्चर हिताहित का हेय उपादेय काजाननाहोयरहै। तत्र त्मा की भावना 
होय दहै तव श्रविरतगुण ( श्रविरत सम्यण्टरष्टि) नामक चोथा गुणस्थान होय है, श्र जब एक दृश 
पर द्रव्य त निघ्रृत्ति का परिणाम होयदै त्र जो एक देश चारित्र हप पंचव गुण्थान होय रै 
तारं श्रावक पद किये टै, बहुरि सवं देश पर द्रव्य ते निघ्ृत्ति रूप परिणाम होय सकल चारित्र 
छटा गुणस्थान किये, यही सं मुनिपणा का प्रारंभ जानना, इत्यादि । 


सं मोक् का अरर मोक के कारण का स्वरूप जिन श्रागम तें जानि श्र सम्यग्दशन ज्ञान 
ारित्र मोक्त का कारण कहा है, तादु निश्वय व्यवहार रूप यथार्थं जानि सेवना श्रर तप भी मोक्त 
का कारणद्ैसोभौ चारित्र मे श्रन्तभूति करि त्रयासङही कर| दतै इति कारणनि तें प्रथम 
तो तद्धव ही मोक्ञ होय है श्रर जेते ृरणनि की पृणता न होय ता पिले कदाचित्‌ श्राय क्मंकी 
पृरता हौ जाय तो स्वगं विपे देर होय दै, तहां मी यह बाह्वारहै जो यह शुभोपयोगका श्रपर।ध 
टे, यहां से चयकरि मनुष्य होगा, तव सम्य्दशनादि मोक्तमागं दरं सेय मोक्त प्रप्त करेगा, एेसी 
भावना रहै ह तब तहां संचय मनुष्य जन्म लेय मो कू जायटै, पप्र है। 


द्र श्रवार इस पंचमकाल मे द्रभ्य क्षत्र कल भाव की सामग्रौ का निमित्त नाहीं ततिं तद्व 
मोत्त नाहीं, तोड जो रलत्रय कू शुद्धता करि सेवे तो यहाँ ते दूर पयाय पाय पेद मनुष्य होय 
मात्त पावे है ततिं यह उपदृश टे जेस बने तेसं रत्तत्रय कीप्राप्नि का उपाय करना, तहँ भी 
सम्यग्दृशन प्रधान है) तकर उपाय तो श्रव्रश्य चाहिये, ततिं जिन च्रागम दरू समभि सम्यक्त्व का 
उपाय ता श्रवश्यही करना योग्यै, रेस षस म्रन्थका संक्षेप जानों। 


( प, जयचन्द्‌ जी हावड़ा जयपुर । ) 


पाठको ! दस लेख म संसारी श्रात्मा को मोत्त पने तक कीं भी प्रतिमा पूजन की 
श्मवरश्यकता नहीं बताकर एकमात्र जिनागम को समभने की प्रणाकी गहै क्रि जिसके हार 
सम्य्ग्दृशन ज्ञान चारित्र श्रौर तप इन सव्रका जानना होय दै शरोर जानकर उन्हं मानक्रर चलने से 
ही मोक्षमाग बन दे । श्रागम के जानै बिना मोक्तमाग नदीं बते है श्त: ्रागमज्ञान ही कायकारी ३। 


पाठको ! इस तेख म संसारो श्रस्रा को मोक् पने तक कींभी प्रतिमा पूजन की 
द्मायश्यकता नहीं बता कर एकमात्र जिनागम को सम्भने कौ प्रेरणा को गहै कि जि दारा 
सम्यग्दृशेन ज्ञान चारित्र ्रोर तप इन सबका जानना होय है भरर जानकर उन्हं मान कर चलने 
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से्ी मोक्तमागं षने टै। भागम के जर्ने बिना मोक्तमागं नही षने है, अतः भागम ज्ञान ही 
कायंकारी है । 


श्री कुन्दककन्दाचायं रचित जितने भी प्ररथोकातथा उन्हीमें से यह श्रष्रपाहृड प्रथ का 
्राद्योपान्त भध्ययन फिया जिसकी प्रस्येक गथाश्रांकाश्चोर श्री तारर स्वामी रचित श्री श्रध्या- 
त्मवासी ज्ञी प्रथ ङी प्रत्येक गाथा का बिल्कुल एक ही सिद्धांत पाया गया। कीं कोई रंचमात्र 
भी श्रनतर नष पाया जात। | 


त्युत सा ही लगतादै कि श्री कुखदकुन्द स्वामी के सिद्धातो को जो श्रवहेलना भदटरारकों 
को स्वाथपरता के कारण जैन समाजम्‌ हो गीथी उस भूल को दूर कर पुनः श्री करंदकुन्द 
ग्रामी के सिद्धांत की प्रतिष्ठाश्री तारण स्वामो ने कौ । सिद्धातेत्ता धिद्रान इस सत्य से कभी 
ृन्कार नहीं कर सकेहै श्रोरनक्रही स्के, एसा मेरा श्रातम-विश्वास है । 

यदि कद्‌चित श्री कुन्दकरु्द स्वामी को मूर्तिं की मान्यता श्रभीष्ट होती तो मोक्ञपहुड कौ 
( गाथा >० प सेनं १०८६ तक) गाथा ररम स्षटहो श्रावको को उसकी मान्यना करने 
का विधि विधान श्रवश्य ही बताते | श्र उसे मानने पूजने ब्रलो को मोक्तमर्गी नहींतो क्म 
से कम धमोलापने के श्रो से तो संबोधन श्रवश्य ही करते, किन्तु नही, कहीं रेचमात्र भी कोः 
चचौ नहीं की 2 । इससे श्रधिक श्रोर क्या प्रमाण दें! 

-त्र° गुलाषचनद्‌ । 
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पाक्ष -क्ञास्न 
(व्याख्पाता श्री कानजी खामी के आधौर ¶र) 


भगवान महावीर स्वामी की श्रौर गोतम गणधर की जय! कार्तिक वदी ्रमावस्याका 
वहो दिन कि प्रातःकाल मे भगवान महावीर भोक्त सिषारे भौर साय॑कल में प्री गौतमगणधर को 
केवलज्ञान ढी जाग्रति हृदं । एेसा खशंयोग क्यों मिला ! 


भगवान क मोत सिधारने से श्रौ गोतमगणधर को वियोगजनित कुंडं शोक हृश्रा, क्योकि 
भगवान महावोर फे प्रति श्चापका शुभ रागथा। रागदुम्ख काकारणहोता्ी दै, जो श्राषको 
भो श्रा । कडबी चोज सब कोही कड्वी लगेगो, चाह गृहश्थहो या भुनि। भते श्राप चार 
ज्ञात के धारी ये फिर भी ट्वं गुणस्थान मे चार संज्लनश्चौरनो नो कषायो क सद्भाव तो 
रहता ही हे । श्रतः शोक~कषाय उनके साथ भी श्रपना काम कर ग । हन्तु जब ध्चपने इ 
कथायजनित कड्श्रापन का विचार किया, उसे देय सममः। शरोर भातम-बरलं के प्रयोग द्वारा 
चितवन करने लगे कि श्रे ! हम नाक शोक क्योकृर रहै है, कौन किसके साथ भात। है भरो 
कोन किसके साथ जाताष्ै। इस तरह के श्रनेकं विचार बल के द्वारा भगवान के प्रति जो राग 
भावना थी उसे श्रपने द्र्य से दूर करने का पुरपरा्थं करने लगे । राग को दुर करने के पुरुषां 
म मफल होते ही श्रापको केवलज्ञान की जाग्रति हो गह । यदि कदाचित उस रग को कड़वाहट 
का श्राप श्रनुभव न करते शरोर शुभ रागमे भिटास मान करजो वियोगज्ननित शोक उत्पन्न 
टृश्रा था बही बना रहता तो श्राप केवलज्ञान से वश्ित रह जाते । 


यह्‌ राग श्राग दहै सदा, ताते समामृत सेये । 
चिर भजे विषय कषाय, व्र तो त्याग निज पद्‌ वेशये ॥ 

बस, श्रापने राग (भले दही वह भगवनसेथ। तो क्या) लोड कर (निज पद्‌ जो शाला 
उसका श्रवलोकन किथा श्रोर केवलज्ञान सूयं का प्रकाश पा लिया । 

"माग सब काएक यहीहै कि शुभाशुभम राग को ह्वोडने पर ष्टी मोक्तम।गं बनता दै, 
माक्त का माग मुनिपद्सेद्टी नहीं, उसे तो श्रावक पद्‌ से ही प्रारम्भ करना पड़ता है| मोत 
माग करी प्रथम भूमिका श्रावक चवस्थाही दैः मुनि पद्‌ उगा हृश्ा दत्त है श्रोर उसमे लगा हुभा 
फल-मोक्ञ है 


गुरु तारण ॐ अनन्य ्षिष्य 


पूज्य श्री बहार जी 
महयराज 


सेमगर्खदी के अंग्लमें 
तपस्था करते हये ) 





भूमिञ्च-रंलिग् 


स्थागमूति बारत्र चारि 
पूज्या श्री 


प्रिमरदवी जी 
साहिल, गार 
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भगवान महावीर ने जगत फे जवो के प्रति दुःख से युक्त करने वाली करुणाबुद्धि से भौर 
मंसार को श्रसार जानकर भ्रत्मकस्याण करने वाली वेराग्य--भावना से १० वषं की भवस्था मे 
दीक्ञाली थी । करुणाबुद्धि से उस समय की प्रचलित याज्ञिक हिसा को बन्द करानि का प्रयत 
करते हुये क्षिर भी षे लक्त्यबिन्दु यही रलते थे किं कब हम भ्रपने श्रात्म-पुरुषाथं ढे द्वारा इस शुभ 
गग से मुक्त होकर केवस्य दशा को प्राप हों । इस पुरुषाथे की सफलता पनि भे श्चापको बारह 
वषं लगे श्रोर श्रन्त मं व्यालीस वप की श्रायु मे केवलज्ञान को प्रप्र किया तथा तीस वषं ॐेवल- 
ञानी बने रहकर जग-जीर्वो का कल्याण करके बहत्तर वषं की च्रायु मे मोक्तधाम सिधरे । 


मोक्तप्रप्नि के लिये जो भगवान महावीर ने किया, वही सव कुं हमे करना होगा तथा 
रोर भी जो श्रनन्त जीष मोक्त गये उन्हं ओ कुं करना पड़ था हौ सब कुद भगवान महावीर 
को करना पड़, तव ही मोक्त जा सक । भ्रथात्‌ शुभाशुभ राग से दुटने का श्रात्म-पुरुषा्ं उन 
भौ करना पड़ाथाश्रर हमे भी करना पड़ेगा । कुटुम्ब, धन, शरीरादि के राग को श्रशुभ राग 
गरौर भगवान से करने बते राग को शुभ राग कहते द। 


जो शाक न्याय की कसौटी-सम्य्ज्ञान के द्वारा परीता करने पर प्रयोजनभूत बातों मे 
सच्चा -यथा्भं मालूम पड़ उसे ही सत्शाख्न मानना चाहिये । किसी प्रन्थ के कना के रूपमे तीर्थकर 
भगवान का, वली का, गणधर का या चायं क नाम दियादहो इसी लिए इसे सच्चा दी 
शाक मान तेना सो न्यायसंगत नहीं है । सुश्रु जीवों को त्वदृष्ट से परीक्ता करके सत्य--श्रसत्य 
का निशंय करना चाहिये । भगवान के नामसे किसी ने कलिपत शान्न बनाया हो उसे सत्‌ शच 
मान जेना सो सततशाक्ञ का श्रवणवाद है। इस लिए सत्यासत्य की परीक्ञा कर श्रसत्य की 
मान्यता द्धोडना चाहिये । क्योकि श्रसत्‌ शाद्ञ जीव का महान्‌ रहित करते ह । 


ऋ द्धपाप्र~षि, श्रवधि--मनःपयंयी-युनि, इ द्रियजित=यति, श्रोर सवंसाधार्ण साधु 
सो श्रनगार कहै जातेदै। (सधु संघ चार प्रकार का इस तरह कहा गया है) तथा रुनि, 
च्मायिका, श्रावक, ध्राविकये, यह भी चार संघ कहा गया है । पात्रहान मे इन सवका स्थानद, 


दुखित को देना-करुणादान, प्रीतिभोज-समदत्तिदान, सुपात्र फो देन।-पात्रदान श्रोर सर्व॑त्याग 
को सवेदत्तिदान क्ते ह । 


जो श्रास्लस्वभाव के साध्य से शुद्ध परिणमन है सो धमं है। सम्यण्दृशंन प्रगट होने पर 
थह धमं प्रारंभ होतादहै। शरीरी क्रिया से धमं नहीं होता, पुण्य विकार है श्रतः उससे धर्म 
नहीं होता तथा वह धमं मे सहायक नहीं होता । देषा धर्मं छा स्वरूप है । इससे विपरीत मानना 
सो धमं का अवशवाद है । (मोक्तशाख् कानजी स्वामी) 
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केवली, श्रत, संघ, धमं श्रोर देव का श्रपरणंवाद्‌ करना सो दशन मोहनीय कमं के श्राव 
के कारण ह । (मो० श्र ६--१३) 


चतुथं गुणस्थान-( सम्यण्द्शन ) साथ मेले जने वाल्ला ्रात्मा पुरुषपयोय मंदं 
जन्मता है, क्लाया नपुंसक में कभी भी पैदा नहीं होता । 


ेमा मानना कि केवली तीथकर भगवान ने एेसा उपदेश कियाष्ैकिं शुभराग से धम 
होता है, शुम व्यवहार करते करते निश्चय धमं होत। टै" सो यह उनक्रा श्रवरशवाद है । 


अगवान ने शुभमाव कं द्वारा धमं होता ह" यह्‌ जानकर शुभ भाव क्रिये थे । "भगान 
नेता दृसरों क भला करने म च्रपना जीवनदही श्रपण कर दिया थाः इस्यादि सूप से भगवान 
की जोवन- कथा लिखना मो श्रपने शुद्ध स्वरूप का शरोर उपचार से श्रन॑त केवलो मगवानीं का 
छवणत्राद्‌ है । (मोक्तशस्त्र कानी स्वामी, प्रष्ठ ५३२) 


जव इतनी बारोक वारीक बातों को शिद्धंतिसद्ध लिखने पर केवली--अवण्राद्‌ श्रार 
भ्रन~-अवरत्राद का दोप लगकर दृशनमोहनीय कम॒का अव्ररण~-आश्रव दोतादै जोदहोनादी 
चाहिये, तव उनक नाम पर ्रथवा उनङ़ द्रारा कही गई' कह कर मनमानी सिद्धांतविरद्ध क्रियाय 
करने श्योर रागरजित कुकथाये कथा-पुराण प्रथां मं लिगश्वने तथा मानन बालां को कितना 
अवशवाद्‌--जनित दोप लगता दयेगा इस पर भी परिचार दमे श्रवश्य दी करना चाहिये । क्योकि 
दृसरो के घरकी मूलसे दृमयोकीदही हानि होतीदै, श्रग्ली कोर हानि तहं होती । जबकि 
छ्मपने धर की भूल से श्रपनी हानि नियम से होतो है। श्रतप्व हमं दसं की भूल बताने क 
पले श्रपनी भूत को दर कर देना चाहिये, तमी हमारा कस्याण होगा । 


क 


दूसरों डी भूल कहने का प्रयोजन ही यह होना चाहिये कि यह भूल हममे तो नदी 
त्रोर यदिदहैतो न रहनी चाहिये । 


१ 


पांच प्रकार के श्रवणवाद दशन मोहनीय के श्राश्रवके कारण दहै श्रनोर जो दशंनमो दै 
सो श्रन॑त संसार का कारण है। 


शुम विकल्प से धमं होता है, एेसी मान्यता रूप श्रग्रहीत भिथ्यात्व तो जीव के ्रनादि 
से चला श्राया है । मनुष्यगति मे जीव जिस इल मे जन्म लेता है उस छल मे. श्रधिकतर किसी 
न किसी प्रकार से धमं की मान्यता होती दै। चौर उस $ल--धमं मे किसी को देवरूप से, किसी 
को गु रूप से, नौर किसी प्र॑थ-पुस्तक को शास्त्र रूप से तथा किसी क्रियाको धमंरूपसे 
माना जाता है। जीव को बचपन मे इस मान्यता का पोषण मिलता है। एेसी परिस्थिति के 
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प्रसंग से जीव व्रिषेक पूवक सत्य-श्रसत्य का निर्णय नीं करता श्रौर मत्य-श्रसत्य के षिषेक से 
गहित दृशा होने से सच्चे देव, गुरु, शास्त्र शोर धमं की मान्यता से वंचित रहता है तथा भति- 
भांति की मिथ्या कल्पना एवं मान्यतायें करता रहता है । यह मान्यता इस भव मं न प्रहरण की 
हट होने से श्रोर मिथ्या होने से से प्रहीत मिथ्या कहते ह । ये चग्रदीत श्रोर प्रहीत मिथ 
प्रतत संसार के कारण ह । इसलिपए्‌ सच्चे देव-गुर -शास्र, धमकर शरोर श्रपने श्रात्मा का 
यथाथ स्वरूप समभ कर श्रग्रहीत तथा प्रहीत दोनों मिथ्यात्व का नाश करने के तिथे ज्ञानियों 
कः उपदेश दै । श्रास्मा कोन मानना, सत्य मोक्ञमागं को दृपित-कह्पि करना, श्रसन्‌ मागे को 
मत्य मोत्तमाग मानना; परम सत्य बीतरागी विज्ञानमय उपदेश की निदा करना-इत्यादिजो जो 
काय मम्यग्दृशन को मलिन करते है वे सव दशन--मोहनीय के ्राश्रव कं कारण है, अनंत संसार 
क कारण ह । (कानजी स्त्रामी) 


उपरोक्त लेख का सारांश यही है कि-कुत श्रथव। जाति-परम्परागत देव गुर शास्र ओरौर 
धामिक क्रियान्रां कोहसलिए्ही सव्य नहीं मानलेना चद्िषुक्रि येतो हमारी परम्परागतं 
मान्यतायें ह । यदि श्रसत्य होतीं तो हमारे पृवज क्यो मानत श्रथवा इस लिए सत्य ह कि हमारे 
धम-प्रथो मं लिखी ह शरोर इतने बड़ बड़ विद्वान मान रहे ह॑ । हमं स्वयं श्रपनी तच्वृष्टिसे 
ठन परर विचार करना चाहिए । यदि निणय मे ठीक उतरे तो मानना चादि, श्रन्यथा विशेष 


विद्वानों से सममने का प्रयत्न करना चादिए । श्नोर गलत साबित हां तोह्धोदं देना चाहिर्‌ तथा 
जा सत्य प्रतीत हां उन्हे ग्रहण कर एना चाहिष । 


हमारा धर्म ही सच्चा दै, इस वुद्धि नेदौ संसार का नाश कियाद । कत्तव्य तो यह दोना 
था कि हम निस धमं को मान रहै ह उसकी जोच.पड़ताल हमं बहुत विवेककूवंक करना चाहिर 
धी, सो यहतो नहीं किया जाता श्रोर श्रांख मूँद कर श्रधश्रद्धा' से मानते चे जाते ह । ग्रदि 
कदाचित कोई हमारी मान्यता मे मूल बताता है तो उसे धम-द्रोही मान लेते हं । तव सम्यक्‌ 
माग कैसे मिले ! यह कठिन समस्या सामने दै । उपरोक्त मूल किसी एक सम्प्रदाय मे नदीं 
जन--श्रजैनादि सभी सम्प्रदायो मे दै। श्रतः सबकोदही हस पर विचार करना चाहि्‌ | श्रोर 
यथाथ॑ता को ग्रहण करना चाहिए । क्योकि सपं श्रौर सिंह से पल्ला पड़ जायतो एकं ही जन्म 
के जीवन-मरण का सबाल सामने खड़ा होता है। भिन्त छुदेव गुरु दुशासत्र श्रोर कधमं का 
पल्ला पकड़ लेने से तो भव-भव बिगड़ जाते ह । जवकिं यदि विषेकवुद्धिसे प्रहण क्ये हुए 
सुदेव सगु सतशा्त्र शरोर सुधमं भव ~भव क सुधार कर देते है, इतना दी नहीं संसार पार ही 
करा देने का मागं बता देते है| श्रतएव इस सम्बन्ध में श्राशा भय सेह श्रोर ल्लोभ सारी बातों 
को छोड कर उचित निणेय द्वार इनं ब्रहुण करना चाहिए । एेसा उपदेश श्रौ तारण स्वामी का 
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शोर कन्दङुन्दादि सभी श्राव्यो काहै। इसका हमे पूरा-पूरा ध्यान रखना योग्य दै। हम 
सांसारिक कामों म जितनी श्रपनी बुद्धि लगा कर श्रपने सव काम बनाते है उससे सौगुनी वुद्धि 
का चातुयं इसमे लगा कर श्रपनी श्रात्मा का परभव सुधारना चाये । 


कृदेव--मिभ्या कुदेव--श्रदेव, कुरुर-श्रगुर, इुशास्त्- शशास्तर श्रोर कध. श्रधर्म, इनकी सत्य 
श्रालोचना करने को श्रवणवाद्‌ नहीं फहते, क्योकि इस श्रालोचना मे जीष-हित की भावना श्रौर 
वस्तुरूपं की थाथता स्थापित होती ६ । यदि मिध्यामत का निराकरण न किया जाय तो सत्य 


असत्य का निणेय कैसे हयो ! श्रोर जीवको सुमागं कैते मिले १ ह, श्रालोचना होनी चाहिष 
हिति से । 


"बहर भपरिग्रहस्वं नारस्य युषः ।'' 
च्रथ- बहूत श्रारम्भ श्रोर बहुत परिग्रह का होना नरकायु के श्राश्र का कारण दै । 


बहु भ्रारंभ-परिग्रहका जो भाव है सो उपादान कारण है शरोर जो बाह्य बहुत आरम्भ - 
परिग्रह दहै सो निमित्त कारण ह । 


“प्राया तेयग्योनस्य |" 
चरथ -माया--छल कपट तिर्य॑चायु फे श्चाश्रव का कारण है । 
जो श्रास्मा का कुटिल्ञ स्वभावदहैसो मायाटै) 
('असपारम्भपरिग्रहत्ं मानुषस्य ।' 
शर्थ--थोड़ा श्रारम्भ श्रोर थोड़ा परिग्रहपना मनुष्य श्रायु फे श्राव का कारण है । श्रोर 
यदि सभ्यक्त हो गया टो तो कल्पवासी देव की श्ाय॒ का बैध करते है, 
('समावमादंषं च ।' 
श्थ--स्वभाव से ही सरल परिणाम होना सो मनुष्याय के श्राश्रव का कारण है | तथा 
देवायु के श्रव काभी कारण है। 
“निशशवीलव्रतसवं च प्ेषापू | 
्थं--शील श्नौर प्रत काजो भ्रमावदहै षह मी सभी प्रकारकी श्रायु के भा्रव का 
कारण दै । 


इस सूत्र की रचना भोगमभूमियौ जीवों की शपेत्ता से प्रधानतया जानना, क्यों कि वहां 
के मनुष्य चनौर पशु सभी देषायु का बंध करते है । 
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यह बात ध्यान मं रहे कि मिथ्यारृष्टि के सच्चे शील या त्रत नहीं होते | मिथ्यादृष्टि जीव 
वाहि जितने शुभ रागरूप शील-त्रत पालता हो तो भी वह सच्चे शील-व्रत से रहित द्टीटै। 
सम्यग्दृष्टि होने के बद्‌ यदि जीव श्रणुत्रत या महत्रत को धारण करे तो उतने मात्र से बह जीव 
रायु के ब॑धसे रहित नहीं हो जाता। सम्यश्टष्टि के श्ररुत्रत श्रोर महात्रत भी देवायु के श्राव 
फ कारण है, क्योकि वह भीरागहै। मात्र वीतरागमाव दही बंध का कारण नहीं होता । किसी 
भी प्रकारकारागहो वहतो श्राभ्रव-व॑धका ही कारण होता दै । 


.“सरागकयमसंयमासंयमाङ्कामनिजंराबातर्पसि रेषस्य ।" 


श्र्थ--सराग संयम, संयमासंयम, श्रकामनिजरा श्रौर बाल तप, ये देवायु के श्चास्लव के 
कारण है। 


परिणाम बिगड़ बिना मंद कषाय ( शुम भाव ) रखकर दुःख सहन करना सो श्रकाम- 
निर्जरा दै । भिथ्यारृष्टि के श्रकामनिजंरा श्रोर बालतप ही होता दै । जब कि सम्यश्ष्टि जी ऊ 
पांचवें गुणस्थान में संयमासंयम शरोर छठवें गुणस्थान मे सराग संयम होता है । एेसा भी होता 
ह कि सम्यग्दर्शन होने पर ( चौथे गुणस्थानवरती श्रत्रत सम्यग्दृष्टि जीव के ) श्रगुत्रत तो नहीं होते 
परन्तु सम्यक्त के जो श्राठ गुण निःशंकितादि तथा प्रशमादि गुण है इन रुणं से बह जीव 
हिसादि की प्रवृत्ति से निवृत्त हने की भावना रखता हृश्रा शोभायमान रहत। दै श्रोर व्यवहार 
ष्टि से श्रपने कुल परम्परा के (जैन इल के) सभी त्रत~नियमों को पालता है । 


दशन.पूजा, स्वाध्याय, श्रनुकम्प। इत्यादि शुभ माव, यह तो पहले गुणस्थान से चौथे तक 
सभीमेदहो सकते है। पहले भिध्यात्व गुणस्थान वर्ती श्रौर चौथे गुणस्थान वर्ती जीव मे यष 
शरतर रहता है किं चोथे गुणष्थान वर्ता सम्यग्दषटि जीव मे दशंन-पूजा, अनुकम्पा इत्यादि जो शुम 
भाव होते है उनके साथ उसकी रुचि संसार, शरीर शरोर भोगों मे नदीं रहती, उदास रहती है, 
वह्‌ संसार (गृहस्थ दशा) से दरूटमे का श्रमिलाधी हो जाता दै । जबकि मिध्यात्व गुणस्थान वर्ती 
जीवे द्शंन-पूजा, स्वाध्याय, अनुकम्पा इत्यादि शुममाव करने के साथ संसार, शरीर श्रोर भोगों मे 
आसक्त रहता है तथा श्रपने श्रच्छे कामां के करने मे फल की कामना रखता है कि हमारी कीति 
प्रतिष्ठा कुटुम्ब--वैभव की वृद्धि हो । 


सराग संयम श्नौर संयमासंयम मे जितना वीतरागी भावरूप संयम प्रगट होता है उतने 
शरश मे वह श्राल्लव का कारण नहीं है श्चोर जितने श्र॑श मे उसमे राग रहता दै उतने श्र॑श मे वह 
राग श्राव का कारण है । वह आक्लव देवयु का कारण होता दै । 
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(*सम्यक्तवं च । 

श्रथ--सम्यग्देशन भी देवायु के श्राश्रव का कारण है। श्रथोत्‌ सम्यग्दशन के साथ रहा 
टृश्ा जो रागहे वहु राग देवायुका कारण होतादै। ध्यान रहे कि सम्यग्दशन के साथ शुम 
रागदही होता, श्रशुभ राग न्दी होता । 

सम्यग्दशन स्वभावतः रागरहित शरोर श्रव॑ध रूप है । उसे राग प्रिय नहीं लगता, अतः वह 
द्रपना बल रागको दुर करे मेलगाया ही करता है । उसकी वह सफलता श्रव्रती से व्रती, भती 
से महाव्रती श्रोर महात्रती से स्वरूपाचरण चारित्र की श्रोर बदृती हई ्रन्त मे इस श्रात्मा को 
कवलज्ञानो बनाकर मोक्त प्रप्र करा देतो है। 


सम्यश्टष्टि मनुष्य तथा तिर्थव को जो राग होता है वह वैमानिक देवायु केही श्राश्रवका 
कारण होताहै, दलके देवों का नहीं । सम्यमषटिके जितने अंशमेराग नहींहै उतने च्रंशमे 
द्ास्नव-वेध नहीं षै श्रौर जितने श्व॑शमे राग है उतते शमे श्राकलवरवंय है । मिथ्यादृष्टि को 
किमी भीश्चंशमे रग का श्रभाव होता ही नहीं, इसलिये बह सम्पूणं शूप से हमेशा बंध भाव में 
ही रहता है । मरण समय रोद्रध्यान हो तो नरकांयु क। श्रव होता दै, श्रातध्यान हो तो तिर्यच 
रायु काश्रोर धमध्यान हो तो सनुष्यायु का तथा धमध्यान के साथ नियम संयम के भवहोंतो 
देवायु का श्राश्रव होता है । इसी लिये मरण समय बड़ी सावधानी रखनी चादिये । 


मिध्याद्शन सहित हीनाचार, तीत्र क्रोध, मान) माया, लोभ, दुष परिणाम, दृक्यों को दुख 
दृत की भावना. वध बंधन करने की भावना, निरन्तर घातक भाव, परवध कारक ठ वचन, पर 
धन हरण, परक्नी सेवन, श्रधिक मेधुन, श्रति श्रारम्भ, काम भोगां की उत्तरोत्तर वृद्धि शील सदा- 
चार रहित सभाव, श्रमनत्त मत्तण करना-कराना, श्रधिक काल तक बैर रखना, महा कर स्वभावः 
विना विचारे रोने कटने का सभाव, देव-शाल्ञ गुर मे मिथ्या दोष लगाना, इष्ण लेश्या श्रौर 
रोद्रध्यान मे मर्ण करना, ये सव नरकाय के कारण दै । 


मायाचारी से मिध्याधमं का उपदेश देना, बहुत श्रारम्म परिग्रह मे कपटयुक्त परिणाम 
रखना, कपट-कुटिल कम भ कुशल, कोधी स्वभाव्र, शील रहित शब्द्‌ से--चेष्ट से तीत्र मायाचार, 
पर के परिणाम मे मेद उरपन्न करना, श्रति श्नं प्रगट करन।, जाति कुल-शील मं दूषण लगाना, 
विसंवाद मे प्रीति रखना, दुसरा के उत्तम गुणों को दिपान। श्रपने मे जो गुण नहीं इन्दं बताना, 
नील-कपोत लेश्या, श्रतध्यान मं मरण, ये तियचयु के करण ह । 


मिध्यात्व सहित बुद्धि, विनयशीलता, भद्र परिणामः कोमल परिणाम, शरेष्ठ श्राचरणे मं 
सुख मानना, अर्प क्रोध, गुणी जनों के प्रति प्रिय व्ग्रवहर, थोडा श्रारम्भ-परिप्रह रखना, संतोषो 
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भाव, हिसा से विरक्त, बुरे कायां से निवृत्त होना, तथा मनम जो बात टै उसे सरलता से उसी 
फे श्चनुसार कहना, भ्यथं छी बकवाद न करना, परिणामो मे मधुरता का होना, सभी लोगों क 
प्रति उपकारवुद्धि रखना, परिणामों मे वैराग्यवृत्ति रखना, किसी के प्रति रृष्याभाव न रखन, 
कापोत तथा पीत लेश्या का भवर रहना, धमध्यान मे मरण होना, ये परिणाम मनुष्याय के कारण है । 


नै ® क, क न, 
तप-त्याग, वेराग्य, संयम, शील दान इत्यादि शुभ भाव तथा पद्म-शुक्ल लेध्या के भाव्र दव 
प्रयु के कारण है। 


उपरोक्त चारों गतिया ॐ कारण रूप श्राव के जो भाव है उन्हं भती भांति ममभंकर 
तरकयु तथा तिर्यचायु के जो बेधकारक भाव ह उन्हं सर्वथा ही दोना चाहिये तथा मनुष्यायु शरोर 
देवायु े कारण रूप जो भाव है उनका श्रवलम्बन रखना चाहिये । इतना ही नहीं, मनुप्य जन्म 
कौ साथकता तो इसमे ही है किम च्रपनी अत्माको चारों ही गतियो से च्रृहनि का प्रयत्न 
करे । इस लिये श्ावश्यकता है तच्वन्ञान की, श्रासज्ञान की ग्रोर्‌ श्रध्यासमग्र॑थां कं स्वाध्याय करी । 


ध्यान रहे, बहुत से भाद्र मात्र अपनी शुभ भावनाश्रों के होने से श्रपते को सम्यक्तो मान 
तेते दे, उनकी यह मान्यता भ्रमल्प है; क्योकि मावनान्नों का सम्बन्ध तो तेश्यान्रों से है कृष्ण 
नील, कापोत इन तीन च्रशुम तिश्याश्रों के होने पर ज्रशुभ भाव होते है श्रार पीत, पद्म, शुक्ल इन 
तीन शुभ लेश्ान्नों कं दोने पर शुम मत्रहोते द) शरोर एन छदं लेश्यान्नां का मद्भ्र भिध्या- 
ष्टिम भी रदतादहै। अलुभ मवों पे श्रधोगति चौर शुम भवो स शुभगति होती ६ । पर्न 
मंसार-भ्रमण नदीं बृहता । चामें ही गतियां संसार-भ्रमणक्प दै । यदि हम पनी श्रात्माका 
चारोंदहौी गतयो के घ्रमणसे हरृद़ाना चाहते दहै तो हमे सम्प्रक्त की प्राप्नि करना चाद्ये | मही 
कारण द्धै किश्रा तरणस्वामी ने श्रषने ज्रध्यात्मवाशी त्रय मे केवल वही सवर विचारध।रणिं वताः 
ह॑जो कि इस श्रत्माको पुर्यपापसे छुडाकर सम्यक्त प्रप्र करान वाली ह । मोक्ञ की भ्रप्रि करने 
वालों को सम्य्रक्त प्राप्न करना ही पहली सीदी है, पुख्य प्राप्त करना पहली मी नहीं रै, एमा 
जानना २।हिये | 


मोक्षे शाघ् श्रध्याय ६ ८८ ५३३ मे फनजी श्वामीने कड कि--मगवान को परकर 
कत्ता ठहरना भगवान का श्रवणाद्‌ है । तव भगवान को धातु-पापार की मूर्तिं मं कल्पना 
करना, प्राणप्रतिष्ठा करना श्रोर मूर्ति फे ्ंग-म॑ग होने पर भगवानफे श्रंग-मंग हर्‌ मानकर 
शोक करना तथ जिन श्ारंभों कानके त्यागहोचुकाथा वे श्ारंभ उनके नाम पर करना. 
तथा वेतो मोक्ञ-थाम मे विराजमान है नोर उन्हे ग्म मे दै, जन्म हृश्रा है, देषा कहना श्रा 
भगवान बिन पृजा के रह गए, यह सब क्या चवणेवाद नदीं है ! 
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्रत क। अर्थं है शार, वह जिह्ञासु जीवों के श्रात्मा का खरूप सममने मे निमित्त है 
इसलिये मुयुधठुभों को सच्चे शा्त्ं के स्वरूप कां भौ निशंय करना चाहिये । 


दृशंन-विशुद्धि भावना की परिपृण नि्म॑लता से सर्वोच्च पद्‌ तीथकर प्रकृति का वैध होता 
ह, जवकि उसकी निमंलत। की न्यूनला मे सातवेदनीय के भोग कराने बाले दृ्रे-द्ररे उच्च पद्‌ 
ट्स जीव को प्रप्र होते है । 


दृशंन-विशुद्धि भावना हो जाने पर शेष पन्द्रह भ।वनायें हृदय मे सदूभाव रूपसेही 
जानी है । यदि दशंनविशद्धि भावना प्रगटनदहोतो रोष भावनाय यथाथं हूपसेदहो हो नक 
सकतीं, व्यवहारिक शूप से मले ही हों । बिना इकाई के भगे को संर्या नीं बनती । 


यही बात उत्तम क्षमा घमं छी जानना । बिना उत्तम क्षमा के रोष धमं दहो ही नदीं सकते। 


दशंन-धिशुद्धि भावना, उत्तम त्तमा धमं, निःशांकित गुण, संबेगादि लक्षण, नित्यादि 
भावना इत्यादि यह सब तो जंजीर के समान कंडीकी तरह एक के साथ एक्‌ प्रायः सभी बधे 
रहते है, श्रथात्‌ प्रथम भावना या गुण प्रगट होने पर शेष $ सभी नियम से हृष्य मे सद्‌भावरूप 
सेहोद्ी जते है कते नीं । 


विशेष यह कि जिस तरह एकं दीपक के प्रकाशमे धर की सष चीजें दिख ज्ञाती है 
ठीक उसी तरह एक सम्यक्त होने पर उपरोक्त सभी गुणों का सद्भाव हो जता है। 


“योगवक्रता विसंवादनं चाश्रमस्य नाम्नः ।" 


चर्थ-मावाथं -योग कहिए मन, वचन, काय मे कुटिलत।-त्रक्रता-जत। रखना श्रोर एेसे 
प्रयोजन का विसंवाद करना-क्ना कि जिससे दसो के मन) वचन काय म कुटिलतादि दूषित 
भावों की जाग्रति हो ज्ञाय, किसो से बुरा वचन बोलना) चित्त की भ्रस्थिरता) कपटल्प हीनाधिक 
माप-तोल, पर को निद्‌।, श्चपनी प्रशंसा, किसी से ग्लानि करना, गलानित संतो से दूषरो को 
दुखी करना, एसे स्थान मं मल-मूत्रादि क क्षेपण करना जिससे दषस को ग्लानि उतन्न हो, 
स्प की प्रशंसाथ शरीर-शरंगार तथा दूसरों के शरीरो हूपरषहित करने इत्यादि की क्रिया या 
भाव, यह सब ही श्रशुभनाम कमे के अरसत्र के कारण दहै । 


“त॒हिफरीतं श्रमस्य |" 


भथ - ऊपर से विपरीत सथ भच्छादयों का प्रयोग करना ही शुभनाम कमं के श्रव 
कं कारण कहे है। 
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सक्त कारण भावनाय तीर्थकर नाम कमं के श्राव की कारण ह । सोलहकारण भावना 
म दशेनविशुद्धि ही युख्य टै । सरे श्चभाव मे अन्य सभी भावनाय हो तो भी तीर्थकर नाम कमं 
का श्चाश्रव नदीं होता भ्रोर दशंनविशुद्धि के सद्भाव मे न्य मावनयेष्ोयान हों तोभी तीर्थकर 
नाम कमं का श्राव होता टै । 


तीर्थकर प्रकृति का वंध गृहस्य तथा मुनिदोनां कोहीहो सक्ता है, किन्तु सम्यण्टषट 
होने पर ही होता है। 

समभ्यग्दशंन के भ्रतिरिक्त धमं का प्रारम्भ श्रन्य श्रिसी से नदीं श्रथात्‌ सम्यग्दशन दही शुरू 
धत-इकाई है धोर सिद्ध दशा उसकी पृंता दै । 

सम्य्टष्टिके जिस भव से तीर्थकर प्रकृति वंधती दै वह पुख्य भाव है, उसे वे श्राद्रणीय 
नहीं मानते । ( परमात्मप्रकाश पष्ठ १६५-२-५४ ) 

जिसे श्रातमा के स्वरूप की प्रतीति नहीं उसे शुद्ध भवशूपभक्ति श्रथात भव्र-मक्ति तो 
होती ही नहीं, भिन्तु इस सूत्र मे कही हई सत क प्रति शुभराग वाली व्य्रवहारभक्ति श्रथात्‌ दत्य - 
भक्ति भी वास्तव मे नीं होती, लोक्षिक भक्ति भले हो | ( मो० शा० कानजी खामी प० ५५५ ) 

रिहत के सात मेद-१ पांच कत्याणी, २-तीन कस्याणी, १--दो कल्याण वाक, 
ए-- श्तिशय केवली, ५- सामान्य केवली, ६-- न्तत केवली, ७-उपसगं कवली । 

केवलज्ञान तो सवबकापएकसाही होता है, यह उपरोक्त भेद तो पुस्य फी न्यूनाधिकता श्रथवा 
निमित्त को बतने बे है । 

मष्ाविदेह क्षत्र के अलावा भरत-रेरावत क्षेत्रा मे जो तीथकर होते है वे समी पंचङस्या- 
एक वालि होते है । गभे, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्त, यह पंचकल्याण कषे जाति है, परन्तु यह तो 
केवल्ञ उनके पुरय-वेभव का दि्दशन करना है, इस दिग्दशंन से शरोर ठन श्रात्म-कल्याण से 
कोई सम्बन्ध ही नहीं, हम यह दिग्दशंन करे या नदीं करे | 

दूससे की निन्द्‌। भ्रोर अपनी प्रशंसा करना तथा प्रगट गुणो को दिपाना ब प्रगट गुणों 
को प्रसिद्ध करना सो नीच गोत्र के आश्रवफे कारण ह। 


एङेन्दरिय से संज्ञी पचेन्दरिय पर्वत तक सभी तिर्यच नारको जीवों को नोचगोत्र, दरवो को 
उश्च गोत्र तथा मनुष्यों को दोनों प्रकार के गोत्र का उद्य रहता है। 

पर प्रशंसा, आत्म निन्दा, न्न बृत्ति होना, मद्‌ क अभाव, यह उष गोत्र कमं के मारव 
के करण है, 
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दान, लाभ, मोग, उपभोग तेथा बोय में विध्न करना सो श्रन्तराय कमं के श्राप्रव ३ 
कारण 


प्राणियों के प्रति श्रोर व्रतधारियों के प्रति भ्रनुकम्पा द्या, दान, सराग संयमादि के योग, 
प्म शरोर शोच, श्रहतमक्ति इत्यादि सातावेदनीय कमं के च्याश्रव के कारण है। 


ध्मपने मे, परमे त्रोर दोनों के विषय मे स्थित दुःख, शोक, ताप, श्राक्र्दून, बध श्रौ 
परवेदन, ये श्रसाता वेदनीय कमे के ्राश्रवके कारण है । 


ज्ञान श्रो दशन के सम्बन्ध मे श्रये हुये प्रदोष, निहव, मासस्य, च्रतराय, श्रासादान श्रौर 
उपधात,ये ज्ञानावरण तथा दशनावरण कमोश्रव के कारण है । 


सवं ज्ञानो मे ्रासज्ञान श्रधिकं पच्य है,वेसे ही बाह्म पदाथांकं दशन करने से श्र॑तदेशन 
श्रथात्‌ ्रात्मदशेन श्रधिक पृञ्य है । ( कानजी सामी ) 


बह्म पदाथ यामो--श्रग्हंत देव, निप्रन्थ मुनिश्रौर शाकल इस तरह देव, गुरं शाख य 
बाह्य पद्यं ही है, इनके ( साक्तात्‌ श्ररहन्त देव, मुनि श्रौर शाद ) दशन से भ्रात्मदृशंन श्रधिक पृञ्य 
है । इमी तरह सम्पृशं शासं श्रथवा उनके द्वारा हये तीन लोक के समस्त पदर्थोे ज्ञान की श्रपेता 
द्ासनज्ञान ही पूज्य दै, कल्याणकारी दै | 


धायुक्रमं के श्रतिरिक्त श्न्य सात कमं का श्नाललव प्रति समय हृभ्राक्रता है । 


शका; दुख मे साता बेदनीय कमं का श्रासत्र होता है तो मुनियो को केशलोंच, श्रनशन, 
तप, श्रातापन योग इत्यादि मं भीतो दुःख होता होगा, तत्र॒ उन्हं भी यदी श्राश्रव होत्ता होगा 
जेसा ङि क्रोधादि कषाय के द्वारा दुःखम होता है। 


पमाधानः- सम्य मुनिं को दुःख नीं शेता प्रत्युत वैराग्य भावना को ्रबलता,का 
आनन्द्‌ श्राता हे । हौजो मिथ्यादृष्टि मुनि मान पोषणाथं उपरोक्त क्रिये करते है रोर लो$लज्ञा की 
दृष्टि से खेद स्न करते है उन्हं तो ्रसाता वेदनीय कमं का दौ भाश्रव होता है, इसलिये जेनधम में 
हठयोग नदीं ज्ञानयोग च्नोर कमयोग कोह मान्यता दी गह दै। 


कर्मयोग श्रोर ज्ञानयोग दोनों पक साथ रहते है पृथक्‌-पृथक्‌ न रहते । कर्मयोगो को 
ज्ञानयोगी भोर ज्ञानयोगी को कर्मयोगी की पनी मयोदा के भीतर रहना अनिवायं है । 
यह दशा टवं गुरस्थान तक ङी जानना । हां, खातवें गुणएस्थान जहां से ध्यानावस्था होती ही दै 
वषं से मात्र ज्ञानयोग रह सकता दै, क्योकि अन्त मे ज्ञानयोग पर पटवन रोर उसकी परता होने 


पर दी केवल्नान की प्रप्ि होती दै। 
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कमयोग मानी कर्तव्य योग, ज्ञानयोग मानी भ्रात्म-योग । ध्यान श्वव्रस्था के नहीं रहने पर 
टन दोनों का उपयोग रहत। ह जबकि ध्यानावस्था मे केवल ज्ञान योम रहता क्या है वित्त की र्थिरता 
पवक रखना ही चाहिये, तभी ध्यान की क्षिद्धि होती दै, अन्यथा नहीं होतो । 


> ¢^ , €^ ६ 
हठयोग श्रलाता बेदनी श्रादि श्रशुम कमबध का कर्मयोग सात। वेदनी श्रादि शुम कमबंध 
ङा श्रोर ज्ञानयोग कम निजंरा का कारण होता है| श्रतः ्रात्मकस्वाणकारी तो चन्त म केवल 
एक ज्ञानयोग ही दै । 


मिध्यासर को श्नुसरण कर जो कषाय वंघतो है उसे श्नन्तानु्वधी कषाय कहते ह । यह 
छ्रार्मा के स्वरूपाचरण चारित्र को रोकती है| शुद्धात्मा फे अनुभव को स्वरूपाचरण चारित्र इसका 


कहते है । प्रारम्भ चौ गुणभ्थान से होता है भोर चोदष्वे गुणस्थान मे इसकी पृशणेत। होकर 
सिद्ध दशा प्रगट होती दै । 


छ्ममत्य जीव को मनःपर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान की प्राप्नि करने की मामध्य नदीं होती 

श्रातमा े खलूप को तथा देव गुर शाद धम के स्वरूप को श्रन्यथा मानने की रुचि को 
विपरीत मिभ्य्ात्व कहते है । 

उत्तम क्षमादि दशधमों मे उत्साह न रखना, इसे सवज्ञ देवर ने प्रमाद कहा है । जिसक 


मिभ्यात्व शरीर श्रविरत हो उसके प्रमादं तो होता ही है । 


धी 
व्रत ओर उपक प्रकार 


“निःशत्यो व्रतो" मिथ्यादशन श्रादि शर्य रहित जीवर ही व्रती होता है, श्रथोत मिथ्या 
दृष्टि के कमी त्रत होते ही नही, सम्यण्टषटि जीव के ही यथाथं त्रत हो सकते है। 

हिरा, मूठ, चोरी, मधुन श्रोर परिप्रह श्रधरान्‌ पदार्थो के प्रति ममते रूप परिणाम-इन 
पांच पापों से (बुद्धिपृवक ) निवृत्त होना सो त्रत है । 

भगवान ने मिथ्या के शुभ राग क्प त्रत को व्रालत्रन कहा है। "बाल त्रत का श्रं 
श्रज्ञान त्रत है" । ( समयसार गा० १५२ } 

भगुतरत-महात्रत रूप जो चारित्र सो बाह्म चारित्र है भ्यवह्ार चारित्र है । श्रत्मकत्याश- 
करीतोश्र॑ता चारित्र होता दै); सम्यश्टष्टि जीव के स्थिरता़्ी बृद्धि रूप जो निर्विकल्प दशा 
है सो निश्चय त्रत है उसमे जितने श्रंश मे बीतरागता है उतने श्रंश मे यथार्थवारित्र है। 
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सम्यग्द्शन-क्ञान होने के बाद्‌ पर द्रभ्य के श्नालंबन को छोड़ने रूप जो शुभ माव दहै 
सो श्रणु्रन-महात्रत है, उसे ठगरबह।र त्रत कहते है । यद्यपि इस उगरवहार त्रत कौ श्रव्श्यकता है 
किन्तु यह कल्य णक्रारी तभी है जक्रकिं परोक्तं निश्वयलूप व्रत व यथार्थचाखि्र इसके साथमे हो, 


त्रन--पाप बंध का श्रोर श्ररात्रत मषत्रत पुण्य वंध कातथरा निश्चय-त्रत चारित्र कम 
निजेराका कारण है। 


राग द्रष रूप संकल्प विक्ल्णो की तरगों से रदित तीन गुप्रियं मे गुप्त समाधिम शुमा- 
शुभ के व्याग से परिपृण त्रत होत दहै । 


~ ~ म | ~ 
सम्यषष्िके जो शुभाशुभ कात्यागश्नौर शुद्ध का प्रहण है सो निश्चय त्रत है श्रोर उन 
( सम्यक ) श्रशुभकात्यागश्रोर शुभकाजो ग्रहण दसो उयवह।र त्रत ह--एसा समन, 


मिथ्यादृष्टि कं निश्चय या व्यव्हार दोनोंमसे किसी भी तरह केत्रन नहीं होते। तत्त 
ज्ञान के बिन। मदत्रनादिक का श्रचरण मिथ्प्रचसरित्रदहीहै। सम्यग्दृशन भूमि फे बिना त्रत 
रूपी वृत्त दही नहीं होता| 


निश्चय व्रत श्रथोत्‌ खर्प स्थिरता श्रथवा सम्यक्‌ च(रित्र, ये तोन एकर थवाची दै न्रोर 
यौ श्चत्मकह्थाण करने बले ह । 


जीवों को सबसे पहले तत्तज्ञान का उपाय करके सम्य्दशन ज्ञान प्रगट करना चाहिये, 
उपे प्रगट करने के बाद निज खर्प म स्थिर रहने का प्रयत्न करना श्रोर जबर स्थिर न रह्‌ सक 
तत्र श्रशुम भवर को दूर कर देशत्रत महात्रतादि शुभभावमे ले, किन्तु उस शुम शो घमं ( श्रास- 
धमे ) न माने तथा उपे धमं काश्चंश या साधन न मने। पश्चात्‌ उस शुभ भाव्रको दूर कर 
निश्चय चारित्र प्रग करना चाहिए । यह मो० शा० श्र० ७ के पहले सूत्र का सिद्धान्त दै । 


मिथ्या सदृश महापाप को मुख्य रूप से हडनि की प्रवृत्ति या उपदेश न करना श्रोर 
कु बतं मे हिसा बताकर उसे छुडनि फी मुख्यता करना सो क्रमभंग उपदेश है । 
( मोक्तमाग प्रकाशक भ्र" ५ पृष्ठ ५२६) 


एकदेश वीतरागता श्रौर श्रावक की त्रतरूप दशा के निमित्त नैमित्तिक सम्बंध है, अथात्‌ एक 
देश वौतरागता होने पर श्रावक के श्चशुत्रत होते ही ह । इष तरह बीतरागता भोर महात्रत के भी 
निमित्त नेमित्तिकं सम्बन्ध है| धमं की परीक्ता चन्तरंग वीतराग भाव से होती है, शुभभाव्र ्रौर 
वाह्म संयोग से नहीं होती । (मोक्तमागं प्रकाशक ) 


सम्यण्टष्टि धमिप्राय मे निमेय भ्रोर निरंश रहताहै। चखित्रिकी श्रपेत्तासे तो श्रां 
गुणस्थान परयत भय का सद्भाव माना गया है । 
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मिध्याृष्टि दव्य लिंगी बनि पांच महाव्रत निरतिचार पालते है, उनरे भी निश्वय श्रोर 
व्यवहार दोनों ही प्रत्याख्यात नहीं होते, क्योकि ये भावन पांचवें श्रोर छट गुणस्थान मे सम्गग 
दृष्टिकेदहीहोती है, मिथ्यादृष्टि के नदी होतीं | 


क्रोध, जतोभ, मय, हास्य तथा श्नुक्रीचि भाषण ये पांच भावनात्‌ अथात्‌ क्रोध त्याग, लोभ 
त्याग, भय त्याग, हस्य त्याग तथा सस्य वचन बोल्तना सत्यव्रत की भवानयें है । श्रनुत्रीचि 
भाषणा यह्‌ भावन। भी सम्यणष्टिही कर सकता टै, क्योकरि उसे ही शाक के ममक खबर है, इसी 
निये वह सत्‌ शाष्म के श्रनुसार निर्दोष वचन बोल्ने का भाव करता है ¦ इस मत्रना का रदस्य 
यह है कि सच्चे सुख की खोज करने बलि शो जो मत्‌ शाखो ॐ रहस्य क ज्ञाता हो श्रोर श्रभ्यात 
रस द्वारा श्रपने स्वहूप का भ्नुमव्र भया हो पेषे श्रात्मज्ञानो को संगति पूवक शल्ल णा श्रभ्पास 
करे ठसका ममं सममना चाहिये । = 


शाखो मे भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रयोजन साधने के लिये छने प्रकार का उपदेश दिया 
है, उपरे यदि सम्यग््ञान के द्वारा यथाथ प्रयोजन पूर्वक पदहिचने तो जोव के हित-श्रहित का निश्चय 
हो । इसकतिये 'स्यात्‌' पद की सापेक्ता सहित जो जोत्र सम्प्रश्ञान हरा ही प्रति सष्टिति जिन 
वचन म रमता है वह जीवर थोडे ही समय मे खानुमूति से शुद्ध श्रातमस्ह्प को प्राप्र करता है। 

मोक्मागं छा प्रथम उपाय श्रागमका ज्ञान कहा ट, इसलिये सच्चा श्रागमज्ञान क्या है 
इसकी परीक्ता करर श्रागमज्ञान प्राप्त करना चाहिये | श्रागमज्ञान फे ब्रिनः धमं फा यथार्थ 
साधन नहीं हो सकता । इमलिये प्रस्येक मुुश्चु जीव को यथाथ बुद्धि ङ द्वारा सत्य श्रागम का 
च्रभ्यास करना शरोर उसके द्वारा सभ्यग्दृान प्रगट करना चहिये | इमनीसेद्दी जोत्र का कस्प्रण 
होता है। (मोः शा० ५७४ ) 

उपरोक्त लेल मे मोक्तमागं का प्रथम उपाय श्रागमज्ञान कह। है, न कि मूतं का दशन- 
पूजन करन, ससी क सवं साधारण लोगों की धारणा-मिध्या धारणा दै । इसी तरह सत्य शच्रागम 
का श्भ्यास करता ही सभ्यग्दृशंन प्रगट करने छा साधन बताया है,न कि पृत्न-ग्र्ताल्। 


तात्पयं यह है कि तच्छज्ञान से ही भ्रात्मज्ञान होता है श्रोर त्छज्ञान पूजन-परत्ताल से 
नी, भागम श्रभ्याससे ददी होता है। भागम भी भअध्याताज्ञान की चचावहि हो, न कि रग- 
रंजित करने वलि कथा पुराण या सांसारिक प्रलोभन देने बाल्ली कल्पित एवं मिध्यालपोषक कथा 
पुस्तके । इनसे जिन वचन का ममं नहीं सममा जा सकत। प्रत्युत उल्टा ही असर ्रात्मा मे होकर 
सांसारिक कामनये बद्‌ जाती है। रत्न ष्टी परख करना चतुराई नही, सच्ची चतुराई तो शाख 
की परख करने मेद कि जिसके द्वारा ग्भात्मो का कल्याण होना दै। यदि ठीक परखन कर सकोगे 
तो श्रात्मा का महान्‌ अदित होगा भोर बह संसार मे श्रधिक भटक जायगी । 
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जिसने मिभ्यात्व छोड़ा हो बही श्रसंयत सभ्यण्टष्टि, देशघ्रति श्रौर सवंविरति-महात्रती हे 
सकता है । 


मात्र कुदेवादिक की मान्यता छोड देने भर से मिध्यात्व होड शरिया नीं सममः लेना चाष्टिये। 
दद्यमे जो विपरीत श्रद्धान बैठादै कि जिसे कारण संसार से मोह भोर रगदरेषर ी परिणति 
तथा क्रोधादि कषाये लगी ह उन्हे ह्ोढने पर तथा सच्चे देष गुरं शास्त्र श्रथवा धम-भ्नार्मधमं 
की मान्यता हो तव मिथ्यात्र दो दिया सममना चाहिये। 


हम श्ररहंत भगवान की पूजञा-बद्नः-भक्ति करते है, जेन मुनिं को मानते है, जेन शाख 
पूते या सुनते है, तथा हमने जेन कत्त मे जन्म लिया दै अत्रा दरे धमे वालों छी निन्दा करत 
हं इतने मदी श्रपने को सम्यक्ती नदीं मान लेना चाहिये सम्यक्तो बनने के लिये तो श्रात्मज्ञान 
चाहिये श्रौर श्रा्मज्ञान के लिये श्र्यारम प्न्थों को स्वाध्याय करना चाहिये त्र कहीं सभ्यक्तो 
वन सकोगे । 


प्राणीमात्र के प्रति निर्वेर बुद्धि, श्रधिकं गुण बालों े प्रति प्रभोद-हषं, दुःखी रोगी जीरो 
क प्रति करणा शरोर हटग्राही मिथ्यादृष्टि जीवों के प्रति माध्यस्थ भावना-ये चार भावना श्रहिसादि 
पांच त्र्तो टी स्थिरता के लिये बार बार रखना, चिन्तवन करना योग्य है । 


कोड क्रिया जड दै कोद शुष्क ज्ञानी है भ्रोर इन दोनों को मोक्तमागं मान रहे दहै, एसे 
ज्ञानियों ऊ प्रति भी ज्ञानी पुरुष करणा भाव हौ रखते है, द्वेष नहीं करते । क्योकि बे व्रिचारे 
वम्तुल्प के विवेक से रित है श्रथवा खोटी गतिमेल्ते जनिषफोकमंङ़ी प्रणा के श्राधीन है 


प्रनन्त जीर्वो मे कद सुखी है श्रोर बहू संख्या के जीव दुःखी है । ज्ञो जीव सुखी हवे 
सम्य्ाज्ञानसे हीसुखो हं, विना सम्यगक्ञान के कोड जीष सुखो नहीं हो सकता, सम्यग्दशंन सम्यगज्ञान 
का कारण टे । इस तरह सुलका प्रारम्भ सम्यग्दशंनसे ही होतादै श्रोर सुख की पृणता सिद्ध दशा 
मं हाती है । खल्प-्ात खरूप को नहीं सममने वाले मिथ्यादृष्टि जीव दुली ह । 


जीव म जितने श्रंश मे राग-दष का भ्रमाव होता है उतने श्रंश मे बीतराग-ज्ञान-श्रानन्द 
सम्ब करा सद्भाव होता है। 


श्री तारण स्वामी ने सम्यग्हष्ट जीवों को संवेग भ्नोर वैराग्य के लिये संसार-शरीर श्रौर 
भगो के स्वभावे का चितवन करने के लिये बहा । वारबार चिन्तवन करनेकोक्हाहै। क्योकि 
यह चितवन धमानुराग तथा वैराग्य भावना काप्रेरक दहै । 
। । 


सम्यग्टष्टि ज्ञीव ही संसार, शरीर भोर भोगोंके स्रमाव का यथाथं विचार कर सकताटै। 
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जबकि मिथ्यादृष्टि जीग्र यथाथं विवार नहीं करता । हां, वचनो से भले ही बड़ी डी बतिं वेराग्यकी 
करता ह, दन्तु इस तरह की कपट-दलल की बातों से कोई कल्याण नदी होता । 


सच्चे ज्ञानपूर्वं वैराग्य ही सच्चा वैराग्य । श्रात्मा के स्वभाव को जनि विना यथाथ 
वेराग्य नहीं होता । श्रात्मज्ञान के बिना मात्र जगत धोए शरीर की क्षणिकता के लच्यसे हुश्रा 
मराग्य अनित्य जागृति दै । इस भाव्रमे धमं तीं दहै। घमं तो श्रात्मज्ञान क प्रकशमेदहै। 


श्रात्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणाम को घातने वाला भाव ही सम्पूण हसा दे, श्रत श्रपने 
घ पर के शुद्धोपयोग को घात करने बाली कोई भी क्रिया मन, बचन, काय की भृत्करभी न 
करनी चाये । 


राग-द्रेष मोहादि मरो की उत्ति सो हिसाहैश्ोर नीं होना सोही श्रहि्ाहै। यह 
जेनधमं का रहस्वपृरा चिद्धात दै । सम्यग्दशंन पू्वंक श्रभ्यास से परमाथ सत्य कथन कौ परिचान 
हो सकती टै श्नौर उसके विशेष श्रभ्यास से सहज्ञ उपयोग ( श्रार्म-उपयोग ) रहा करता हे ! 
सज उपयोग-मानी श्रात्म-उपयोग या सहजानन्द । 


उञ््रल वचन, विनय वचन श्चौर प्रिय वचन रूप भाषावर्गण। समश्ल लोक मे भरी हुड 
है, उसकी कु न्युनता नहीं, कुठ कीमत देनी नहीं पडतो, श्रोर फिर मीठे कोमल रूप बचन बोलने 
से जीभ नदीं दुबती, शरीर मे क नदीं होता, पेमा समम कर श्रसत्य वचन की दुःख का मूत 
जानकर श्रसत्य का त्याग श्रौर सत्य तथा हित, मित भौर प्रिय वचन्‌ की प्रवृत्ति करनी चाहिए । 


खाज सुजने के सुवामास मे जिघ तरह दुःखकाद्ी मोग करना पद़ताहै ठीक यही दशा 
इन्दरियननित सुखाभासकोदै, किन्तुषफिरमौीन जने कया श्रक्ञानो-पोहो-विषय लम्पटो जोव 
भोगों में प्रियता भानहर दोनों भ्रं का नाश क्रे दह । 


निराङकुलता ही सच्चा सुत दै । बिना सम्यग्दशेन ज्ञान $ बहु सुल नदीं हो सकता। 


धन-संचय तथा डुटुम्ब-वृद्धि मे कल्पन। का रंचमत्र सुत श्नोर श्रुता का भयर दुःष 
सहन करना पडता है । 


जो मुनि ( ्रभ्यलिगी ) जिनप्रणीत वच्छ को मानता है फिर भी बह मिध्यरादृष्टि हे । वह 
शरीरादि क्रियाकांह कशो पनः मानता है, श्राललत्र बन्ध रूप शील संमादि परिणामों डो वह संवर 
निरजैरा हप मानता है । भ्रोर यथपि वह पाप से विरक्त होता है परन्तु पुण्य मे उपादेय बुद्धि 
रखता दै, इसलिये खसे तत्राथ टी यथाथ शद्धा नी; श्रत बहु मिथ्यादृष्टि है । (्रभ्यत्तिमी युनि 
की भांति द्रभ्यलिगी भावक भी मिध्यादृष्टि होता है । 
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भावक्तिगी मुनि सम्यश्टष्टि होता है, उती तरह मावलिंगी शराव्रक भी सम्यण्टष्टि होता है । 
र्वो की ही प्रधानता १ । 


पर द्रव्य को हितकारी या श्रहितकारी मानना सो भिथ्यास्व सहित राग है । पर द्र्य चाहे 
शुभ रूप हों या श्रशुभरूप 


जो ्रपनेषोया प्रको प्रर दः, 4; कतृर मानता है ब चाहे लोकिक जनदहोय 
मुनि जन, भिथ्याद्ृष्टिद्दीदै। 


सम्यण्टष्टि पर द्रव्यं को बुरा नदीं जानता; वे एेसा जानते ह कि परदरत्य काप्रहणया 
त्याग हो ही नहीं सकता । बह श्रपने रागभाब को बुरा जानता है इसील्िये सरागभावर को घ्रोडता 
दे श्रोर उसके निमित्त रूप द्रव्यो का भी सहज मे व्यागहो ज्ञताहै। 


पदां का विचार करने पर तो कोई पदाथ पर द्रव्य भलायाबुराहै दही नहीं। मिध्यात 
भाव ही सबसे बुरा है । सम्यग्दृष्टि ने वह मिथ्या भाव तो पलेदी होडा हुश्रा है, 


शल्य का श्रभाव हये बिना कोई जीव हिसादिक पाप भावो केदूर होने मात्रसेत्रती 
नही हो सकता । शल्य का श्रमाव होने पर त्रत ॐ सम्बन्ध से त्रतीतव होता है, इसी लिये सूत्र म 
निःशस्य शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है । 


प॑चारुत्रत तथा सप्र शील त्रत ( तीन गुणत्रत छोर चार शिक्तात्रत ) ये श्रावक क बारह 
ब्रत ह । जो भशात्रतों को पृष्ट करे सो गुणत्रत तथा जिससे युनित्रत पाज्ञन करने का श्रभ्यास हो 
वह शिक्ताघ्रत दै । 


ध्यान मेँ रखने योभ्य सिद्धांत 

द्मनथदण्ड नामक श्राठवें व्रत मे दुः्ति का त्याग कहा है । वह यह बतलाता हे ि- 
जीवों को दुःशरति रूप शास्त्र कोन है भर सुश्रुति रूप शस्त कोन दै इस बात का विवेक करना 
चाहिए । जिस जीव के धमं ॐ निमित्त रूप से दुःरति हो, श्रथोत्‌ कुशाश्च की मान्यता हो उसके 
सम्बग्दशन प्रगट हौ नहीं होता श्नोर जिसके धमं के निमित्त से सुश्रति ( सत्शाह्ञ ) छी भान्यता 
हो उसो भी उनका ममं जानना चाहिये । यदि उनका ममं सममेतो ही सभ्पग्दशेन प्रगट इर 
सकता है भ्र यदि सम्यग्बशंन प्रमद करल तो ही खष्च। श्गुत्रत धारी भावक या मशत्रत धारी 
मुनि हो सकता दै। 
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ज्ञो जीव सुशाह्ञ का ममं जानता है बहौ जीव सत्यव्रत सम्बन्धो श्रनुश्ीचि भषण श्रथोते 
शाख को श्राज्ञालमार निर्दोष वचन बोल्ने की भावना कर सकता है। 

रतयेक मनुष्य सुशाख श्रोर कुशासख्र का विवेक करने के लिये योग्यै, श्रन्यथा नियम से 
हा जाना चाहिये । मुमु जवां को तत्तत्रिचर कौ योग्यता प्रगट करके यह्‌ त्रिवेर श्रवश्य करन। 
चाये ¦ यदि जीव सनु श्रम॒त्‌ का विवेक न सममे, नकरे, तो बह सच्च व्रनधारी नदीं हो सक्ता। 

( मोः शः० कान्ती स्वामी ६०१) ` 

सम्यगदृशन ध्रमं रपी वृत्त की जहे, मोत्त-म्ल क परली मीदीदै; इसके चिना ज्ञान 
सरार चारित्र सम्धरक्षने को प्राप्र नहीं होते | अतः योग्य सर्वो को यते उचित दै छि जपैभौ बने 
वैते श्रात्मा के ्राप्मविक स्व्रर्प को सममरर सम्परग्दशन रूपी रत्न से श्रपनो आसा को भूपित 
करे शरोर सम्यग्दशंन को निरतिचार बनवे। 

धमं रपी कमल के मध्य म सम्यग्दर्शन रूपी नाल शोभायमान दै । निश्चय त्रत, शील 
टल्यादि उमकी पंवृहियां ह । इसक्तिये गृहस्थं श्रोर मुनि को इस सम्य्शंन रूगे नाल मे रनौ. 
चार्‌ न लगन देना चाहिये । 

त्रतधारी श्रावक मरण के समगर होने वाली सत्लेवना को प्रीति पृवंक सेवन करे। इम 
लोक या परलोक सम्बन्धी किमी भी प्रयोजन कौ श्रयेत किये जिना शरीर श्रोर कषाय को सम्यक्‌ 
प्रकार कृश करना सो सत्लेखना है । 

शरीर-व्याधि के प्रकोप से मरण ॐ समय परिणाम मे ्रककुत्ततान करना श्नोर स्रसन्भुत् 
द्मामशति की श्रराधना से चलायमान न होना ही यथाथं काय-सस्तेखना है, श्नोर मोह, राग 
दषरादि से मरण ॐ समय श्रषने सम्यग्दशन ज्ञान परिणाम मलिन न होने देना सो कषाय्र सल्ललना है। 

चात्मा का स्वहूप समभने के लिये शंका करके जो प्रश्न क्रिया जवे वह्‌ शंका नदीं जन्तु 
शशका दै। श्रतिचारों मे जो शंका दोष का है उसमे इसका समवेश नहीं होता । 


ब्रतधारी को भ्रपने त्रतमे लगे हुये दोषों के प्रति यदि खेद्‌, पश्चाताप होता तो ब्रह 
अतिचार है, यदि दोषों मे प्रश्वाततापनदहोतो बहतो श्रनाचार है, त्रत का अभाव दहै 
सत्पात्र तीन तरह क होतें है- 

१. उत्तमपात्र-सम्यक्‌ च।रित्रवान सुनि । 

२. मध्यमपात्र~-त्रतधारी खम्बण्दष्टि। 

३. जघन्यपात्र-श्रव्रति सम्यण्दृष्ट । 


ये तीनों सम्यण्टष्टिहोनेसे युपात्र्है। जो जोष बिना सभ्यग्दशंन ॐे बाह्य त्रत सहित हो 
बह कुपत्र हि श्रोर जो सम्यग्दर्शन से रहित तथा ब्य त्रत चारित्र से भी रहितदहों वे चपत्रहै। 
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धषात्र जीवको दुःख से पीडित देखकर हन पर द्या भाव से इनके दुःख दूर करनेकी 
भावना गृहस्थ श्रग्रश्य करे, किन्तु उनके प्रति भक्ति भव नकर; क्योकि दमो के प्रति भक्ति मात्रना 
करना सो उनङ़े पाप की श्रनुमोदना है । कगत्र को योग्य रीति से ( करुणाबुद्धि दवारा ) श्राह 
गदि का दान देना बाहिये । ( मो० शा० पष्ठ ६१७) 


बीतरागता तो सम्यक्‌ चारित्रके द्रा प्रगट होती ह श्रोर त्रत तो शुभाभरव्र है, इसलिये 
ब्रत सच्चा त्याग नहीं, किन्तु जितने श्र॑श मे बोतरागता हो वहां उतने श्रश मं सम्यक्‌ चारित्र 
परगट हो जाता दै श्रौर उसमे शुभ-श्रशुम दोनों का श्वमावतः त्याग है । 


मिथ्यादृशंन ( पांच भिध्यात्व ) श्रविरति ( बारह श्रत्रत ) प्रमाद ( पन्द्रह प्रमाद्‌ ) कषय 
( पच्चीम कषाय ) इन सन्तावन के सद्भूति मे योग ( त्रियोग के पन्द्रह मेदो) द्वारा फर्मो का श्राव 
होकर वंध होता है । 


जबकि द्वादश तप, तेरहविधि चारित्र, दश धमं तथा बाईस परिष्जय, इन ५७ से कर्माका 
संवर होता है व निर्जरा होती है। 


उपरोक्त श्राश्रव तथा संतब्ररकेमेदोंको हमे महली भति जानना चाहिये) 


धमं मे प्रवेश कले की इच्छ करने बाले जीव तथा उपदेशक 'भिथ्यादशनाऽबिरतिप्रमाद- 
कपाययोगा बंषहैत्ः, जब तक इस सूत्र का ममं नहीं सममते तब तक एक बढ़ मूत करते ह । 
वह इ प्रकार है- बंध के पांच कारणों मे पदे भिध्याद्शान दृर होता दै श्रोर फिर श्रविरत श्रादि 
दूर होते है, तथापि वे पते मिथ्यादृशंन को दूर किये षिना भविरतषो दूर करना चाहते है शरोर 
इस हतु से उनके मने हुये बाल त्रत श्रादि प्रह्ण करते ह तथा दूषरो को भी बसा उपदेश देते 
ह । पुनश्च बे एेखा मानते ह छि बालत्रत ( भान व्रत ) भादि प्रहण करने से चोर उनका पातन 
करने से मिथ्याद््शन दूर होगा । उन जीषो ़ी ( विद्वान्‌ भ्रावकं व मुनिं की ) यह मान्यता पूणं 
रूपेण मिथ्या है, इसलिये इ सूत्र मे 'मिध्यादशंन, पतते हा है । मिध्यादशंन चोथे गुणस्थान मे 
दूर शेता है, विरत पांबे-दट ुणस्थान मे दूर होता है, प्रमाद सातवें गुणस्थान म दर होता 
है, इषाय बारहवे गुणस्थान मे पृणंतया नष्ट होती है भौर योग बोदहवे गुणस्थान मे नष्ट होते है । 
वस्तुस्थिति के इस नियम को न सममने से श्रज्ञानी पते बाल त्रत ( भक्षान-अगुत्रत मात्रत ) 
शअगीकार करते है भौर उसे धमं मानते ६। इस प्रकार अधमं फो धमं मानने के कारण उनके 
मिथ्यादशेन भार अर्ततानुब॑धी कषाय क्रा पोषण होता है । इसक्तिये जिज्ञायुर्भों को वस्तुस्थिति के 
हस नियम को सममना खास विशेष चावश्यकं है । इस नियम को सममकर भसत उपाय छोडकर 
पते भिथ्याद्शंन दूर करने के तिये सम्यग्दशेन प्रगट करने का पुरषाथं करना योग्य ह । 
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बंध के पांच कारश कै, उनम श्र॑तरंग भावो की पहचान करना बाहिये। यदि जीष मिध्यात, 
श्मविरति, प्रमाद्‌, कषाय भोर योग के मेको वाह्य रूपसे जनि न्तु श्र॑तरंग मे इन भार्ोड़ी 
पचान न करे तो मिथ्यास दूर नदीं होता । 


श्न्य कुदेषादिक के सेवन हप गृहीत मिथ्यात्व कोतो मिथ्या सरूपसे जने कन्तु ज्ञो 
ग्रनादि गृहीत मिथ्यात्व दै उते न पहचाने तो भिथ्या मान्यतां दूर नदीं होती । इसलिये श्र॑तरंग 
भाव को पहचान कर उस सम्बंधी श्न्यथा मान्यता दूरं करनी चाहिये । 


द्मनादि से जीव फे मिथ्यादर्शन रूप श्रवस्था है । समस्त दुःखो का मूल भिध्यादृशन दै। 
जीव क जषा श्रद्धान दहै वैसा पदूर्थ-स्वह्प नहो भ्रोर जसा पदाथ-षहूप न हो वैसा ये मनि, 
से मिभ्यादशन कहते है । 


यह जोव जहां शरीर धारण करत। है वहां किसी श्रन्य स्थान से श्चकर पुत्र, खलो, धनादि 
को खयं प्राप्न होता है। यहं ज्ञीव उन सबको श्रपना जानता है, परन्तु ये समी श्रपने श्रपने श्चाधीन 
होने से कोई श्रते कोई जते श्रौर कोई श्रनेक श्रव्रस्था रूप सै परिणमते ह । क्या यह श्रपने 
धधीनदहै! ये जीव के श्राधीन नहीहै तो भी यह जीव उन्हे श्रपने श्र धीन मानकर खेदखिन्न 
१, ¢ [.। ¢ ५ 
होता ह । यदी इसका मिथ्यादशंन है । शरोर व्तुखरूप को यथाथ ज्ानन। श्रौर वैसा ही यथाथं 
रद्धान मनम रखनासोदही सम्यण्दशंन है । सम्यग्दशंन दही सुख का मूल्लदहै: 


य जीव देव गुरु शाख श्रथ धमं का जो अन्यथा कल्पित खूप है उतकी तो प्रतीति 
मान्यत। करता है, किन्तु उनका जो यथाथं स्वरूप दै उषा ज्ञान नदीं रता, यही इस जीव का 
मिथ्यादशन हे, मिथ्याज्ञान ह । 

जगत की प्रत्येक वस्तु श्रथात्‌ प्रत्येक द्रव्य-संयोग श्चपने श्रपने श्राधीन परिणमते है, किन्तु 
यह जीव देस नहीं मानता भर यों मानता टै छि खयं उसे परिणमा सकता है श्रथत्रा किसौ 
समय श्रांशिक परिणमन करा सकता दै । यही इसङ्का त्रिपरीत श्रभिप्राय-मान्यत। मिथ्याटष्टिपना 
है, भिथ्याद्शंन दै, मूल मे मूल हे । 


मिभ्यादृषटि जीव तो रागादि भवोंके द्वारा सवं दर्यो को, समश्त संयोगो को भ्रपनी इच्छां 
क अनुकर परिणमने कौ भावना ब प्रयत्न करत। है, किन्तु ये सवं द्रभ्य संयोग जीव की इच्छ्‌ 
च्राीन नहीं परिणमते । इसलिये इसे श्र्कुलता होती है । यदि जीव की इच्छानुसार ही सब 
कायं हो, श्रन्यथा नहो तो ही निराकुला रहे, किन्तुदेषातोदहो ही नीं सकता। क्योकि किषी 
रभ्य क परिणमन हमारे भाधोन नदीं है । इषल्िये हमारे रागादि भाव दूर हं तो ही निराकलता 
होती है, अन्यथा नदीं | 
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मिथ्यात्व के दो मेद है-श्रगृहीत मिथ्या शरोर श्रगृहीत मिध्याख । अगृहीत मिध्यात 
श्रनादिकालीन है, 


७१ ०७ ० | 9. य), 
प्रशन जिम कलमं जीत्र जन्मा हो उस कुल मे मने हुये देव, गुरु, शाद्ल सच्च हीं अर 
यदि जीव लोक्रिक दु दृष्टि से सच्चा भानताहो तो उसके गृहीत मध्यात दृरहृश्रा यानीं! 


उत्तर नही, उसके भी गृहीत मध्यात टै, क्योकि सच्चे देव, सच्चे गुरु, श्रोर सच्चे शःत 
का स्वरूप काहे तथा द्ुदेव कगुर्‌ श्रोर कुशाल्में क्या दोषै, हसक मुदम दृष्टि से विचग 
करकं सभी पहलुश्रो से उसके गुण श्रोर दोषों का यथार्थं निय न कियाहो वहां नक्‌ जीव क 
गृहीत मिध्यात्व है श्रौर ब्रह सवरज्ञ वीतराग देवर का सश्च श्रनुयायी नहींदै। 


चऋर्हन्त देष, निम्रन्थ ग्र प्नोर जेनशाख्ं को मानने पर भी उनक्र म्वकूप का श्रपनी रस्व- 
बुद्धि से नणय करना चय । 


इम जीव ने पते अनन्त बार गृहीत मिथ्यास््र च्रोढ़ा श्रोरद्रश्यलिंगी मुनि हो निरतिचःग 
मषात्रत पलि, परन्तु श्रगृहीत मिभ्यात्र नहीं द्धोडा, इसीलिये संसार चना रहा, शरीर फिर गृरीन 
मिभ्यात्र स्वीकार दिया | 


वीतराग देव की प्रतिमा के दशन पूञनादि कं शुभराग को धमीनुराग कहत ह, परन्तु बह 
धमं नहीं टै, धमं ता निरावलम्तरी है । जत्र देव शाबर गुर के श्रवलम्बन से दरूटकर शुद्धरद्धा द्रा 
स्वभात्र का ( श्राता का-द्ात्मस्वमाव का) श्राश्रय करता टै तब धमं प्रगट हाता है। यदि शुभराग 
को धम मने तो उस शुभ भाव की-खशूप की षरिपरीत मान्यता होने से विपरीत मिथ्या दै। 
छट श्रध्याय के {३ वें सूत्र की टीकामें अवणव्राद्‌ फे स्वल्प का बरन क्रिया है, उवक्रा समवश 
्रिपरीत्त मिथ्यात्वे होता दै । 

वेध का मुख्य कारण तो मिथ्या, श्रविरति, प्रमाद्‌ श्रौर कपाय दह रोर इन चारमे भी 
सर्बो्ृष्ट कारण मिध्यखदहीदहै | मिथ्या को दर किये तिना अविरति भाहि बंधक कारण 
दुर ही नहीं हेते, यह अबाधित सिद्धान्त दै । 


जीव के सवसे बड़ा पप एक मिध्यत्र ्ी है । जां मिध्यात्व है वहो श्रन्य सब पपों 
का सद्भाव दै । मिथ्या के समान दूसरा कोई पाप नदीं । इसे प्रयतनपूवक दोडना चाहिये । 

संसार का मूक मिध्यत्व है श्नौर मिथ्या का श्रमाव श्रिये बिना न्य श्नेक उपाय करने 
पर भी मोक्त या मोक्तमागं नदीं होता । इसक्िये सवसे पहले यथाथं उपायों के द्वारा सवं प्रश्सें 
उद्यम करफे इस मिथ्यास्व का स्वेथा नाश करना योग्व है | 


त्रपनी स्थिति परी होने पर करमां की जो निजंरा=सविपाक है । समय के पदते ्रास- 
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पुरुषाथं से फी हइ निजंरा=विपाक है। इसी ढो सकाम निजरा भी कहते ह तथा पराप क्माकी 
निरा तप फे द्वारा करना श्रोर देवयु के पुर्य कमो का वंध करना मो श्रकाम निर्जरा द । 


शुम या अशुभ दोनों वंध भवह । इन दोनों से घाति कमो का बंध निरन्तर होतादै, 
सभी घाति कमं पापल्पद्ीदहै श्नौर वही श्रारमगुण ॐ घात म निमित्त है; त्र फिर शुभ बंध 
अच्छ कर्योक्र हो सक्ता है ! 


मिथ्याद्यन की कृ मान्यताये- 


(सपर पक्त्र दशन, २-पर की कतृ बुद्धि, ३--पयाय बुद्धि, -व्यञ्हार विमु 
५-- भतत भ्रद्धान, ६-स्व स्वरूप की भ्रान्ति, ७--रागसे-शुम भाव्र से श्रात्मलाभहो पमौ बुद्ध, 
त बाहिर दृष्टि, ६-त्रिपरीत सचि, १०--जैसा बस्तुसखरूप हो वैसा न मानना श्रौर जेपानदहौ 
वैसा मानना, ११--श्रविद्य १२-परसे लाभहानि होती है दे्ी मान्यता, १३ प्ननादि श्रनन्न 
चैतन्य मात्र चिरक्राली श्रात्मा को न मानना ङिन्तु तिक्रार जितनी ही आत्मा मानना, १४ विपरीत 
प्रमिप्राय, १५- पर समय, १६--पयाय मूद्‌, {७-एेसी मान्यता श जीवर शर)र की क्रिया कर 
सकता है, ए८- जीव को पर द्रन्यों की व्यत्रस्था करने बाला तथा उसका कर), भोक्ता, दाता, दना 
मानना, {१६-जोत्र कोह न मानन, २०--निमित्ताधीन रषि २१--एसी मान्यता रि पराश्रय स 
लाभ होता दै, २२-शरीराश्रित परियासि लाम होता दै एमी मान्यता, २३ सवज्ञ की वाणी मं 
जषा श्रात्मा का पृण सरूप कहा है वेसे स्वरूप की शचश्रद्धा, र४-राम्तव मं व्यव्हार नय क 
श्राद्रणीय होने की मान्यता, २५-शुभाश्युम भाव का सामि, २६- शुभ तिकरन्प स चन्माकरा 
लाभ होता है पेमी मान्यता, २७-ेरी मान्यता क व्यव्हार रत्नव्रय करत करत निश्चय रतनतरय् 
परगट होता दै, २८ शुम श्रम मं सद्रशाता न मानना श्रथात्‌ एमा मान्यता कि शुम च्छाद 
चनौर श्रशुभ खराब दै, २६--ममल बुद्धि से मनुष्य श्रौर तिर्यच क प्रति करुणः हाना । 

( मो शा० प ६३०) 

प्मनादि मिथ्यटृष्टि जीव के यथाथ सं्रर श्रीर्‌ निजया दव पमी प्रसर ती दुष्‌, इीषदय 
उसके यह्‌ संसार रूप विक्रारौ भाव बना रहा । श्रौर प्रति समग्र अनन्त दुःख पत है । इमङा 
मूल कारण मिथ्या ही है। 

धमं का प्रारम्भ संव्ररसे होता है भोर सम्यग्दर्शन ही प्रथम संवर है, इसील्िये धम का 
मूल सम्यग्दशन ही दै । संवर का रथं जीव फे विकारी भत्र को रोकना है । सम्यकूदृशन प्रगट 
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करने पर मिथ्यात्व रादि भाव रकता है, इसीिये सबसे पहले मिथ्यात्व भाव का संत्रर होता दै । 
यीं से धमं ङा प्रारम्भ होता है। 


प्रास्र्र के रोकने पर भ्रात्मा मे जिस पयोय फी उत्पत्ति होती है बह शुद्धोपयोग है यायो 
सममो कि शुद्धोपयोग ङ द्ररादही भ्रासत्र रकता टै चनौर संवर भाव होता दै। 


शरधकार जनि पर प्रकाश भ्राता है रेषा नहीं, प्रत्युत प्रकाश चाने पर श्र॑धकार चला जात 
है. इसी तरह शद्धोपयोग रूप संवर भव होने पर भास्श्र रुक जाता दै पेखा जानना! 


उपयोग स्वहूप शुद्धात्मा मे उपयोग का रहना-स्थिर होना सो संवर है । उपयोग श्वरूप 
शुद्धात्मा मे जव जीव का उपयोग रहता है तश्च नवीन विकारी पयोय ( स्त्र ) कती है अथात 
पुरय-पाप के भाव रक्ते है । इस श्रपेक्ता से संवर फा अथं जीव ॐ नवीन पुण्य-पाप के भाव 
को रोकना होता है । 

श्रा मे निमल्ल भाव प्रगट होने से श्चात्मा के साथ एक कषत्राबगाह हप मे भने बलि 
नवीन कमं सकते है, इसलिये कमं की श्रपेत्ता से संवर का र्थं होता है नवीन कमं के श्रास्लव 
का सकना | 

१--श्रासत्र का तिरस्कार करने से जिसको सदा विजय मिली टै एसे संवर को उत्पन्न 
करने वाली ज्योति, र२्-पर रूप से भिन्न श्रपने सभ्यक्‌ स्वरूप म निश्चल रूप से प्रकाशमानः 
चिन्मय उञ्ल शरोर निज रस से भरी ऽ्योति का प्रगट होना सो संवर है। 


जिन पण्यं एप नहिं कीना, आतम अनुमत चित दीना । 
तिनि ही बिधि भवत रोके, संषर लहि सुख अवरोक्षे ॥ 


शुभाशुभ माव को रोकने मे समथं जो शुद्धोपयोग दहै सो भाव संवर टै। माव संवर के 
च्याधार से नवीन कमं क। निरोष द्भ्य संवर है। 


सात तत्वों म संव्रर श्रोर निर्जरा यह दो ततर मोक्मागं रूप है । 

शुद्धोपयोग का श्र्थं सम्थग्द्शन ज्ञान चारित्र है। 

संश्रर तथा निजरा दोनों एक ही समयमे होते है, क्योकि ज्ञिस समय शुद्ध पयीय ( शुद्ध 
परिणति , प्रगट हो उक्षी समय नद्वीन शुद्ध पयोय ( शुभाशुभ परिणति ) रुकतो दहै सो संवर दै 
चोर इसी समय श्रांशिक श्रशुद्धि दूर हो शुद्धता बदे सो निरा दै। तात्पयं यह कि--श्रशुद्ध 


( शुभाशुभम ) परिणति भाक्तव-बंष की कारण है श्रर शुद्ध ( श्रात्मभावना शूप ) परिणति संषर 
न्नीर निजरा की कारण दै, 
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संषरपू्वक जो निज्ञरा है सो मोक्षमागं है । 


शभाशुमाक्षव के निरोध रूप संवर श्रौर शुद्धोपयोग रूप योगों से संयुक्त ठेषा जो भेद- 
विज्ञानी जीव, अनेक प्रकार फे श्र॑तरंग-बहिरा तपो द्वारा उपाय करता है, सो निश्चय से श्रनेक 
प्रकार के कमं ढी निजंरा करता है । यह निर्जरा भ्रषिपाक या सकाम होती टै । 


सिद्धान्त यह है कि नेक कमो डी शक्तियो तष्ट करेमे समथं बहिर श्रन्तरेग तपों 
से बुद्धि को प्राप्त हृश्रा जो शुद्धोपयोग है सो भाव नजरा है। ( पंचास्तिकाय प्रष्ठ २५६) 


है भव्य प्राणी ! त्‌ ज्ञानम नित्य रत भथोत्‌ प्रीति वालाहो ज्ञानमेही नित्य सन्तुष्रदो 
श्ओोरज्ञानमेंदीतृप्र हो, ठेा करने से तुमे उत्तम सुख- मोक्षसुख होगा, अनन्द का भोग होगा) 


परमाव्ना का श्रथं है प्रगट करना, उ्योत करना श्रादि। इसलिये जो निरन्तर श्रभ्यास से 
श्रपने ज्ञान को प्रगट करता है बदाता है, उसके प्रभावना श्र॑ग होता है 


अनुक्रम से ्रात्मा के भाव शुद्ध होना सो निजरा तत है भ्नौर सवं कमं का अभाव्र होन। 
सो मोक् तत्व है । 

संवर ततर मं भ्रात्मा की शुद्ध पयोय प्रगट होती है श्नौर निर्जरा तत्व मे भ्ात्मा की शुद्ध 
पयोय की बृद्धि होती है। इस शुद्ध पयोय को एक श०१ से शुद्धोपयोग कहते है, दो श्यो से कहना 
हो तो संवर श्रोर निरा कते है, रौर तीन शब्दो से कहना हो तो 'खम्यग्दशन ज्ञान चारित्र 
कहते ह । संवर श्रौर निजञरा मे भांशिक शुद्ध पयाय होती है । 

जहां जहां संवर श्रोर निर्जरा का कथन हो वष्ट बां ठेसा समभना कि श्रात्मा की पयाय 
जिस शमे शुद्ध होती ह वह संबर-निर्जरादहै। जो विकरपरागया शुम भाव्र है बहु संवर- 
निरा नदी । परन्तु इसका निरोध होना श्रोर श्रांशिक श्रशुद्धि का खिर जाना-मड जाना सो 
सं्रर-निजरा है । 

शज्ञानी जीव ने भनादि से मोक्त का वीज रूप संवर निजेरा भाव कभी प्रगट नहीं किया 
चनौर इसका यथार्थं सवहूप मी नहीं सममा । संबर-निरजरा स्ववं धमं ३ । 

संवर का लक्तण-“श्रास्तवनिरोधः संवरः ॥" 

भथ भास्वर का रोकना घो सं्रर टै चथोत्‌ भात्मा मे जिन कारणो से कमो का भालव 
होता है उन कारणों को दूर के से कमो का भना रकं जाता है, उसे संर कहते दै । 


संषर धमं दै। जीव जव सम्यग्दशेन प्रगट करता है तव संवर का प्रारम्भ होता है। षम्य 
गदशन के विना कमी भी यथाथ संवर नहीं होता । सम्यग्दशंन प्रगट करने के लिये जीव, श्रजीष, 
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शास्त्र, वंध, संवर, निजंरा श्न मोक्त, इन सात तत्सरो का स््हूप यथाथ रूप से त्रिपरीत अभिप्राय 
रष्ित जानना चाहिये । 


सम्यग्दृशंन प्रगट होने फ वाद जीव के श्ांशिक वीतराग भाव श्रौर श्रांशिक सराग भा 
हाता हे] बहा एसा मममना कित्रीतराग भावके द्वारा संवर होतार श्नोर सरग भावकं दरार 
शभ वंध होता हे । 

शुभास्रव से पण्य व्र॑थदहोता है। जिस भावसेवंध दहो उती भावके हारा संवर नीं होत।; 


श्रारमा के जितने श्रश मे सम्यग्दशंन है उतने श्रशमें वरदे श्रौर बंष नी, किन्तु 
जनने मे रगै उतने श्रशमे बंधे, जितने चश मे सम्यण््ञान है उतने अशमे संब्रर 
ट, वथ नही, किन्तु जितने श्रशमेरागदहै उतने श्रशमे बैध है, तथा जितने श्रश मं सम्यक्‌- 
चारित्र है उतने श्रशमे संवरदै बैध नही; किन्तु जितने श्रशमेरागदै उतने श्रशमवबंधहै। 
( "पुरुषाय सिद्ष्युपाय' गाथा २१२-२१४) 


तीर्थकर नाम कमं का बंध चोथे गुणस्थान से भाठं गुणस्थान के चट भाग पर्यत्त होता 
है ओर तीन प्रकार की सभ्यक्तं की भूमिकामे यह्‌ बंध होता है। वस्तत्र मे ( मूताथनय से- 
निश्चयनय से ) सम्यण्दशन स्वयं कभी भी बैध कारण नहीं है, किन्तु इस भूमिका मं रहे हये राग 
सेहीव्र॑वहोतादै। तीर्थकर नाम कर्मके नंध का कारण भी सम्यग्दशेन की मूभिका मे रहा 
टश रग वंध का कारण है| जं सम्यण्दशन को श्राव या व॑ध का कारण क्हाहो बहौ मात्र 
नृपचार ( उयरवहार ) से कथन हि देसा सममाना, इसे श्रमूताथं नय का कथन भी कहते द । सम्य 
श्ञान क द्रारा नय विभाग क खह्प को यथाथ जानने वाला ही इस कथन के श्राशय को विश्द्ध 
न्प से समता है। 


सम्पण जीव दो प्रकार के है-सरागी ्रौर वौतरागी। उनम से सराग-सम्यण्टष्टि जीर 
राग सहित ह ( शुम राग सहित होते है ) अतः राग के कारश उनफे कम कृतियों का भल्ञत्र 
होताहै श्रौरप्मामभो फा जाता टै कि इन जोषों ॐ सराग सम्यक् है, परन्तु यहं रेता सम- 
मनाकिजोराग दहै ब सम्यक्व क दोष नहीं किन्तु चारित्र का दोषदै। जिन सम्बण्हष्ि 
जीवो के निर्दोषि ( श्रात्म) चारित्र है उने वीतराग सम्यक्त्व कहा जाता दहै षास्तवमेयेदो 
जोरों के सम्यग्दृशन म मेद्‌ नहीं छन्तु चारित्र की ( भ्रासचारित्रकी) भ्रपे्तासेयेदो मेः ह। 
जो सम्यण्टष्टि जीव चारित्र के दोष सहित है भथोत्‌ जिनके आत्मचासित्रिमं शुभ राग क समावेश 
ह उनके सराग सम्यक्छ है रेषा का जाता है भ्नोर जिस जीव के निर्दोष चरित्र है भयोत्‌ जिन 
रमचारित्र मे बीतरागता का समावेश है उनके वीतराग सम्यक्त्व है रेखा कहा जाता है। इस 
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तरह से भात्भभाव हप चरित्र की सदोषता या निर्दोषता शो भपेह। से मेश ह। सम्बग्दशेन खयं 
संबर है भ्रोर यह तो शुद्ध भाव दहो है, इसलिये यह भाकलव्रयाबंधका कारण नीं टै। 


संवर ॐ कारण“ गुप्िपमितिषमायुपरे्ापरीषहजयवागिवरः"' ॥ 


श्रथ-तीन गुप्ति, पांच समिति, दश धम, बारह श्रनुप्ेहा श्रौर पांच चारित्र ( साम।यिक, 
बेदोपश्थापन, परिहारविशुद्धि, सूदमसांपराय, यथाष्यात ) तथा बात्रोम परीष्रहजय, इन हद कारणो 
से संत्रर हेता है। ॥ 


जिस जीव के सम्यग्द्शंन होता है उसके संवर कये ह कारणहोते है मिथ्यादृष्टि के 
दन छह कारणो मेसे ए भी यथाथ नहीं होता । सम्यग्टष्टि गृहस्य के तथा माधु के ये हहं 
कारण यथासम्भव होते है। संवर के इन दह कारणों क। यथाथ सह्प सममे विना संबर का 
म्बूप सममभने म भो जीव की भूल हये बिना नहीं रहत । इसलिये इन छह कारणों का यथाथ 
श्ररूप ( मोक्तशाद्च कानजी स्वामी द्रा) सममन चाहिये । ( १० ६७८ ) 


गुप्नि-वीतराग भाष होने पर जीव जितने शमं मन, वचन) कायक तरफ नहीं लगता 
उतने श्रशा मे निश्चग्र गुप्ति दहै शरोर यहो संत्रकी कारण दै। जो जीव नर्यो के राग को घोड- 
कर निज्ञ स्वरूप म गुप्त होता है उत जीव के गुप्ति होती ै। उसका चिन विकस्प-जाल् से 
रहित शांत होता है शरोर बे स्तात्‌ श्रमृत रस का पन करते हं। यह खहूप-गुप्नि की शुद्ध 
क्रिया है। जितने श्रश में बीतराग दृशा होकर खवहूप मे प्रवृत्ति होती दै उतने च्रशमें गुप्ति । 
दृ दृशा मे लोभ भिटत। है श्रोर अतीन्द्रिय सुख श्रनुभव मे भ्राता है। सम्बग्दशंन भौर सम्य 
ज्ञान पूवक लोकिकं बांद्ध। रहित होकर त्रियोगों का यथाथ निग्रह करना सो गुल्तिहै। योगों ॐ 
निमित्त से श्राने वलि कमं कारक जनासो संवर है। गुप्ति का प्रारम्भ चौथे गुणष्यानसे ही 
हो सक्रता है यदि जीव पुरषाथं करे तो। वस्त मे श्रात्मा का सरूप ( निज्ञ ल्प) हौ परम प्रि 
है, इसीलिये श्राटमा जिते श्रश मे भ्रपने शुद्ध स्वरूप मे स्थिर रहे उतने श्रशमे गुनि दै। कुद 
लोग मन, वचन, काय की चेष्ठा दूर करने, पाप का चितवन न करने, मौन धारण करने तथा गमनादि 
न केरे को शुधि मानते है, छन्तु यह उवार गुनि भले दही मान ली जाय, वास्तविक गुप्रि नहीं 
ह, क्योकि जी ॐ मन मे भक्ति श्रादि प्रशस्त रागादि के श्रनेक प्रकार फे विकल्प होतेह श्रौर 
वचन, कायङ़ी वेष्ट रोकने काजो भवदहैसो तो शुम प्रवृत्ति दै, प्रवृत्ति मे गुप्रिख नीं बनता। 


^ तपसा निजेरा च ॥|') अथं-तप से निर्जरा होती है भौर संवर भी होता द । किन्तु सम्यक 
तप ही निजे, संर ङ कारण है। सम्यग्दृष्टि जोव ढे ही सम्पक्‌ तप होता है। मिध्यादषटि जीव 
फे तप को बालन तप कते ह चनौर यह श्राह । जो सम्यग्दशंन भोर श्रालज्ञान से रहित है 
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ेसे जीव चाहे जितना तप रे तो भी उनका समस्त तप बालत तप ( श्रोत्‌ भक्ञान तप, मृता 
वाक्ता तप ) कलात। है ( देखो समयसार गाथा १५२ ) भाव कमं का नाश करने केलियेम् 
( अत्मा ) की शुद्धता ड प्रतपन को तप कहते ह । यह सम्यग के होता है । श्री प्रबचनसाग 
की गाधा ४ मे “-स्वपविश्रातनिस्तरंगचेतन्यप्रतपनाखव तपः श्रयोत्‌-स्वहूप मे विश्रांत, तरो 
से रित जो चेतन्य का प्रतपनदहै सोतपदै। 


बहुत से श्रनशनादि को तप मानते श्रौर उघ तपसे निरा मानते दहै, जन्तु बरह्म तप 
से निज नही होती, निज्ञरा का कारण तो शुद्धोपयोग दै। शदधोपयोग के भिना मात्र श्रनशत 
( भूखे रहने) से निरज होती तो तिर्चादिक भी भूख प्यासाद्‌ के दुःख स्न करत ट इसमलिय 
उनके भी निजरा हानी चदय । 


धमकी बुद्धिसे बाह्य उपाताद्रिक ता करे किन्तु बां शुभ, श्रशुभ या शुद्ध प जंमा 
उपयोग परिणमता परै उसी के अनुसार वंध या निर्जरा होतो है । अतः शुद्धोपयोग ही सम्यक्‌ तप ह । 


ज्ञानी पुरुष कं उपत्रामादि को इच्छा नहीं िन्तु प शुद्धोपयोग की ही भावना दै। ज्ञानो 
पुरुष उपएत्रासादि के काल मे शुद्धोपयोग बदाताहै, किन्तु जौँ उपवासादिसे शरीरकी या परिणामों 
की शिथिला के द्वारा शुद्धोपयोग शिथिल होता जानता टै वौ श्राहरादि प्रहण करता है। यदि 
उपवाषादिसेद्ी सिद्धि होती तो श्री अजितनाथ श्रादि तीथकर दीक्ञा लेकर दौ उपत्रास ही 
कयां करते १ उनकी तो शक्ति भी बहत थी, परन्तु जेसा परिणाम हूश्रा वैसे ही साघनके द्वारः 
एक वीतराग शुद्धोपयोग का श्रभ्यरास किया, बदाया | 


सम्यण्टष्टि जीव के वीतरागता बदृती है, बटौ सच्चा तप है। अनशन को मात्र निमित्त 
की भपेत्ता से (तप संञा दी गई है। 'सम्यण्टष्टि जोव फे तपमें राग फे ज्ञितने श्र'श होते ह उनके 
दवारा पुख्य का वैष होता है तथा जितने चश मे शुद्धोपयोग रूप वीतरागता के भाव होते ह उतने 
शा मे निजा होती है। 


अनादि भह्ञानी जीवों ने कभी सम्यगुप्नि धारण नहीं की । शरनेक वार द्रभ्य्तिगी मुनि 
होकर जीव ने शुमोपयोग रूप गुप्ि समिति श्रादि निरतिचार पालन कीं ङिन्तु वह सम्यक्‌ नथी) 
किसी भी जोव को सम्यग्दशेन प्रप्त क्रिये विना सम्यग्गुपनि नहीं हो सृतो भोर उसका भव भ्रमण 
दुर नही हो सकता । इसलिये पते सम्यण्दशंन प्रगट करके क्रमक्रम से भागे बदृकर सभ्यगाुप्ति 
परगट करनी चाहिये । | 


८ङेते प्रशस्त रग-शम राग, से पुण्याश्रव्र भी मानना शरोर संवर निजेरा भी माननाषो 
भ्रमहै; मिश्र रूप भावम भी यह सरागता है भौर यह बीतरगत। है देसी यथाथं पदिचान सम्य. 
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षष्टि केही होती दै, इसीलिये बे अव्रशिष्ट सरागमाव को हेय रूप से श्रद्धान करते है । मिध 
कं सरागभाव श्रौर बीतराग भाव को यथाथं पदिवान नहीं होती, इ्सीलिये वह सराग माषको 
संवर रूप मानता है, श्नौर प्रशस्त राग रूप कर्यो को उपादेय रूप श्रद्धान करता, सो म है, 
शक्ञान हि श्रौर यह अज्ञान संसारभ्रमण का कारण दै, भले कशो बह देश्रगति को प्राप्तक्ष्योंनदहो 
ज्ञाय ! देवगति भीतो संसारदहीहै। 


“प्ार्गाच्यवननिजेराथं पएरिषोढग्या परीषहाः ॥ 


स्थ-संवरके मागंसे च्युत न होने श्रोर कर्मों को निजरा र लिये ब्रत परीषह्‌ सहन 
करने योग्य है । 


परीषहों के ब।रंमे यह बात विशेष रूपसे ध्यान रखनी चाहिग्रे कि-संक्लेश रहित निर्मल 
ानम्द्पृत्ति बनाए रखकर परोष्े को जीत लेनेसेदही संत्रर होता है। यदि परिणामों मे संक 
शता हो जाय श्रोर परीषहों को जीता जाय तो संतर नहीं होत, परिणामों के भ्रनुषार पुण्य-पाप 
कावंघही होता है श्रथवा श्रम निज्ञर होती है, क्योकि संक्लेश परिणामों सहित जो परीषशं 
को जीतना सो कुतप करूप षन जतादहै। 

ज्ञानी रमा मानते ह छि परीषह सहन करना दुःख दै, किन्तु एषा नदी है । परीषह सहन 
करने का श्रं दुःख भोगना नहीं होता । सम्यग्हष्टि जीव को तो परीष्रह जय करते समय श्रानन्दु 
की पक्र श्रोर उस श्रानन्द्‌ की वृद्धि होती है च्नोर वह संवर निजजराका कारण होती है। पुनश्च 
श्रह्ञानी एता मानते है कि पाश्वनाथ भगवान शरोर महावीर भगवान ने परीषह्‌ के बहत दुःख भोगे; 
परन्तु भगवान तो ख के ( घ्नात्मा के ) शुद्धोपयोग दरा श्रातमालुभव्र मे र्थिर ये भ्नौर स्वात्मानुभव 
कं शान्त रस मं भूत्ते थे, लोन, मग्नथे, इसी का नाम परौषहजयदहै | लोगों की ( संसार 
ष्टि की ) श्रपे्त। से बाह्म संयोग वषे प्रतिरन्त हो या धनुकूल हो तथापि राग याद्वेष न होने 
दना अ्रथोत्‌ वीतराग भाव प्रगट करने क। नाम ही परीषहजय है अथोत्‌ उसे ही परीषह सहन 
किया कहा जाता है । यदि श्रच्छे बुरे का विकल्प इठे तो परीषह सहन करना नदीं कलत। किन्तु 
राग-द्ेष करना कलाता है । रागद्वेष से कभी संवर होता ही नीं किन्तु ब॑ध ही होता द| इसक्िये 
ेसा सममाना कि जितने श्र॑श मे बीतर।गता है उतने रंश मे परीषहजय टै धौर षष परीषहजय 
सुख-शान्ति हप है । लोग परीषजय को दुः कहते है सो भसत्‌ मान्यता है। लोग जिसे 
प्रतिकरूल मानते है एसे संयोगं म भी भगवान निज्ञ खरूप से च्युत नहीं हूये थे इसोलिये उन 
दुःख नहीं हृश्रा किन्तु सुख हभ श्रोर इसौ से उनङे संबर-निजंर हुईं थी । यह ध्यान रहे ढि 
वास्तव मं कोई भी संयोग अनुकूल या प्रतिङ्कूल रूप नदीं है, किन्तु जीव स्वयं निघ प्रकार के भाव 
करता है उसमरं वैसा आरोप किया जाता है अथात्‌ वैसी ही मान्यत। हो जाती है श्रौर इसलिये 
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लोष उसे श्रनुकूल या प्रतिकूल कहते है । 

(ए) श्रुधा~-परीषह्‌ करना योग्य टै । ्रसातावेदनी कमं की उदीशो हो तभी क्षुधा उयनन 
होती है | मुनि के जत्र यह दत्पन्न होती है तथापि वे श्राङुलता नदी करते श्रौर श्राहार नहीं जते 
किन्तु धेयरूपी जल से उम शुषा को शान्त करते है, त्र उनके परीषहजय करना कहा ज्ञाना ठै ¦ 
ट्र गुण स्थान मे रहने वले मुनि फे भी इतना पुरुषार्थ होतादहै कि यदि योग्य समय निरष 
श्राहार कायोगन षने तो श्रा्ार का विकृत्प होडकर नि्विकत्प दशा मे लीन दहो जाते है तप 
चने परीषहजय कहा जात। दवै । एमी तरह फी परीषहज्रय रोष इकईम परीषहं की मुनिर्यां रौ 
तथा यथाशक्ति शरोर यथायोग्य परीषहजय श्रावको की जानना चाष्टिये । 


याचना धर्मरूप उच्रपद्‌ को नीचा करती दै श्रोर याचना करनेसे धमकी हीनता षतो) 
यम्वना करने का नाम याचना परीपहूजय नी दै जन्तु याचना न करने का नाम याचना परी- 
षहजय है । 


छ्मरति-द्रेष करने का नाम श्ररति परीषह नहीं किन्तु श्ररति न करना सो श्ररति परीषह 
जय दै । 

रज्ञा-ज्ञान न होना प्रज्ञा परीषह नहीं श्रिन्तु विशेष ज्ञान होने पर भी उसका श्रभिमानन 
होनासो ही प्रज्ञा परीषह जयदहै। 


यदि वेदनीय कमं का उदयहो श्रौर मोहनीय कमं का उद्य नहो तो जीव के व्रिकार 
द्मथात्‌ राग-टेष की संक्लेशता नहीं होती; यदि भन्द्‌ मोहनीय का उदयहो तो श्रस्प ही संक्तेशता 
होगी श्रोर यदि तीत्र मोहनीयदहो तो तीत्र संक्लेशत। होगी । प्रयोजन यह कि सुका कारण 
मन्द मोहनी भ्र दुःख का कारण तीतर मोहनी ह भ्रोर परम सुल का कारण मोहनीय कमं का 
सर्वंथा श्रमव्र हो जाना है । 


जीव का सच्चा पुरषाथं- मोहनीय कमं पर विज्ञय पाना, क्योकि सव्र कमोंका राजा 
मोहनीय फमं ह । रेष सातां कमं तो उसकी सेना के समान ह । ध्यान रहे, शुभराग भी मोहनीय 
कमं की सेना दहै, चेतन इस शुभराग फो श्रपना हितू मानता है, परन्तु यह मोह का ही गुप्रचर है 
जो चेतन को मोह का बन्दी वना देता है) 


चेतन यदि श्रपना पुरुषार्थं प्रगट करे तो एक क्ण मे मोह का नाश करदे। शरोर जिन्दबे 
अपता पुरुषां प्रगट किया उन्होने यह करर दिता दिया तरा ज्ञो श्रपनां पुरुषां प्रगट करने मे 
असमथ बे श्नादिकाल से इष संघार मे भटक रहै ह श्रोर भ्रनन्तङाल तक भटकते रगे । 

जीव ने पुण्य पुरुषा को दही श्रपना पुरुषाथं मान लिया, इसी एक भ्रम ने इसे भ्रनादि- 
कात से भटकाया श्नौर अब भी भटका रहा दै । पुश्य मीठा विष है।' 


र तारण~वाणी % [ १६९ 


जीव श्चपने पुरुषाथं के द्वारा जितने श्रंश मे परीष्ट वेदन न करे उतने श्र॑श मे उसने 
परीषह ज्य किया शरोर इसौलिये उपने श्र॑श मे कों ङी निर्जरा ङी) 
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सम्पूण मोहनीय कम के क्षय श्रथता उपशम से श्रात्मा के शुद्ध सख्ररूपम प्थिरदहोनासः 
यथाख्यात चारित्र है। यह्‌ चारित्र ग्यास से चौदहवें गुशस्थान पर्वत होता है । 


शुद्ध भाव से सब्र होता दै, किन्तु शुभमाव से नहीं होत, इसीकिये इन पाचों प्रकार 
( चारित्र) मे जितना शुद्ध भाव्र है उतना चारित्र है रेषा सममन । 


प्मकषायदृष्टि्नोर चारित्र-श्रात्मचारित्र से जितने द्रजे (श्रंश) मे राग दूर होता है उने 
दरजे मे संवर निजया दै, तथा जितन। शुभमाव है उतना बंधन ( शुमब॑ध) है। विशेष यह ङि 
पंचम गुणस्थान बाला उपवासादि वा प्रयश्वित करे तथा श्रोर भी तपरूप साधनायें करे उम कान 
मे भी उसे निज्ञरा श्रस्प भरर द्रं गुणष्थान वाल्ला (मुनि) हार विहार श्रा क्रिया करे उम 
कलमे भी उसके निजेरा धधिक है | इससे पेमा सममना किं बाह्य प्रवृत्ति क श्रनुसार निजरा नदीं 
है । ( देखो मोक्षमागं १५० प० ३४१ ) 


 क्रितने ही जीव शुद्ध भवां को संभाल शये त्रिना मत्र दिसादिक पाप के (पंच पर्पोक) 
व्याग को चारित्र मानते ह ्रीर महात्रतादि रूष शुभोपयोग को उपादेय रूपम ग्रहण करत रहै, 
किन्तु यह्‌ यथाथ नहींदहै। क्योक्रि मोक्तशाखर के सातवें श्रध्यायमे श्राप्रव पदाथ का निरूपण 
किया गया ए, वहां महात्रत शरोर श्रशुत्रत को श्श्रव रूप मानादै,तो व्ह उपादेयकंसे द्व सरतः 
है? श्रस्लवितो बय का कारण दै श्रौर चारित्र मोक्ञ का कारण दै, इसलिये उन महात्रताद्‌ क्ष 
शास्त्र मावो क चारित्र का हीना संभत्र नहीं होता, ज्रिन्तु जो सवं कषाय रहित उदासीन भाव 
है उसी का नाम चरित्र दहै । सम्यग्दशंन होने क बाद्‌ जीव के कुत भव बोतरागहृये हं श्रौर 
कुट भत्र सराग होते है । उनमे जो शरश बीतराग रूपै वही चरित्रहि श्रोर वह चारित्र संत्ररका 
कारण है! ( मोक्तमागं प्रकाशक पृष्ठ ३३७) 


प्रन जो वीतराग भरद सो चारित्रहै, श्रोर वीत्तराग भवतोएकहीतरहकारै, 
तो फिर चारित्र के मेद्‌ कयां बतलये! 


उत्तर- वीतराग भाव एक तरह का दै, परन्तु बह एक साथ पृण प्रगट नहीं होता, किन्तु 
क्रम क्रम से प्रगट होता है, इसलिये उधमे मेद्‌ ह्यते है। जितने श्॑श म वीतराग भाव प्रगट होना 
है उतने श्र॑श मं चारित्र प्रगट होता है, इसलिये चार्के मेद्‌ कहे टै। 


प्रशन-यदिरेसादहैतोद्छटर गुणष्यानम जो शुभभावदै इ्सेभी चासि कयो कहते दो! 
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इत्तर-बहां शुमभाव को यथाथंमे चारित्र नहीं कहा जाता, किन्तु उस शुमभाव के समय 
जिस भ्रंश मे वीतराग भाव दै, बास्तव मे उते बारिव्र हा जतादै। 


परशन-कितनेक जगह शुभभाव रूप समिति, गुप्ति, महात्रतादिषो मी चारित्र कहतेरै 
इसका क्या कारण दै! 


उत्तर--वहां शुभभावरूप समिति भ्नादि को व्यवहार चारित्र कहा है । व्यवहार का शय 
है उपचारः छट गुणस्थान मं जो ब्रीतरग चारित्र होता है, उसके साथ महत्रितादि होते है, रेष। 
सम्बन्ध जानकर यह उपचार किया है । अथात्‌ वह निमित्त की श्रपेक्ता से यानी विक्त्प के मेः 
बताने के लिये कह। है, डिन्तु यथाथरीत्या तो निष्कषाय भाव हौ भथोत्‌ बीतराग भाव हौ चारित्र 
ह, शुभराग वारित्र नदीं | | 


सामायिक का सरूप समस्त त्रस स्थात्रर प्राणियों मे खमताभाव रखन।, सम्यग्दशन ज्ञान 
चरित्र स्वभाव वाला परमाथं परिणमन, नियम-संयम का श्रौर यथाशक्ति तप का साधन, राग-दरेप 
मोह परिणति का श्रभाव, शुभाशुभ विकल्प रहित, इन्द्रिय विज्ञयी, पापारंम से निकृत्त, गुप्न, समिति 
का पालन, माध्यस्थ भाव, तथा पमध्यान) शुक्लध्यान का करने वाला ही यथाथं सामायिक रमे का 
अपिकारी होता है । 


चारित्र रथात्‌ श्रात्मरमणत। ही मोक्त प्राप्ति का स्तात्‌ कारण है । इसी पुता चौदहवे 
गुणस्थान के ्रन्तमे होती दहै किं जिसके होते ही यह जीव तत्काल मोक गमन कर जाता ३। 
अतः श्रात्मरमणता ही कस्याणकारी है । 


शुभाशुम को निष्ृत्ति का नाम संवर है। भ्रात्मा के सरूप मे जितनी श्रमेदता होती है उतना 
संवर दे । शुभाशुभम भत्र का त्याग निश्चय व्रत श्रथवा बीतराग चारित्र दै। जो शुभाशुभ हप त्रत 
हि वह व्यवह्र श्प रागहै, जो पुण्या्रव का कारण दै, संवर का कारण नहीं| 


जिसके संर हो उसी फे निर्जरा हो । प्रथम संवर तो सम्बग््शंन दहै, इसीलिये जो जीव 
सम्यग्दृशंन प्रगट करे उसी केही संवर-निजराहो सकती है । मिथ्यादृष्टि के संतर निर्जरा गहं होती । 


तप से नजर होती है, किन्तु केवल बरह्मतप से निर्जरा नहीं होती । भनशनादि तप 
दाह्यतपरहै, श्वाध्यायादि श्र॑तरंग तप ह श्र॑परा तप मे खानुमूति-श्रारमातुभन्र होता टै तब निर्जरा 
सोनी दै । बह्म तप श्चतरेग तप के साधक है, इसलिये भ्ावश्यकता इनकी भी दै, परन्तु केवल 
चनह म श्रटक करन रहा जाय) इसका ध्यान रहै। 


श्नशनादि को तथा प्रायरिचत्ताटि को तप कहा दै । इसका कारण यह टै कि यदि जीव श्रन- 
शनादि तथा प्रायरचित्तादि कूप प्रवत शरोर राग को दूर करे तो बीतराग भाव रूप सत्य तप पुष्ट 
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मिया जा सकता है, इसलिये डन नशनादि तथा प्रायरिचत्तादि डो उपचार से तप कहा है । यि 
कोहं जीष वीतराग भाष रूप सत्य तपकोतो न जाने श्रौर उन भ्रनशनादिकोही तप जानकर 
संप्र करे तो वह संसारमंदही घ्रमण करत है। 


इतना खात सममः तेना कि- निश्चय धमरे तो वीतराग मात्र है, श्रन्य भरने प्रकारकेजेो 
मेद कहै जति ह वे भेद बाह्य निमित्त की श्रपेत्ता से उपवार से कहै जाते है । इनके व्यवहार मत्र 
से घमं संज्ञा जाननी । जो जीव इस रहस्य को नी जानता रष्क निजरा तत्त की यथाथ श्रद्धा नहीं 
ह । श्रतः र्स्य जानन। चाहिए । 


जिन जोव के सभ्यग्दृशन नष्टो वह बन मे रहै, चतुमा मे वृत्त के नीचे रदे, प्राम 
ऋतु मे अत्यन्त धूप ष शीत काल म तोत्रतम शीत की बध। सहे, ्रन्य श्रनेक प्रकार के काय. 
क्तेश करे, शासो के पुने मे बहुत चतुरो, मोन त्रत धारण करे, इत्यादि सत्र कु करे, किन्तु 
उसका यह सव कुद वृथा है, संसार का कारण है । इनसे पुर्यवध के सिवाय धम काश्रंश भी नही 
होता । कायं की सिद्धि नहीं होती । इसलिये है जीव ! भ्राकुलता रदित समता देवो का कुल मंदिर 
जोकिख का श्ररमतत्तहै, उमका ही मन्नन कर। 


बारह तपो मं "सम्यक्‌, शब्द्‌ का प्रयोजन यही है कि-प्रत्येक तप मे वीतराग खश्पके 
(श्रात्माके) लते द्वारा श्र॑तरग परिणामों की शुद्धताका समवेशदहो तभ दे कायकारी है, संबर 
नजरा के कारण ह श्रोर संसारभ्रमण से हटनि मे समथं है, श्रन्यथा नहीं । 


पांच मेद्‌ श्वरूप साध्याय का प्रयोज्ञन ओर लाभ-प्रज्ञा (ज्ञान) की श्रधिक्रता, प्रशंसनीग्र 
श्रभिप्राय, उदासोनता, तप-स्याग की बृद्धि, श्रतिचार कौ विशुद्धि होनी चाये, 


शर्टपाहुड के मोत्त पहु मे काटे कि जीवर भाज्ञमभी तोन रत्न ( ग्त्नत्रय) कद्रारा 
शुद्धास्मा को ध्याकर सगलोक मे श्रवा लौकान्तिक मे देवत्व प्राप्न करताहि शरोर ब्रह से चयङ्र 
मनुष्य होकर मोत्त प्राप करता है ( गाथा ७७) इषलिये पंचमक्राल के श्रनुत्तम संहनन वाते जोत 
के भी धर्मध्यान हो सकता दै, श्रारध्यान हो सकता है । 


हस जगत मेदो द्ी मागं है-मोपमागं श्रोर संघार मार्ग। भातथ्यान, रोद्रध्यान ये संघार 
मागं है; धममध्यान, शुक्लध्यान ये मोत्तमागं द | 

मिथ्यादृष्टि जीष पर बस्तु के संयोग~वियोग को भातध्यान क कारण मानता हे, इसीलिमे 
उसके यथार्थं मे भात्यान मंद भो नद होता । सम्यण्टषटि जो के भ्नातध्यान क्वचित्‌ ही होता दै 
हौर इसा कारण उघफे भात्मपुरुषाथं की कमजोरी है एेसा बह जानता है । इसीतिये वह खका 
पुरुषाथं बदाकर धीरे धीरे शातध्यान का अमाव करके भन्त मे उसका सवथा नाश कर देता है । 
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मिथ्वदृष्टि जीव के स्वीय ज्ञान स्वभाव ढी श्ररचि दै, इसलिये उसके सर्वत्र, निरन्तर, दुःखभय 
छ्रातध्यान वर्तता है। सम्यण्टरष्टि जीव के स्व के ज्ञानस्वमाव की भरखण्ड रुबि-श्रद्धा वतती द । 
इसलिये उसके हमेशा धम॑ध्यान रहता दै, मात्र पुरुषाथं फी कमजोरी से किसी समय शुम भावह्प 
प्मातध्यान हो जाता है, किन्तु बह मंद होता है। 


हिसा, असत्य, षोरी श्रोर विषयसंरक्तश के भाव से उत्पन्न हृश्रा ध्यान रौदरध्यान है । यह 
ध्यान पहृ्ते से पांचवें गुणस्थान पर्यन्त होता टै-हो सकता है । 


धमध्यान--( धम का श्रथ द्रोर्‌ ध्यान का भरथं दर एकाग्रता) श्रपने शुद्ध स्वभाव मेज 
दकाप्रता है सो निश्चय धमं ध्यान है; जिसमे क्रिया कार्ड के सवं आ्आडम्बरो का त्याग ह, रषी 
प्रतरेग क्षिया के श्राधार शूपजो श्रात्मा है उसे मयोद्‌। रहित तीनों काल के कमो को उपाधि 
रहित निजञ स्वरूप से जानता दहै। वह ज्ञानं की व्रिरोष परिणति या जिसमे भ्रट स्वाश्रय मे स्थिर 
होता है सो निश्चय धमं ध्यानै श्नौर यही संतर निज्ञरका कारणहै। ज्ञो व्यत्रहार धमध्यान 
है वह शुभ भवह, कमं (क्रिया) के वित्रनमें मन लगा रहै, यहतो शुभ परिणाम रूप धमं 
प्यानदहे। जो केवल शुभ परिणाम से मोक् मानते है उन्हें सममना चाहिये कि शुभ परिणामसे 
शथान्‌ व्यत्रहार धमं से मोक्ञ नही होता । हां, पुण्य बध होता है, जो संसार ही दै। 

( समयसतार गाथा २६१) 

“रक्ते चाचे पूवेबिद्‌ः ॥" 

भ्रथं-पहते दो प्रकार फे शुक्ल ध्यान श्रथोत्‌ पृथकत्व वितक शरोर एकख वितक ये दो 
ध्यान भी पूव-धारी श्रतकेव्ती के शेते ह । नोट-दइष सूत्र मे च शब्द्‌ है बहु यह बतलाता टै 
कि श्रतकेवल्ली के धमंध्यान भौ होता है! 


इस सूर मे पूव धारी श्रतकेवलली के शुश्लभ्यान होना बताया है सो इत्सगं कथन है, 
दसम श्चपवराद्‌ कथन का गोण रूप से समवेश हो जाता है अपत्राद्‌ कथन यहद ङि किसी 
जीवे क निश्चय सखषूपाश्नित मात्र का सम्यगज्ञान हो तो बह पुरुषाथं बाकर निज्न सह्प मे स्थिर 
होकर शुक्ल ध्यान प्रगट करता है, शिवभूति मुनि इसके टृष्टात ह। उनके विरोष शाश्षज्ञान न था 
तथापि ( हेय श्रौर उपारेय का निमंल ज्ञान था ) निश्चय स्राभित सम्यण्ञान था, श्नौर इसी से 
पुर्पाथ व्रहाकृर शुक्लध्यान प्रगट करके केवलज्ञान प्राप्त किया था। 


कितने ही जीव केषरहन व्यवहार नय का भवलंब्न करते है, उनके पर द्भ्य रूप भिन्न साधन 
साध्य माव्रकी दृष्टि दे, इतीिये वे व्यवहार में हो सेगलिन्न रहे ह । वे बूत पुय के भार 
से गमित चित्तवृत्ति धारण करते द इतीक्िये स्वगं लोडादि टी केश प्राति करे परम्परा से 
दोर्घज्ञ तक संसार सागर मे परिधरमण करते ह। ( देखो प॑वासविकाय गाथा १७२ को टीका ) 
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प्रशन-प॑चाचारादि गुप्नि समिति जो जो कायं संवर-निज्ञरा हप कह है यद्यपि उन कायां 
को मात्र व्यवह।रालम्बी ज्ञीव भी ग्रहण करता है तथापि उसके संवर निर्जरा क्यों नदीं होती ! 


उत्तर-जो कायं संत्रर-निजेरा हप कहे है वे व्यव्ारालम्बी ( मिथ्यादृष्टि) जीव के शुभ 
मावकूप नीं है, परन्तु सम्यग्दृष्टि के शुभमाव हप सममना क्योकि मिथ्यादृष्टि जीव शुभ भाव को 
धम मानता है तथा इसे धमं मे सयक मानता है, इसीलिये उसफे शुद्धता प्रगट नहीं होती श्रौर 
संवर-निज्ञरा की प्रापि नहीं होती । जिन जीवों के शुद्ध निश्वयनय का श्र्लंग्न होवे दही सम्य 
षटि हैः वे शुभ भाव को धमं नं मानते । उनके रागद्वेष दूर करने, पुरुषं करने पर्‌ श्रशुम 
राग दूर होकर जो शुभ राग रह जातादहै उसे वे सहायक भी नहीं मानते; इमील्लये वे श्रनुक्रमसे 
वीतराग भात्र बहकर उस शुन रागमभव्रकोभो दुर क्रते द| रेपे जीवों को उनके इम ठयवहार 
का उपचार से संबर-निजरा फा कारण कहा है। यह उपवार भी ज्ञानी के शुभ माव रूप व्यवहार 
फे लागू होत। टै क्योकि उनके उस व्यवहार की हेगरवुद्धिदै, श्रत: वे उसे दर करत है। भ्रक्ञानी 
तो शुम व्यवहार को ही धमं मान कर-भला मानकर प्रहण करता है, इसीक्तिये उस शुभ राग 
उपचार से भी संवर-निजरा का करण नहीं कहलाता । वास्तव मे तो शुद्ध भवर हो संत्र-निर्भरा 
हप है। यदि शुम भाव यथम संब्रर-निजरा का कारण हा तो केवल व्यव्हारावलम्बी फे समस्त 
प्रकार का निरतिचार व्यव्हार है इसलिये उपक शुद्धता प्रगट होनी चाहिये । परन्तु राग संबर- 
निज्ञराकाकारण ही नहीं है । श्रज्ञानी शुभ भत्र को धम मानता दहै इस बन से तथा शुभ करते 
करत धमं होगा ेसा मानने से श्रौर शुम-श्रशुभ दोनो दूर करने पर धमं होगा रेशा नदीं मानने 
से उसका समस्त उयवरहर निरथक्र है, इतोल्िये उसे व्यवह्‌।रामासी ( मिथ्यादृष्टि) कहा है । मन्य 
तथा श्रमव्य जीघों ने पेमा व्यवहार (जो वास्तय मे व्यवहाराभाम है।) अनतत्रार कियाहैश्रोर 
हसे फल से श्रनन्तवरार नत्रमे बरेयेयकं स्वग तक गया है, किन्तु इसते धमे नहीं हृश्रा धमं तो 
शुद्ध निश्चय स्वभाव फे श्रप्रय से होने वाक्ते रत्त्रयसेहीहोताहै। 


यद्यपि श्रभव्य जीवर भी शील श्रौर तपसे परिपृणं तीन गुरि भ्रर पांच समिति्यों ॐ प्रति 
सावधानी से वतता हृभ्रा श्र्हिसादि पांच महाव्रत रूप सावधानी से व्यवहार चारित्र करत। है तथापि 
वह चारित्र रदित ( निश्चारित्र ) श्रज्ञानी शरोर मिथ्यृष्टिही हे क्योकि निश्चय चारित्र के कारण रूप 
ज्ञान-श्रद्धान से शूल्य द, रहित दै । निश्चय सभ्यजञान-श्रद्धा के बिना वह्‌ सम्यकृचारित्र नाम नहीं पाता, 
स श्रपेत्ता निश्वारित्र ( चारित्र रहित ) कहा है । नोट यहां अभ्य जीव का उदाहरण दिया 
है ्चितु यह सिद्धांत व्यवर का भनाभ्रय तेने वाले समस्त जीरो के एक सरीखा लागू होता है । 


ज्ञो शुद्धात्मा छा ्रनुभतर है सो यथां मोक्ञमार्गं ह | इसीलिये उसको निश्चय कह दै । 
ब्रत, तपादि कोद स्वे मोत्तमागे नही, किन्तु निमित्तादिक की शपेत से उपचार से उसे मोक्त- 
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मागं कहा है, इसीकलिये इसे व्यवहार कहते ह । इस प्रकार यह जानना कि--मूताथं मोक्ञभाग ३ 
दारा निश्चय नय श्रौर ्रमृताथं मोक्तमागं के द्वारा व्यवहार नय कहा है । किन्तु इन दोनों रो 
हो यथाथं मोक्तमागं जानकर उसे उपादेय मानना सो तो मिथ्या बुद्धि ही है। 


क्रिमौ भी जीत्र फे निश्चय-ग्यवहार का स्वरूप सममे विना धमं या संवर-निजंरा नहीं 
होती । शुद्ध श्रात्मा का यथाथ स्वरूप सममे बिना निश्चय व्यवहार का यथाथं खरहूप समम में 
नहीं राता; सिये पहले श्रास्मा का यथाथं स्वरूप सममने की श्रावश्यकता है । 

जिन धमं का श्रथ है वस्तुस्वभाव । जितने श्रशमे श्रात्मा कौ स्वमात्र दृशा (शुद्ध दश) 
प्रगट होती दै उतने श्रश मे जीव के जिन धर्म प्रगट हश्रा कहलःतादै। जिन धम कोड संप्रदःय 
ब्राहया संघ नहीं क्रिन्तु श्रत्मा की शुद्ध दशाह; शरोर श्रत्मा की शुद्धतामं तारनम्यता होने पर 
शुद्ध क्पतो एकी तरह काट श्रतः जिन धमं म प्रमद नही दौ सकते । जेन धम के नामने 
जो घाद्‌ा-वेदी देखी जातीदै उसे यथायं मे जिनघमं नहीं कह सकते । 


भरत क्षेत्र मे जिन धमं पांचवे कलर श्च'त तङ रहने वाला टै, ्रधोत्‌ वहं तकर श्रपनी 
शद्धता प्रगट करने वाले मनुष्य इस कषत्रमेद्ी होते ह श्रोर उनके शुद्धता फे उपादान कारण कौ 
तैयारी होने से श्रात्मन्ञानी गुर श्रोर सत्‌ शाखो का निमित्त भौहोताहीदहै। जेन धमे कं नाम 
से कहे जनि वले शश्लोमंसे कौन से शाद्ख परम सव्य के उपदेशक है, इसका निणय धम करने 
के इच्छुक जीवां को श्व्रश्य करना चाहिये । जव तक्‌ जीत्र खयं यथाथं परीक्ता करफे कोन सनं 
शाक्ञ है, इसका निशंय नदी करता, तव तवर गृहीत मिथ्यत्व दूर नदं होता । गृहीत मिथ्यात् दर 
हुए बिना श्रगृहीत भिभ्याख दुर होकर सम्यण्दशंन तोषो षी कैसे सक्ताहै! इखील्िये जीांङो 
स्र मँ जिन धमं प्रगट करने के लिये श्रथात्‌ यथाथं संवर-निर्जरा प्रगट करने ॐ लिये सम्यण्दशंन 
प्रगट करना चाहिये । 

समस्त पराश्रित भ्यवहार यदिषे शुभहोते हतो शुभ-वबंध के भोर श्रशुभ होतेरैतो 
शअशुम-वंध के कतो जानकर उन्हें द्ोडना तथा स्वाभित, धास्माभ्रित ज्ञो जो भी प्रशृत्तियां है वे सव 
कमनिर्जरा का कारण जानकर इन्दं प्रहण करना, बस यही एक मत्र उपदेश श्री तारण स्वामी का 
पाया जाता हे । 


निश्चयनय द्वारा जो निरूपण किया हो उपे तो स्याथ मानकर उसका श्रद्धान श्रंगीकार 
करना चाहिये, शरोर व्यवहारनय द्वारा जो निरूपण किया हो ठसे असत्यां मानकर उसका श्रद्धान 
द्ोडना चाये । (श्री कानज्ञी स्वामी ) 

श्री समयसार कलश १७३ मे भी यही का है कि-ज्ञिससे सभी दहिंसादि तथा शरिसादि 
मे अध्यवसाय ह बे सब दयोदना-रेसा श्रो जिनदेव ने कहा दै । उसे मे ( अमृतचन्द्रावायं ) ठेसा 
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मानतां कि ज्ञो पराशरित व्यबहार है बह सारा चुवराया दै। तो सत्पुरुष एक निश्चय को ही भली 
भांति निश्चय रूपसे शचंगीकार करके शुद्ध क्ञानधनलूप श्रपनी भात्म-महिमा मे स्थिति क्यों नहीं करते ? 


` भावाथ यहो व्यवहार का त्याग कराया दै, इसलिये निश्वय्र को श्र॑गीकार करके निज 
महिमा कप प्रवर्तन युक्त दै । श्रष्पाहृड मे माक्षपाहुड की ३१ वींगथामे कदा है कि- 


जो व्यवहार मं सोते बे योगी श्रपने कायम जागते; तथा जो व्यत्रहर मे जागते है 
प श्रपने कायम सोते है, इसलिये व्यवहारनय का श्रद्धान होड कर निश्चयनय का श्रद्धान करना 
योग्य है | 

व्यवहारनय श्वद्रभ्य-परद्रभ्य को तथां उसके भागों को तथा कारण-कायादि को किमी क 
किसी म मिलाकर निरूपण करता है इसलिये एेसे ही श्रद्रान से मिथ्यात्व है, इसलिये उपड सग 
करना चाये । श्रोर निश्चयनय उसी को यथावत्‌ निहूपश करता है तथा किती को किसीमें 
नहीं मिल्लात, इसलिये देसे ही श्रद्धान से "सम्यक्त्व, होत। है, इसलिये उसी का ( निश्वयनय का ) 
रदधान करना बाहिये । ( मोक्तशाख कानजी स्वामी ) 


प्रशन-श्रगर देखा है तोक्या कारण किजिनमागं मं दोनो नयो को प्रह करना कहा है! 

उत्तर-जिनमागं मं किसी स्थान पर तो निश्वयनय छो मुख्यता सहित उ्याख्यान है; उसे 
तो “सत्याथं एषा ही है" एधा जानना; तथा किसी स्थान पर व्यवहार क सुभयता। सहित ग्या 
ख्यान है उसे “देषा नहीं है शन्तु निमित्तादि शो अपेता से यहं उपचार करिया टै” एेसा जानना 
चाहिये; श्रोर इस प्रकार जानने का नामदही दोनों नयाँ का प्रहण है । किन्तु दोनों नयो के व्याख्यान 
को समान सत्यार्थ जानकर “स प्रकार भीष श्रोर इस प्रर भी टै" एसे भरमरूप प्रबतंन से 
दोनों नयो का ग्रहण करना नहीं कहा है । ( मोक्तमगं प्रकाश अध्याय ७ निश्चयम्यषहार नया- 
भाषावलम्बी मिथ्यादृष्टो के निरूपण में उपरोक्त कथन भलीमांति से स्पष्ट किय है|) 


इन्हीं सब विचारोंसेश्री तारण सवामी ने श्रषने द्रया रचित ्रध्यत्म वाशी प्रन्थ भें 
निश्वयनय की मुख्यता बताकर समस्त व्यवहार करने का कथन इस उत्तम दंगसे श्ियादैङिज्ञो 
भी व्यवहार करो उसमं भत्मन्ञान का भ्राधार होना चाहिये; बिना श्रातम . ज्ञान के किया हश्रा समस्त 
भ्यवहार मिथ्या व्यव्हार है, क्रियायें मिथ्या श्ियायें है । जवि श्रति-ज्ञनपूवंश किये गये समस्त 
व्यव्र सम्यक्‌ व्यव्हार है, क्रियाय सम्यक्‌ क्रियाय है। देखा नदीं कहा कि सब श्यवहार दोष दो 
दमोर निश्वयामाषी ( मिथ्यादृष्टि) बन जाभ्रो । क्योकि व्यवहार तो केषलक्ञानी होने के पहले तक 
भुनियो के साथ भी रहता है भौर उसका रहना भी अनिवायं है। तव व्यवहार ह्लोड देने डो बत 
भी तार्ण सवामी या कोइ भी भावाय कंसे कह सकते ह ! 
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श्री कुन्द्न्द स््रामी ने जो व्यश्रहूर मरे सोने श्रोर निश्चयम ज्ञागने को क है इषड 
यह श्रथं नदीं जानना छि व्यत्रहमर द्वो देने को षा है। हा, व्यवहार मे मध्यस्थता श्रौर निश्चय 
मे सतकत। की दत्त श्नोर बुद्धि रखनी चाहिये । यही श्राशय श्री कुन्दङुन्द्‌, तारणश्वामी चौर समो 
्राचार्या का जानकर तदनुसार प्रवृत्ति करना हो सम्यक्‌ मागं दै । 


मोक्तशान्च ( तत्रायं सूत्र ) के सातवें श्रध्याय मे शुमाक्लव का वशेन किया है। उपमे बरार 
तरतो का वणन करे उप्तका श्रास्तत्र के कारण मं समवेश क्रियादै। इस च्रध्याय में श्रव्रकचार 
कं वणन का समावेशहो जातादै। (कानजी खामी) 


भ्राचायं श्रो कुन्दकुन्द स्रामी ने इस शास्र का प्रारम्भ करते हुये पहले ही सूत्र मे यहद 
कि 'सम्यगदृशन ज्ञान चारित्र ही मोत्तमागं है। उसमे गर्भित रूपसेयहभीश्रा गया कि इमसं 
विरुद्ध मातर श्रथति शुमाशुभम मव मोक्ताग नहीं है, ङिन्तु संसार-मागं है । इस प्रकार इस नूत 
मे जो व्रिपय गमित रला था वह विपय श्राचायं देवने इन हट सातवे श्रध्यायां मे सङ्का दै। 
टर श्रध्यायमे कहा है कि शुभाशुभम दोनों भाव श्रक्लत्रद श्रर इस तरिषयको श्चधिङ्‌ स्पष्टकगने 
के लिये इस सातवें श्रध्यराय मे मुख्यह्प से शुभाखव का श्रल्ग वणन किया है । 

पहले श्रध्याय के चौथे पूत्रमे जो सात तत्व कहै ह उनम से जगत के जीव प्रास्तं तत्व 
कौ श्रजानशारी के कारण रेमा मानते ह कि प्पुण्य से धमं होत। है । कितने हौ लोग शुभयोग को 
संवर मानते ह तथा किंतनेही देम मानते दकि भरणुत्रत महात्रत मत्री इत्यादि भावना, तथा करण. 
युद्धि इत्यादि से धमं होता है श्रथवा वह धमं का (संबरका) कारण होता दै, न्तु यद मान्यता 
श्रज्ञान से भरी हूर है । ये श्रज्ञान दूर करने के लिये खास रूप से यह एक श्रध्याय श्रलग बनाया 
है श्रोर उमरे इष व्रिषयको स्पष्ट किया दै। 


इस अध्याय मे बतलाया है कि सम्यण्टष्टि जीव फे होने वलि व्रत, दया, दान, करणा, 
मत्री इत्यादि भाव भी शुभास्तव है श्रौर इसलिये वे ब॑थ के कारण हतो फिर मिथ्यटृष्टि जीव के 
( जिसके यथाथ व्रत हो ही नीं सकते ) उसके शुभ धमं संवर या उका कारण किस तरह हो 
सक्तादहै! कभीदहो दहो नदीं सकता। धक्ञानी का शुभमावतो श्रशुभ मवे का(पपका) परम्परा 
कारण कदा जाता दै । इतनी भूमिका लक्त मे रखकर इस ध्याय के सूत्रा म रहे हये भाव्र बराबर 
सममने से वस्तुखहप की भूल दुर हो जाती दै। ( मोक्शा्ञ कानज्ञी खामी ) 

उपरोक्त कथन का सारांश यद है श्रि पुर्य श्नोर धमंयेदोनेंषफदही नही ह । पुर 
संसार-सुख का कारण दै । पुण्य से मोक नहीं होता जब छि धम से मोक की प्रापि होती है। 
नहीं जानने वले पुरर से ही धीरे-धीरे मोत्त हो जायगा रेषा ही भानतेदहै। उनऱ इस श्रज्ञान 
कोदूर कएने ॐ तिये अ्रचयंभरोने सातवें प्ष्याय का वणन विशद कूपसे किया दे। 
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शरप्रत, महाघ्रत, दान, मेत्री, करुणा भात्र इन सवसे पुण्य कापोता है। पुण्यसे 
स्वगोदि सम्पद मि्तती है, संधार को चारों गतिया म पुण्य स्य होता है फि जिसको सहयत। 
से दुखों का निषरण भौर सुल-साता को प्राप्ति होतो है। श्रतः ज्र तक हमारी अत्मा को 
संसारमे रहना है हमे पुरुप की परम श्रावरश्यकृता है । इसलिये हमे देवपूजा, गुरूषास्ति, साध्याय, 
संयम, तप श्रीर दान ये भ्रव षट्‌ करं नियम से पालने ही चाहिए । एमा नहीं कि पुए्यसे 
भी नव ब॑धक्हाहै तो पुरय-ङयं ह्वोडदही देने चाहिए । यदि परेसी भृत की गदतो (जेतारं 
कानजी खामी का प्रवचन सुनकर या उनक्रा साहित्य पदृकर कई भाई पुय काय दोडडर उन्छ- 
ग्रलहो गये दह) इधर के र्हैगे न उधर कर| माया मिललो न राम यही दशा होगी। हौ सप्रमना 
यहद कि पुश्यसे दही संसार भ्रमण नहींद्रुटेणा जव्रतरु कि हम धमं) कीप्राप्रि करने का 
पुरुषाथं नहीं करेगे । ध्म की परिभाषा दै श्रत्मा का श्रपना.समात्र | यह तव्रही प्राप्त दोग, 
जब कि हम श्रात्मा को अराधना करगे। यदि हम श्रत्म-श्राराधन। ह्वोडकर भगवान कौ श्रारा- 
यनाजो कि-पुण्य-बंध को करने वाज्ली है उसे ही मोक्तप्रापि का ®ग्ण जानकर करते रहगे 
तो धोखे मे १३ रहेंगे श्रौर मोक्त नहीं पायेगे । श्रतएव प्रत्यक श्रावष्ठ का कर्तव्य है कि वह 
पट्‌ कमं करता हन्ना भी श्रम भाराधना करता रहै; कन्तु षट्‌ कर्मों को न छोड वेढे । हँ "षट्‌ 
कम, शुद्ध श्रीर श्रशुद्ध दो प्रकार के हते ह उन्हें भली भांति सममले, इसका वणन श्री तारण स्वामी 
ने श्री श्रावकाचार जी प्रन्थ ( श्रध्यात्मवाणी ) मे गाथा नं० ३२० से २७६ नेक त्रस्तार रूषसं 
किया है। यदि हमने शुद्ध पट्‌ कमं को नहीं सममः शरोर अशुद्ध षट्‌ कम ही करते रहै तो पुर्य 
व॑ध की बज्ञाय पपबंधदही होता रहेगा । 


देव कासशूपक्याहै। उते तो नहीं सममा श्रौर कुरव मिथ्याङुदेव तथा श्रदेव ( मृति ) 
को देवर मानकर इनकी पूजा को देवपूजा, निप्रन्थ गुरु का खल्पक्यादहै। उसेतो नहीं ममम 
श्नोर रागी-द्रेषी, परिग्रहारो ( भके हो उन्होने श्रपना मेष मुनिकाही क्यो नव्रनालियाही) 
गुर की उपासना को गुरूपास्ति । खाध्याय का वस्ति श्रं है स्वात्मानुमव रोर एसे ही प्रथो 
क स्वाध्याय करना, इसे न करिया च्नोर विकथा एवं कुकथाश्रां को वणन करने बाते करा पुराणों 
के पठ्‌ तेने को मान लिया स्वाध्याय, तथा इसी तरह ्रसंयम को संग्र, कुतपको तप, ओर कटान 
को दान मानकर करते रहे तो केवल पापकाही बंध करने वाला षट्‌ कम होग श्रोर यदि शुद्ध 
षट्‌ कम श्रिया जायग। तो पुण्य बव होत। रहेगा। फिर भी यह ध्यान रखना जं भ्रौ कुन्द्‌- 
बुन्द स्वामी ने कहा है कि पुर्य-व॑ध से मोत्त नदीं होती भोत्त तो कवक्त श्रपनी श्रतम-भ्राराधन। 
से ही होती टै। चतएव श्रावक हयो चहे मुनि, सव्रको ही धास्म श्राराधनां करनी ही चाहिये । इस 
तरह पुण्य-वंध श्वत श्राराधना की दोहरी लाइन चापी या हमा सग्रकी चलती रहने पर सम्यक्त 
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की प्रात्नि हो जायगी । भोर जब सम्यक्त प्रप्र शे जायगा वब स्वतः स्वभाव पुरय-फल से श्रुति 
हो जायगी, पुख्य से नदीं । साथ ही साथ श्रातम भ्राराथना बदृती चली जायगी श्रौर वह भास 


० ५७ ५ 
द्ाराधना हमे मोक्ञ प्रप्र करा देगी । 


तात्पयं यह दै कि हमे पुरय-कमं नहीं छोडना है, पुर्य-फल की श्रकांक्ता फो छोडना है 
श्नौर भगवान कौ पूजा नशी द्ोडनो दै भगवान का यथथं खरप समना है च्रोर सममना दै पूजा 
का सन्चा विधिव्रिधान छि सच्ची पूजा किसे कहते है श्रोर वह किष तरह किसी की आनी 
चाये | यही भाव श्री फानजी खामीकादैकिजोः वे पे प्रवचन मे बारबार कहते है) हम उसे 
तो ठीक-ठीक सममने का प्रयत्न नहीं कर्ते है शरोर मनमाना भ्रथं सममङ़र उच्छ खल बन जाते है । 


इस जगत मे जीव शरोर भज्ीव केवल दोही द्रव्य ह श्रोर उनके परिणमन से आतत 
रथ, संत्र, निर्जरा श्रोर मोत्त यह मिलकर सात तत्व कहे गये ह । शरोर इन्दं मे पुण्थ-पाप ये 
दो मिलकर नो तत्व या पदां कहै जते है । 

जैसे स्फटिक मणि यद्यपि स्वमात्र से निमंल है तथापि रंगीन ांकपत्र के सामीप्य से पनी 
योग्यता फ करण से पयोयांतर परिणति प्रण करतो है। यद्यपि स्फटिकमणि पयोय मे उपाधि का 
प्रहण करती दहै तो भी निश्चय से श्रपना जो निम्न सभाव है उसे वह नहीं छोडती । ठीक रेषा 
हो सभाव जीव काटि कि जीष शुद्ध द्रभ्यार्थिकनयसे तो सहज शुद्ध चिदानन्द्‌ एकरूप है, परंतु 
सयं ्रनादिकमं बंधहप पयोय के वशीभूत हने से बह रागादि परद्रव्य उपाधि पयाय को प्रण करता 
है । यद्यपि जीव पयाय मे पर पयाय हप से परिणमता ट तथापि निश्चयनय से अपने शुद्ध 
सश्प को नहीं होडता । 


चिदानन्द मानी सात्मा श्रानन्दरूप दै । इस चानन्द रूप का अनुभव करते रहना, भानन्द 
हप मे रहना हौ भ्रात्म भ्राराधना करना टै, च्रात्मानुभव्र करना है । भ्रौर उस आत्मानन्द को 
परमानन्द परिणति की श्रोर अग्रसर करते रहना हौ भात्म-पूत्ा करना है, भगवन टी पू्नाहै। 

० | ०४ 

इसी तरह सरे मनुष्य शरोर प्रणीमात्र भात्मानन्द को प्रप्र हो एेषी हमारी प्रत्येक क्रियं दूसरे 
की श्रात्म-पूजा करना है, भगवान की पूजा करना दहै। इस पूजामे ही श्रहिंसा परमो धमः समाया 
ह । इस तत्र को सममे विना भगवान की पूजा पूता नहीं भोर मूर्तिपूजा से तो भगवान की पूजा 
का कोड सम्बन्ध ही नहीं| 


सात तत्वं मे जीव तत्व को निमंलता एवं सिद्धि ई लिये भअज्ञीव, भ्राभ्रव, बंध ये तीन 
तत्व तो हैय है श्रोर संवर, निर्जरा तथा मोक्ष ये तीन तत्व उपादेय है । 


हेय=भात्मपदाथं, हेय उपरोक्त तीन तत्व त्यागने योग्य श्रोर तीन तत्व उपादेय भथात्‌ प्रण 
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कले योग्य है । इनका भली भांति भ्ननुभव ज्ञान हो जाना नितान्त ्रावश्य है । इसी को हेय, ज्ञेय 
ननोर उपादेय का ज्ञान कहते दै । 

वास्तव भे सुख श्रोर दुःख नामङ़ी कोड चीज दहै ही नहीं, अपने सम्यक्तमाव मं सुख शरोर 
मिध्यात भावमें ही दुख है क्योकि सम्यक्त स्यं सुखरूप है भौर मिथ्यात्व भाव खयं दुःखहूप दै । 

मिध्यत्व भ्नोर शुभाशुभ रागादि भवर प्रगट शपसे दुःख के देने वक्ति दै, किन्तु श्रज्ञानी 
मनुष्य न जनि क्यों इनमें ही मिठास मानकर श्रास-सुत से वंचित हो रहादै। 

जड से कटे हये वृत्त के हरे पत्ते सुखने बले ही है, इसी तरह मिथ्याल्र रूपी वक्त कर 
जनि पर कमंशूपी पत्ते नियम से सुखकर भई दही जति है । 


योगम शुभ या च्रशुभ पेसा मेद नर, शन्तु श्र॑तरंग चारित्र युए की पयाय मे उपयोग 
तदनुरूप परिशमन कर लेता है । श्रात्म-मावना शुद्ध परिणति स्पष्ट तो शुद्धोश्योग, शुभ परिणति 
र्पो तो शृभोपयोग श्रोर श्रशुम परिणति रूप हो तो श्रशुभोपयोग कहा जाने लगता हे । 


शद्धोपयोग, निर्विंकस्य श्रानन्द रूप दै श्रौर परमानन्द को श्रोर श्रग्रमर करने बालादैः 
कमं निर्जरा को करे बता यह है। शुभोपयीग सव्रिकसप है श्रौर केवल सुखमास ही कराता दै 
जबकि श्रशुभोपयोग केवल खेद नोर श्राङ्कुलता जनक ही है । 

कह। गय। टै कि शद्धोपयोग श्चपृकरण नामक श्रठं गुण म प्रगट हाता है यह्‌ दीक 
फिर भी इसकी मलक चोथे गुरस्थानवती श्रत्रत सम्यणटष्टिको होन लगज्ातो है। यही मलङ़ 
तो इसे "सानन्द वीतराग निविक्रस्प समाधि! की शरोर श्रग्रसर करती है । 

शदधोपयोग श्रात्माभ्रित होता है, क्योकि यह चात्मा का निज स्वभाव रूप दै । शम शरोर 
अरशामोपयोग पर पदार्थो $ श्राश्रय से होता है, क्योकि यह दोनों विकारी भवह, इसीलिये कमवेध 
के कारण है, जबकि शुद्धोपयोग कमं निज्ञरा करने वला है । 


शमोपयोग श्रोर श्रशुभोपयोग करते हये तो इस श्रातमा को श्रनादिकृ ल्त बीत गय। किन्तु 
एक शुद्धोपयोग के नहीं कर सकने के कारण से संसारभ्रमण हो करती रदी । शरोर फिरमभी इम्र 
मनुष्य जन्म, भावक कुल को पाकर शुद्धोपयोग न कर सके तो श्रागे भी च्ननन्तकाल भटकती ही रहेगी ¦ 

प्रशन--्रात्मा के पराधीन करने मे पुरय श्रोर पाप दोनों ही समान करण है -सोने कौ 
बेड़ो नौर लोहि की वेड की तरह पुरय श्रोर पाप दोनों ही श्रार्मा की खतंत्रता का रभाव करने 
मे समानैः तो फिर उसमे शुभश्ोर अरशुभरेसेदो मेद क्यों! 

उत्तर-उनके कारण से भिलने वाली इ्-ध्निष्ट गति, जाति इत्याहि की रचनाक भे 
काज्ञान कराने के लिये उसमे मेद कहे ह-घथोत्‌ संसार की धपेत्ता सेमेद दहै, धमी पेता 
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से भेदं नदी, श्रथान दोनों प्रकार के भाव 'शरधमं' ह । शरषमं ढे मानी ्रत्मषमं नहीं देखा जानना । 


तीत्र कषाय से शुभ प्रकृति का रसतो घट जाता है भौर श्रमाता वेद्नीयादिक श्रशुभ 
हति का रस श्रि हो जाता है, मंद कषाय से ( शुभ भाव से) पुण्य प्ति मे रतत दता 
द्रोर्‌ पप प्रकृति मे रस घटता दै । इसक्तिये स्थिति तथा रस ( अनुमग ) $ श्रपेन्ता से शुभ 
परिणाम फो पुण्यास्लवर श्रोर श्रशुभ परिणाम डो पापा्तत्र कहा है । 


शुम योग के निमित्त से ज्ञानावरणी श्रादि श्रशुभ कमं भी रवैषते है| इपका सपष्रोकरण 
शुभ योगसे शुम शरोर अशुभ योगसे च्रशुम कमोँकार्वेधतो होतः ही किन्तु कभी कभी शभ 
याग मं च्रशुमक्मकामो धर हमारी श्रज्ञनत।सेरवेध जातादै। जैसे-पार्मिक (रूढि) मावना 
सं किसी को मंदिर श्राने से रोकना, शाल नहीं पदन देना, धमं काम क लिये किसी को सत।कर 
उमका द्रष्य ते लेना श्रथवा दक्र दान कर देना या श्रपनी धार्मिक साधनाश्रां के निमित्त दूसरों 
को कतोशित कर देना ब श्रपते भरवां को बिगाड़ तेना, घमं प्रचार की भावना से मतपुष्टि कारक 
श्रसन प्रन्थो का प्रकाशन करना श्रथत्रा श्रसत्‌ उपदेश करना, दान, पूजादि करे मान-प्रतिष्टा श्रौर 
स्वगादि सुख्र-भोगों कौ इच्छा करना, धमकयं करे हेतु अन्याय से द्रऽ्योपा्न करन श्नौर श्रपनी 
कुत्सित भप्रनापूति के किये धम कायं करना च पुर्य-कायं से पपं का क्षय हो आता है इस 
विचार से पाप काय करते रहना श्मौर उनके तश्र होने कौ भावना से धमं कायं करते रहना, इत्यादि 
त्यादि, शुम योगसे श्रशुभ कमंर्बेध जति है। 

पुख्य करने से वेधं हुए पाप कर्मों की निज नहीं होती | हँ, पाप कमो का रस मंद पड 
जाह शरोर पृस्यकावधतोद्ोतादहीहे। ध्यान रहै, रस मंद पड़ जाना भी बहुत बही बात 
है! श्रार इसो तरह पाप करने से पुण्य कर्मा छी निर्जरा नहीं होती, परन्तु उसका रस मद्‌ षड 
जताटैश्रोर पापक्मंकावंधतोहोताहीदै। जो यह्‌ साधारण नीं बहुत बहो हानि करने 
बाली बतत है । तात्य यह छि पुश्य कमं से डबल लाम श्रोर पाप कमं से इब्रल हानि होती है। 
अनः हमारी संसार यात्रा सुतर से बीते इसलिये पाप कायं चछलोडकर निरन्तर पुण्य-काय करना 
चिए । श्रोर यदि हम संसार से चूटकर मोत्तपरापनि करना चाहते है तो पुय करे से ही नही 
रूट जयेगे, इसके क्तिये हमं पुरर कौ मो श्राकातता छोडकर प्रात्म-धमं करना होगा । बिना श्रा 
धमं की साधना शय मोक्तप्राप्नि न होगी । 

वीतराग परिणति से श्रतम-धमं होता है । पुरय परिणति से पुरगर-वथ भौर पाप परिशति 
स पापक बंधहोताहै। 


वीतराग परिणति, श्रमृत तुर्य मीठा खाद्‌ देती है, भात्मानन्द्‌ का भोग कराती ्नौर मोक 
परापर कराती है। जब कि पुख्य परिणति केवल सण के समान शोभायमान है, संसारिक इन्द्रिय 
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जन्य ( पराधीन ) सुब देती है भ्र एक प्रकार.से श्रत्मा को परत॑तरही करती है, इसीलिये श्रास- 
बलान फीदृष्ि से (पुरर पाप प्रततित कहा दै । तथा पाप परिएति तो प्रत्यत ही दुःखदाय है 
तथा नक निगोद्रदि दीन-दहीन गतियोमेले जती दै। 


निज्ञरा शुद्ध भ्रसेही होती दै श्रथात्‌ त्छद्ृष्टि के बिना, संवर प्र निर्जरा नदी 
होती । संवर पूवर निर्जरा होती है, उसो का ताम घमं च्धत्रा प्रास-धमदै जोकि हमारी श्राला 
को कम-वंधन से उत्तरोत्तर द्ुटकार कराती दै । 


यथाथ ज्ञान क! नाम हो तक्सदृषटि थवा तत्छरृष्टिका नाम ही यथाथं ज्ञान रै. सम्यगजञान 
हे । इसका हो जाना ही सच्चा भाग्योदय है। एसे श्राचाया ने कहा है कि- 
धन कन कंबन राज्ञ-सुख, सबहिं सुलमकरि जान । दलम है संपारमे, एक जथारथ ज्ञान॥ 


जितने श्र॑श मे शद्ध भाव की प्रगटता होती दै उतेश्रंर मे धम होतादै श्रौर धमं से 
ही संत्रर पूवक निजेरा होती है) धमं श्रात्मा का श्रपना निज भवदै | धमंकादी दूमरा नाम 
सम्यक्त है श्रोर सम्पक्तकानामदहीषमंहै। 


तीत्र भाव, मद्‌ भाव, ज्ञान भात, श्रज्ञान भाव, श्रधिकृरण विशेष श्नोर बयं व्रिशेष से 
याश्रव मे विशेषता हीनाधिकता होती है । -श्रधिकरण-जिप् द्रव्य का श्राध्रय लिया जवे वह 
अधिकरण है। बीयं-द्रव्य की शक्तिविशेष को वीयं (बल) कहते है । 


तस्छज्ञान की दृष्टि से ्वाभ्रव! ही दुःख षा मृलदहै | वह शुभदहो या भ्रशुभ। 


 प्रह्न-अशुभाभ्रव से बचने के लिये हम पाप-कायं न इरे यतो ठोकटै परन्तु स्या 
शभाश्रव से बचने के लिये हमे पुर्य-काय भी न करने चाहिए ! 


उत्तर-परत्येक को श्रपने पद के श्नुसार पुण्य-कायं तो करने चाहिये । परन्तु पुरय-कायं 
करतें हये किसी प्रकार को कां नहीं करने पर शुभाश्रष न होगा श्नौर यदि होगा भीतो 
सातिभ्रय पुरय-वंष करक होगा जो कि श्रारमकल्याण मे बाधक नीं प्रत्युत साधङ होगा । 


"अधिकरणं जीवाऽजीराः ।'' श्रधिकरण जीव द्रव्य श्रौर अजीव द्रव्य पसेदो मेद्‌ रूप 
है; इसका स्पष्ट रथै किश्रतामे जो कपाख्चव होता ट दषं दो प्रकार क निमित्त होत। है; 
एक जीव निमित्त भोर दुसरा अजीव निमित्त । 

जिस कषाय से जीव भपने स्वरूपाचरण वचिरत्र को प्रगट न कर सके उसे भन॑तानुबधी 
कषाय कहते है । जिस कषाय से जीव एक देश हप संयम ( सम्थण्टष्टि श्रावक के व्रत) चित्‌ 
मात्र भी प्राप्त न कर सके उसे ्प्रत्याल्यान कषाय इहते है । जिस कषाय से सम्यग्दर्शन पूवक 
सकल संयम को प्रण न कर सङ उपे परत्यास्प्रान कषाय कते है । जि कषाय से जीषका 
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संयम तो बना रहे परन्तु शुद्ध खभाव मे-शुद्धोप्योग मे पृरा शूप से लीन न हो सके उसे संज. 
लन कषाय क्ते है । 


सम्प्गहष्टि जीव श्रात्मस्वरमाव की प्रतीति करके श्रज्ञान मोहको जीतकर रगद्रेषकोत्याग 
देता है श्रग्ोत्‌ राग द्रे कः खामी नहीं होता; वह भरत चक्रवर्ति छी भोति वैमत्र-संयोग मे रहता 
हृश्र। मी “जिनः है। चौरे, पांचवें गुण्थान मे रहने वलि जोरों का एेमा खह्प हे । सम्यग्दशन 
का माहात्म्य कत्ता द यहु बताने ॐ लिये भ्रनन्त ज्ञानि्यों ने यह स्वप कहा है । इन सभ्यण्टष्ि 
जोरों के श्रपनौ शुद्ध पयोय के श्रुभार शुद्धता के प्रमाण मे मंवर-निज्जरा होती दै, 


उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हृश्रा कि चोथे गुण्यान से ही यह जीव शज्ञिनः पदकाश्रषि. 
कारी हो ज्ञत। है। अन्तरासा मानो जिन, इसकी तोन श्रेणियां ( १-श्त्रन सम्यण्टष्टि, २-देशत्रतो, 
३-महाघ्रतो ) होती है । परमात्मा मानी जिनव्रर, जिनेन्द्र व सिद्ध। 

जहां से यु जीत्र कषायो को ज्ीतना प्रारम्भ करता हैव सेजिन पर्‌ हो जता दै। 
चोथे गुणस्थान से ही यह जीव कषायो कशो जीतना प्रारम्भ कर देता है भ्रथोत्‌ पुरुषां करने 
लगता ह । 


सभ्यग्दशंन के माहात्म्य को नहीं सममने बाले मिध्परादृषटि जीवों की बाह्य संयोगो भोर 
बाह्य त्याग पर चष्ट होती है, इसीलिये वे उपरोक्त कथन का भाशय नहीं सममं सक्ते श्रोर सभ्यग्दरषट 
के अन्तरंग परिणमन को वे नहीं सममः सकते । इसक्िये षमं करे ( श्रतमकृस्याण कने ) के 
इच्छु जीवों को संयोग दृष्टि होढृकर वस्तुस्वहूप को सममने की श्रोर यथाथ तच्छक्ञान प्रगट करने 
की श्रवश्यकता दै । सम्यग्दशेन, सम्यण्ञान श्रोर उन पूवंक सम्यक्‌ चारित्र $ बिना संवर-निजर 
प्रगट करने का भन्य कोई उपाय नीं दै । 


इस जगतमेदोद्ी मागं है, मोक्ञ मागं भ्नौर संघार माग। सम्यस्ख मोत मागं को जड 
हे भोर मिथ्याल संसार ी जद दटै। जो जीव संसार मांसे बिमुखदोँवे ही मोक्ष मागं प्रप्र 
कर सकते है| 


ष्च जीवों को मोक्षमागं प्रगट करने फे लिये उपरोक्त वरे मे यथाथं विशवार करके संबर 
निजरा तत्र का स्वरूप बरावर सममन। चाहिये । जो जीव श्रन्य पौव तरो सदित इष संवर 
तथा निज्जंरा-तख छी श्रद्धा करता दै, जानता है बह अपने चैतन्य खर्प ़ी भोर युङकर सम्य- 
ग्शेन प्रगट करता दै तथा संसार चक्र को तोड़कर भत्प कल मे वीतराग चारित्र को प्रगट कर 
निवोश-मोक्त को प्रप्र करता दै । | 


यद्यपि केषलक्ञान फी उत्पत्ति के समय यथाङ्याब चारित्र हो गया है तथापि भ्रमी परम 
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यथारूयात चारित्र नहीं हृश्रा । कषाय श्रोर योग अनादि से श्रनुकतगो ( साथी) है तथापि प्रथम 
कषाय क नाश होता है, इसीकलिये एेवली भगवान ॐ यद्यपि व्रीतरागता हप यथाख्यात च।रित्र 
प्रगट हृश्रा है तथापि योग के व्यापार का नाश नहीं हुश्रा। योग का परिष्पंदन हप व्यापार परम 
यथस्यात चरित्र मं दूषण उतन्न रने बाला है । इस योग ढे विङारको क्रमक्रम से भाव 
निर्जरा होती दै । इस योग के व्यापार की संपूण भाव निजञरा टो जनि तक तेरहवां गुणस्थान 
रहता है । 


तेरह गुणस्थान मे संसारि्छ रहने का यथाथ कारण यह दै कि वहा जीवर क गुण गुण 
का धिकार है तथा जीवर के प्रदेशों की योग्यता उष त्रम (शरीर के साथ) रहनेषी है, तथा 
जत्र के श्त्यावाध, निनोभो, निर्गत श्रोर श्ननायुषौ भादि गुण श्रमो पृशं प्रगट नहीं हुभ्रा। इस 
प्रकार जीव ्रपने ही कारण से संरमं रहतादै। वास्त्र मे जड श्रघाति कमं के उद्य के करण 
या किसी पर के कारश से जीव संसार में रहता है, यह मान्यता बिल्कुल श्रसत्‌ दै । यह तो 
व्यवहार कथन मात्र है कि-^ेरहवं गुणस्थान मे चार श्रधाति कमो क। उद्य है इतीलिये जीव 
सिद्धस को प्रा नदीं होता" जीव के अपने विकारी मावर के कारण संधार होते से तेर््वे श्रौर 
चोदहवे गुणस्थान मे भी जड कमं के साथ निमित्त-नेमित्तिक सम्बध केषा होता दै यह बताने ® 
लिये कर्म॑शा् मे उपर बताये अनुसार व्यवहार कथन श्रिया जाता है । षस्तत्रमे कमं के उद्य 
सत्ता इत्यादि के कारण कोड जोव संसार मे रहता है यह मानना सो, जीव श्रौर जड कमं को 
एकमे मानने हप मिथ्या मन्यता है । शख का श्रयं कले मे भक्ञानि्यों कौ मूलभूत भूत यह 
है कि व्यवहर नय के कथन को वहु निश्चय नया कथन मानकर व्यद्हारषकोही परमाथ मान 
लेत। है । यह भूल दुर करने के तिये भ्राचायं ने मोक्तशक्ञ फे प्रथम श्र० कष्ठ सूत्रम प्रमाण 
तथा नय का यथाथ ज्ञान करने की श्रह्नाकीदहे। इसीलिये जिक्ञापुश्रां को शाल्लो का कधन किस 
नयसे है श्रौर इसका परमाथं ( भूताय -सत्याथे ) श्रथं क्या होता है यह यथाथं सममकर शाह्न- 
कारके कथन के ममेको जान लेना बाहिये, किन्तु माषा के शब्दं को नहीं पकडना चाहिये । 
इस श्क्षान को दूर करने के किये समयसार जी प्रन्थ मे गाथा ३२४, ३२५ ३२६ की है । 

जीव मे योग गुण का विकार होने पर तथा भव्याबाधाधि गुणो मं विकाप्होनि परमभी 
शरोर परम यथार्यरात के चारित्र हुये बिन, जीव छी शुद्ध दशा प्रगट हो जायगी जो कि भ्रशक्य टै; 


यी कारण है कि केवली भगवान को भो निरोध करना पड़ता है तभी वे सिद्ध श्रवस्या को प्रप्र 
हते ह । 


यह नियम है कि जिस समय जो जीव भ्रपने उपादान ङी जप्रति से ( भ्रत्मपुरुषाथं से) 
धम ( भातमधमं ) प्रप्त करने को योग्यता प्राप्न करता है इस समय उस जीव फे इतना पुण्य का 
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संयोग ्ोता ही टै कि जिससे उसे उपदेशादिक योग्य निमित्त ( सामग्री) सवयं मिलते षी है 
उपादान (श्रत्मा) की पयो का श्रोर निमित्त ङी पयाय का रेस ही सहज्ञ खामाविक निमि 
नैमित्तिक सम्बन्धदहै | यदिटेसानदहो तो जगत में कोई जीव धमं ( श्रात्मन्नान-श्रात्मशान्ति- 
आत्मीय श्रानन्द्-सहजानन्द्‌ ) प्राप्त कर ही न सकेगे । श्रौर वे सुखखह्प कमी नहीं हो सकगे । 
इस पर से यह सममना छि जीव ङे उपादान के प्रत्येक सप्रय की पयोय की जिस प्रहार की योग्यत। 
हो तद्ूनुमार उस जी के उस समय के योग्य निमित्त का संयोग स्वयं मिलत। ही है । 


मो यत्नपाभ्य है | जीव श्रपने यत्न से ( पूरुप्राथं से ) प्रथम मिध्यात को दूर कर 
सम्यग्दशन प्रगट करता है श्रोर फिर विशेष पुरुषाथं से क्रम क्रिमसे विक्रार को दुर कर मुक्त 
होता है | पुरषाथं के विकत्प से ( श्रथात्‌ खाली विचारने भर व्र कहने भर से) मोक्ञ की. साधना 
चयोर श्रापनि नदी हेतौ । मोत का प्रथम कारण सम्यग्दुशन है श्रौर ब्रह पुरुषार्थं से ही प्रगट होता दै। 


है भव्य! तुमे व्यथं दी कोलाहल करने से क्याल्लाभदहै ! इस कोलताहलसे तू विरक्त हो 
सोर एक चेतन्यमात्र वस्तु को खयं निश्वल होकर देख । इस प्रकार हह महोन श्रभ्यास कर त्रोर 
५, 7 ७ ४४ [® ^~ ध. 
देख कि एषा करने से श्रपने हद्य-सरोत्रर मे श्रामो प्रप्तिदतीदैिया नहीं! श्रधात एमा 
करने से वश्य श्रात्मा की प्राप्ति होती है । ( समयसार ) 


हे भाई! तू किसी मी तरह महाकष्टसं भ्रथवा मरकर ङे भी ( श्रथौत्‌ हर प्रयत्नो केद्वारा ) 
सत्वो का कोतूहलौ ( तमाशगीर बनर ) इस शरीरादि मूतं दर्यो का एक महतं ( दो धड़े ) पडसी 
होकर श्रात्मा का श्रनुमव कर छि जिससे निज शत्मा को विक्तापहप सवं परद्रम्यो से भिन्न देख 
कर इस शरीरादि मूर्ती पुद्रल द्रभ्य के साथ एषठ ङके मोहकोत्‌ होडद्ी देगा। 


यदि यह भत्मा दो घद़ी, पुद्गल द्रव्य से भिन्न श्रपने शुद्ध खल्प का श्रनुभक्व करे 
( उसमं लीन हो ), परीषह नि पर भीने हिगे, तो धाति कमं नाश करङ़ केवलज्ञान इत्यन्न करक 
मोक्त को प्राप्त हो । श्रात्मानुभव का ठा ही माहासम्य दै । 


सम्यक्‌ पुरुषाथं के दवारा मोक्ञ $ प्राप्ति होती है । सभ्यक्‌ पुरुषाय कारण दै भोर मोक्त 
कायं दहि । बिना कारण के काये सिद्ध नहीं होता। इय कारण भ्रौर कायं को ठीक ठीक जानना पर. 
मावश्यक है । इस कारण श्रोर कायं डो नहीं जानने बाते भ्क्ञानी जन शुभराग श्थोत्‌ पुण्य को 
कारण शरोर मोत्त को कायं मान रहे ह, यही मूलम भूल शे रही दै। 


जव जीव मोत्त का पुरुषां एता है तव परम-पुर्य का उदय तो खयं होता हो दै एेषा 
निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध दही है। ` 


अह्नात मिथ्यारृष्टि जिष साधन का फक्त छग मानता है उषी जाति के साधन का फल 
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वह मोक्ष मानता है । बह यह मानता है करि हस किरम फे श्रह्म साधनहों तो उनसे इन्द्रादि प 
मिलते ह श्रोर जिसके वह साधन सम्पूणं ह तो वह मोत प्राप्त करताहै। इस प्रमाण से वह 
दोनो के साधन की एक जाति मानता दै । 


इन्द्र श्रादि काजो सुख है वह्‌ तो कषाय मवं से भाङ्कलतारूपदै, श्रतएवर परमाथत वह 
दुःतरीह। श्रोर सिद्ध के तो कषाय रहित श्रनाक्कल सुख है। इघलिये दोनों सुखं को जाति एर 
नही है, ेसा समना चाहिये । सगं का कारण तो प्रशस्त राग है श्रोर मोक्त का कारण वीतराग 
भाव हि| इस प्रकार उन दोनों के कारण मे भ्रन्तरदै। जिन जीवों के एेमा भात्रे नदीं भासत 
उनके मोच तत्व का यथाथ श्द्धान नहीं टै। 


मोक्मागं दो नहींदहैः कदी है, किन्तु मोक्षमागं का निकूपण दो तरह से श्रिया गया 
हे । जहां सच्चे मोक्तमागं को मोत्तमागं निप किया है बह निश्चय ( यथाथं ) मोक्षमाग दै; 
तथा जो मोक्तमगं तो नदीं है #िन्तु मोक्ञमागं म निमित्त दै श्रथत्रा साथमे होतादहै उसे उपचार 
से मोक्तमागे कहा जाता दै, हेकिन वह सश्च मोक्तमागं नहीं है। 


जो स्व द्भ्य (श्रत्मा) कोह ्रद्धामय तथा ज्ञानमय बना तेते है श्रोर जिनके श्रत्मा 
की प्रवृत्ति उपेक्ता शूप ही हो जाती है देसे शरेष्ठ मुनि निश्चय रलनत्रय युक्त है । श्रौर वे ही यथा- 
थतः मोक्षमार्ग ३ । 

बुद्धिमान श्रर संसार से इपेक्षित हये जो जीव तत्वाथं के सार को उपर कहै गय भव 
अनुसार सममकर निश्वलनापूर्वक मोक्तमागं मे प्रवृत्त होगा बह जीव्र मोह का नाश कर संसारवंधन 
को दुर करर निश्चल चैतन्यस्वरूपी मोक्ञ तत्व को प्राप्त कर सकता है। तात्पयं यह्‌ कि संपारसं 
खपेत्ामाव किये बिना श्रथोत्‌ उदासीन भाव किये तिना मोक्त की प्रात्ति नी हो सती । 

पहले भेदविज्ञान प्राप्त कर यह निश्चय करना छि एष द्रभ्य दूसरे द्रभ्य का कुद्चभी नहीं 
कर सकता, यह निश्चय करने पर जीवकेस््रकीश्रोर ही ( स्यं श्रात्मपुरुपा्थ की श्रोर ही) 
सुकाव रहता हि । भव स की तरफ मुने मे दो पहल्‌ है। उनमे एक त्रिकाली चैतन्य स्वभाव 
भाव ज्ञो परम परिणामि भाव कहा जाता है-वह है । भोर दूसरा स्व की वतमान पयाय | पयाय 
पर लेय करने से विकल्प ( राग ) दर नदीं होता, इसक्िये त्रिकाल चैतन्य स्वभाव की तरफ 
सकने के किये सवं बीतरागी शासो की, भरर वीतराग गुरुश्रां ी ज्ञा टै । रतः उसकी तरफ 
सुकना भोर अपनी शुद्ध दशा प्रगट करना यही जीव का कर्तव्य है । इसील्िये तदनुत्तार ही सवं 
जीवो को पुरुषाथे करना चाये । इस शद्ध दशा षो ही मोक कहते है । मोक्ञ का अर्थ निज 
शुद्धता ी पूणता श्रथवा सवं समाधान दै । श्नौर वही अविनाशी श्रौर शाश्वत सच्चा सुख है । जीव 
रत्येकं समय सश्चा शाश्वत पुल प्राप्त करना चाहता है श्रौर अपने ज्ञान के ्नुसार प्रवृत्ति भी 
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करता द, किन्तु उसे भोक्त के सख्चे उपाय को खषर नहीं है अतः विपरीत उपाय प्रति समय शिया 
करता है । एस विपरीत उपाय से पीठे हटकर सच्चे उपाय ़ी त्फ पत्रि ज्ञीव मुके ननोर सम्पृशं 
शुद्धता प्रगट करं यही समस्त शाखो फाहैतु है, 

देखा मानना कि किसी समय निश्चय नय श्माद्रणीय है शरोर किसी समय व्यवहार नय 
शराद्रणीय है सो भूल है । तीनों काल अकेते निश्चय नय के भराश्रयसे ही धमं प्रगट होता है, 
पूसा सममना । 

व्यव्हार नय के ज्ञान का फल उसका श्राश्रय छोदकर निश्चय नय का भाभ्रय करनाहै। 
यदि व्यत््ार को उपादेय माना जाय तो बह व्यदार नय के सच्चेज्ञान का फल नीह किन्तु 
व्यवहार नय के अज्ञान का अरथोत्‌ मिध्यात्र का फल हे । 


मिध्यादशंन संसार का मूल है, वह सम्यग्दर्शन के द्वारा ही दुर हो सकता है, बिना सम्य- 
गदशन के दृष्ट शुभ माव केद्वारा भी वह दुर नीं हो सकता। 


संव्रर-निजंरा रूप धमं का प्रारम्भ सम्यण्दशंन से ही होता है । 
सम्यग्दशंन प्रर होने फे षाद सम्यक चारित्र मे क्रमशः शुद्धि प्रगट होने पर श्रावकं दशा 
तथा मुनि दशा होती है । 


यदि किसी समय भी मुनि परीषहज्ञय न करे तो उसके बय होता है, पारीषहज्य ही 
सर-नि्जरा रूप है, किंतु सम्यकूस्वपूवंक । 


सम्यग्दृशन ज्ञान चारित्र की एकता ङी पृणता होने पर ( भ्रथोत्‌ संवर निजेरा की पृणता 
होने पर ) अशुद्धता का सर्वथा नाश होकर जीष पूणेतय। जड़ कमं श्रोर शरीर से प्रथक्‌ होता है 
श्रोर पुनरागमन रहित श्रविचल सुल दृशा को प्रप्र करता हे । यही मोक्त तच हे । इसका वणन मोक्ष- 
शाख के दसवें धध्यायमे कियाहै। 


्रातःस्मरणीय श्री उमाख्वामी ने श्रपने श्रद्धितीय मनन श्रौर परिशीलन के द्वारा इस मोत्त- 
शाञ्च ( तछा सूत्र ) प्रन्थ मे समस्त जेन धमं क़ सारो भागरमे सागरी भांति भर दिया 
हे । हमं इसके मम को सममन चाहिए, न कि मत्रि श्रवण करके एक उपवास क। लाम मानकर 
संतोष कर लेना श्रोर इतने मेही इतिश्री मान तेना चाहिये पष्क ढो इसमे पदपद्‌परभ्री 
तारण स्वामी के सिद्धांत का समर्थन मितेगा । 

है श्रावक । संसारके दुःखों का क्य करने के लिये परम शद्ध सम्यक्त्व को धारण करॐ 
ओर उसे मेर पंत के समान तिष्कंप रखकर उसी शो ध्यान में ध्यते रहे । 


अधिक क्या का जाय { भूतकाल मे जो महात्मा सिद्ध हये है भ्रौर भविष्य कालम होगे 
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वह सव इस सम्यक्व क ही माहात्म्य है रेषा जानो । 


सिद्धिकता रेषे सम्थक्ल को जिसने सवप्नम भो मलिन नहीं शिया दै उप्त पुरुषो 
धन्य है, वही सुकृताय ह, बही वीर है, श्रोर बी पंडित दै। ( मो्तपाहुड ८६-८८-८६ ) 

जो सम्यण्दष्टि गृहस्य हे बह मोक्षमाग मे रिथित दै, परन्तु मिथ्यादृष्टि मुनि मोक्तमागी नहीं 
है, इसलिये मिथ्यादृष्टि मुनि ढी चपेत्ता सम्यग्दृष्टि गृहस्थ दही शरेष्ठ है । 

( रतनकरंड भ्रावकाच।र ३३ ) 

सम्यग्दशंन सहित जीव का नरक्वास भी श्रेष्ठ है, परन्तु सम्यग्दर्शन रहित जीव का स्वगं 
मे रहना भी शोभा नीं देता; क्योकि भात्मभान बिना ( ्रत्मज्ञानत्रिना ) खगम भी वह दुःखी 
है । जहां भास्मज्ञान है वीं सच्चा सुख दै । ( सारसमुश्चय १६ ) 


साधक जीर प्रारम्भ से शन्त तक निश्चय की मुख्यता रखकर व्यश्रहार को गोण ही 
करता जाता है; इसीकलिये साधक दशा मे निश्चय की मुरुयता ॐ ब्रल से साधक के शुद्धता श बृद्धि 
होती जाती है भौर अशुद्धता हटती जाती है शस तरह निश्चय की मुख्यता ॐ बत से दी पृणं केवल- 
ज्ञानी होते है, फिर वरहा मुख्यता गौणता नदीं होती भौर नय भी नहीं होता । 


श्री वीतराग देव ने सम्पूणं स्वतन्त्रता की धोषण। की है । इसका स्प श्रथं हूृश्रा किव 
इस जीव को रपे श्राभरित रखने फो भी नहीं कते प्रत्युत जीव सयं श्रपना पुरुषथं करे तोही 
कमं बन्धन से मुक्त होगा अथोत्‌ भगवान की बन्दना पूजा भक्ति शरोर नामस्मरण मोक्मद्‌ाय़ 
नही, केवल पुण्य-वंधकारक ही जानना | 


सत्‌ शाञ्च का धर्मवुद्ध द्वारा श्रभ्याप करना सम्य्दशैन का कारण दै। निश्वय सम्यण्दशन 
सेही धमं का प्रारम्भ होता है। 


मूलमूत भूल्ञ के विना दुःख नदीं होता, भोर उस मूल के दूर हानि पर सुल हये बिना 
नहीं रह सकता यह भषाधित सिद्धा दै । वस्तु का यथाथं सरूप सममे बिना बहु मूल द्र 


नीं होती । 


ज्ञान दशा म जीव दुःख भोग रहे है, इसका कारण यह है कि उन्हं भपने सरूप क 
सम्बन्ध मे ध्रमदै; जिसे (जिस भ्रम को) ' मिथ्यादशंन ' कहा जाता है । दशन का एकं श्रथ 
मान्यता भी है । यौ इसक्तिये मिथ्याद्शेन का भथ मिथ्या मान्यता है । जहां अपने स्वरूप की 
मिथ्या मान्यता होती है बहो जीव शो अपने स्वप का ज्ञान मिथ्याही होता है; उस मिथ्याया 
सोदे ज्ञान को 'मिध्याज्ञानः का ज्ञाता है । जहां स्वरूप ी मिथ्या मान्यता शोर भिध्याक्ञान होता 
है वहां चारित्र भौ भिथ्यादहीहोताटह। उष मिष्या या खोदे चासि षो ' मिथ्याचारित्रः इदा 
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जाता 2) श्रनाद्िकाल से जीवों के मिध्यादर्शन-क्ञानच।रितर' श्रपनी भूत्तसे चले ध्रा रहे है, इरी. 
लिये जीव श्रनादिकालसे दुख भोग रहै द, श्रनत दुःख भोगरहेहै। 


जोव धर्म करना चाहता है, रितु उसे सच्चे उपाय का परता नहीं होन से बह खोटे उपाय 
(१ ०५ । षु € 
कय बिना नहीं रहता, श्रतः जीवों को यद महान्‌ भूल दुर करने के किये पके सम्यग्दशन प्रगट 
करना चा्विये । इसके बिना कमी किसो के धमेकाप्रारम्भहो ही नहीं सक्ता, 


तीनो काल श्चौर तीनो लोक मे जीवों का सम्यग्दरोन के समान दृ्तरा कोई कल्याण शरोर 
मिथ्या ॐ समान श्रकल्याण नहीं दै । 


सम्ण्दशन श्रंधश्रद्धा के साथ एकरूप नींद, उका भ्रधिकार श्रात्मा के बराहरयः 
स्वच्छंदी नहीं है; वह युक्तिपुरस्सर ( धिवेक छी तोल पर } ज्ञान सहित होता है; उसका प्रकार 
वतु के दन ( देखने ) के समान है । भाप उमके साक्तीपना की शंका नदीं कर सक्ते । जर्शँ वक 
( स्वम्वस्प की ) शंका दै वहां तक सच्ची मान्यता नहीं है। उस शंका को दवाना नदीं चहिये, 
किन्तु उसका नाश करना वचा्टिये | ( छफिसी के ) भरोसे परवन्तु का प्रहण नहीं किया जाता । 
प्रत्येक को स्वयं स्वतः उमफी परीक्ता करके उसे लिये यत्न करना चाहिये 


प्रन सम्यग्दशन होने पर क्या होता है! 


उत्तर-सम्यण्दशंन होने पर खरस ( श्रात्मरस ) का प्रपूवं श्रानन्द्‌ श्ननुभत्र मं चता है । 
मा का सहज श्रान> दप्रगट होता ३ । भ्रात्मी$ भानन्द्‌ इष्ठलने लगता दै । श्र॑तरंग मे श्रपवं 
श्रातमशांति का बदन होता दै । भात्माकाजो सुख श्र॑तरगमे है वह भनुमत्र म भ्राता दहै । इष 
अपृ सुख का मागं सभ्यक्ूदशेन ही हे । म भगवान अत्मा चैतन्य स्वप हू, इस प्रकार जो निर्वि- 
कत्य शांतरस श्चनुभव मे श्नाता दै बही शुद्धात्मा भ्रथोत्‌ सम्यण्दशेन तथा सम्य््ान है । यहां सम्य 
सदशन श्रोर श्रात्मा दोनों श्रमेद्‌ रूप से लिये गये है । 


बारम्मार ज्ञान परं एङाग्रता इ अम्यास्त करना चाहिपे- 

सवं प्रथम श्रात्मा का निणंय करे पिर श्रनुमव्र कने को कटा है । सबसे पद्िज्े अब 
तक यह्‌ निगुय नहीं होता डिम निश्चय ज्ञान खह्प ह, दु्तरा कोई रागादि मेरा खरूप नहीं 
हे तव तकं सच्चे श्रुतज्ञान को पहिचान कर ( शाकल ज्ञान को पहिचान कर ) उत्त शाकज्ञान का 
पपरचय करना चाहिये । 


सत्‌ श्रुत के परिचय सं ज्ञानस्वमाव धत्मा का निणय करने के बाद मति-भ्रतनज्ञान को 
चस ज्ञान स्वभाव की भोरे जने का प्रयत्न करना, निवि्त्प होने का प्रयत्न करना ही प्रथम 
अथोत्‌ सम्यग्दर्शन का मागं है। इसमे तो बारंबार ज्ञानम एकप्रता का भरम्यास ही फरना है, 
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बष्यमे कु करसन कीबातनहीदहै, किन्तुज्ञानमे द्वी समम श्रौर एकाग्रता का प्रयास करने की 
बात द| ज्ञानमे रम्याम करते करते जहौ एकाग्र हृश्रा वहं उमी समय सम्यगदशन श्रोर सम्यगज्नान 
सपमे यह श्रा्मा प्रगट हाता | गरहौ जन्म-मरण को दुर करने क्रा उप्रायहे। 


सात्मा क) एक मात्रज्ञाता स्वमावहै, उमम दूनर। कुद करने का स्यमाव नहीं है| निर्विकल्प 
हानि के पृ फेस निश्चय करना चहिये । इपर श्रतिरिकत दूमरा कुलं माने तो सममना चाहर 
किं उमे व्यवहारसे भी श्रत्मा करा निश्वय नहीं हे। श्रनन्त उपरत्राम करने परमो श्रासमज्ञान न 
होता, वाग का दोड़भरूपमे भी श्रासज्ञान नदीं होता, कन्तु ज्ञानस्वभाव की पद्सेही 
श्स्मक्ञान हातः हे; 

सन्ये धरम॑ंदीौ यह परिषारो रि पहने जीव सम्यक्ल प्रगट करना है, पश्चान्‌ त्रत कूप 
शुम भाव दाते ह | मम्प्क् स श्रौर पर काश्रद्धान होने पर दहाताह; तवरा बह भद्धान द्रया 
नुणोग अधात्‌ अप्यात्यशाङ्ञो का श्रभ्यास करमेसे हाता, इमल्लिय पते जीवर कौ द्रव्यानुयोग 
के ( शअध्यान्मशा्खो कं ) श्रनुमार श्रद्धा करक सम्यण्टश्र हीना चाहिये, ज्रौर फिर सयं चरणानुयोग 
क श्यनुम।र सज्ये व्रनाटि धारण करक त्रतीष्ीना चाहिए । इम प्रकार मुख्यता से तो निचली दशा 

श्थान्‌ स्व प्रथम श्रध्यातम-प्रन्थों का ही साध्याय करना कायङ्कारो है, उपग्रोगी हे। 

अपनी बत-इसी परिपाटी से हम सदी मागे मिलला। 

जीव श्रनादिकाल से भ्रसत्‌ विकारी भाव पर टि रल रहा है, इसील्िये उसे पयोयबुद्धि 
ठ्यवहारतरिमूद्‌, धन्ञानी, मिध्यारषट, मोही भोर भूद्‌ भी का जाता हे, क्योंकि वह ्रसत्‌ को षत्‌ 
मान रहाहे। 0 
यदि सम्यग्दरन नहो तो ग्यारह श्रंग ङा ज्ञाता भी मिथ्याक्षानी हेः भोर उसका वारिव 
भी मिथ्या चारित्र ह । तात्प यह कि सम्यग्दशेन के बिना व्रत, तप, जप, भक्ति) प्रत्याख्यान भादि 
जितने भाषरण ह बे सब मिथ्या वारित है, इसलिये यह जानना भावश्यक हे कि-षम्बग्दरोन 
कष्य हे लोर वह कंसे प्रप्र हो सकताहे। 

भ्ात्मा का जो शुद्धोपयोग है, अनुभव हं बह चरित्र गुण ह । 

माता कौ शुद्ध उपल्ञग्धि सभ्यग्दरोन का लच्ण है । 

अपने स्वभाव की प्रतीति, ज्ञान जरं अनुम मे वतं भोर अपने भाव मरै भपनी वृत्ति बद 
डो परमाधं घन्यक्त हे । 


निविङस्प अनुमव का परारम्भ चये गुश्यान से दी होता है, डिन्तु इख गुशस्थान मे बह 
बहुत काल ढे श्र॑तर से होता है, भौर छपर के गुणध्थानों मे जरी जलौ होता ६ । नीवे भोर 
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उपर के गुणश्थानों कौ निर्वित्पता मे भेद यह दहै कि परिणामों की मगनता ऊपर फे गुणस्थानों 


म विशेष ह । 


सम्यग्दशेन तो चोथे गुणस्थान से चौदहर्वे त ए$ सा ही शेता किन्तुज्ञान भौर चरित 
को निमलता भथोत्‌ विशेषता क्रमशः होतो दै, इसीलिये सम्यग्दशंन ( सम्यक्त्व ) के मेद्‌ किये गये 
है । ह, यह भव्य टै कि सम्यगृशन के साथ क्षान श्र चरित्र प्राटहो ही जाता है । गुण- 
स्थानां का चदृत्र श्र॑तरेग चारित्रपर् हयी निर्भर है। 


धनन्तानुबन्धी कषाय के साथ जिस प्रकार कामय रहताहै उस प्रकार का भय सम्यग््र् 
को नीं हेता । 


सम्पग्देशन होने पर भौज्ञान त्रौर चारित्र ़्ी बृद्धि करनी चाहिये | ज्ञान फे लिये श्रभ्ययन 
शोर चारित्र के लिये ध्यान काश्रव्रलम्बन श्रावश्यश है| शौर ध्यान फे लिये एकान्तवास करना । 


दशन कारण शरोर चारित्र कायं है । यह नियम सम्यक श्रौर मिथ्या दोनों तरफ लागू 
होता दै। श्रथोत्‌ सम्यण्दशंन सम्यक्‌ चारित्र की श्नौर मिध्यद््शन मिथ्याचारित्र ढी वृद्धिका 
कारण होता है । 


दशनमोह श्रपरिमित मोह द रौर चारित्रमोह परिमित । 


सम्यक्त्व कौ उत्पत्ति से संसार ङी जड़ कट जाती दै, किन्तु दृसरे कमं का उसी तण 
सवनाश नदीं हो जाता। जैसे जड कट जाने पर इृत्त गिर जातादै किन्तु तत्तण सूल नहीं जाता, 
सूखने मे सम्य लगता ही दै । 


जिसने निज्ञस्वरूप को उपादेय जानकर श्रद्ध। की उसका मिभ्यासर मिट गया, किन्तु पुरुषाथं 
को हीनता से चारित्र श्ंगीकार करने की शक्ति नष्टो तो जितनी शक्ति ष्ो उतनी ही करे | एसी 
शद्धा करने वाते के भगवान ने सम्यक्तल कहा है| ध्यनिरहै कि शक्तिको दिपवेभी नहीं । 


सम्यग्दष्ट जीव शुभराग को तोडकर वीतराग चारित्र के साथ श्रर्पकाल्ल म तन्मय हो जायगा 

इतना सम्बन्ध बताने के लिये उख निश्चय सम्यग्द्शंन को श्रद्धा नोर चारित्र की एकत्र भयपेक्ञा से 

उवार सम्यगृशन कहा जाता है । न कि सच्चे देव ररु शाक्ञका नामे तेने मत्रसे हम 
व्यवहार सम्य्हष्टि हो जते ह । यह मान्यता भ्रम दै । 


त्मा फी प्रभुता ढी महिमा भीतर परिपृशे दै, ्नादिक्ाल से उषकी सम्यक्‌ प्रतीति 
फे विना उसका धनुभव नहीं हश्च, अनादि्ल्त से पर-लद्य किया है ङिन्तु खमाब का लद्य 
नीं किया । 
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निर्विकल्प स्वमाव के शवलम्बत से सम्यगशंन प्रगट होता दै । यह सम्यगूरशन हो श्रता 
के सवं सुख का मूल दै । । 


एक बार नर्विकस्प होकर भलणड ज्ञायक स्वभाव को लत्त मे लिया किं वहां सम्य प्रतीति 
हो जाती है । श्रबण्ड स्वभाव का ल्य दी सखल्प फी शुद्धि के लिये कार्यशरी है । 


4 विकल्प रहित होकर भ्रमेद्‌ का श्चतुमव करना ही सम्यग्शंन है । श्रथोत्‌ निर्विशृ्प शो$र 
्त्मनिन्द्‌ मे मगनता होना, तन्मय होना सोई सम्प्रणशेन का खल्प दै । 


श्मवरडानन्द श्रमेद्‌ भ्राता का लेदय नय पक्त के द्वारा नीं होता । नयपक्त कौ विकल्प 
रूपी ्रिच।रधार। बाहे जितनी दोड़ई जाय, मे ज्ञापक, शुद्ध हू, अ्भेरशूप ह, देसे विकह्प करे 
फिर भी वे विकल्प श्रात्म-स््रहूप के ्ांगनतक दही ले जाये, हिन्तु सखहूपानुभव के समयतो वे 
सव विक्त्य छोड ही देने पड़गे । त्रिकस्य को साथ लेकर ( रखते हुये ) खहपानुभव नहीं हो सकता। 


जव स्वसन्युख श्रनुमवर द्वारा श्रमेद्‌ का लय करता है तवर मेद का लद्य दूट जता टै, 
रस्यत्त स्त्रूपःनुभव होने से अपूवं सम्यग्दशंन प्रगट होता है । 


पम्यगरश्न ही श्ञन्ति का उपव रै 

अनादिकाल से भासा के श्रवरुड रसको सम्यग्दशंन के द्वारा नहीं जाना इसलिये जीव 
परमे शोर विकल्पमे गसरमानरहादहै। किन्तु मेँ श्रखरड एकप सभाव हू उतो मं मेरा रस 
है, परमे कीं मण रस नहीं-इस प्रकार स्वभाव दृष्टिके बलसे एक बार सककठो नीरस बना 
दे । तुमे स्जानन्द्‌ स्वरूप के श्रमृत~रसकी श्रपूव शान्ति का श्ननुमव प्रगट होगा । उका उपाय 
सम्यण्दृशन ही है । 

संसार का अमात्र सम्बण्दश्न से ही होता रै- 

श्मनन्तकृल से श्रनन्त जीव संसार मं परिभ्रमण कर रहै है श्रोर अ्ननन्तङृाल मे श्रनन्तजोव 
सम्यण्दृशंन के हरा परा सरूप की प्रतीति करे मोक्तको प्रप्र हूये ह । जीरो ने संसार परत्ततो 
अनादिकल्ल से प्रहणश्ियादै चिन्तु सिद्धं का ( मोक्ता) पक्त कमी प्रहण नदीं किया । श्रव 
सिद्धां का पन्त प्रहण करे भपने {सिद्ध्वरूप को जानकर संसार का भ्रमाव करने का श्रक्रसर 
आया दै, श्र उका उपाय एङ मात्र सम्यन्दशंन ही है । 


{-निजपद्‌ की प्रापनि होती हे । २-घरांतिका नाश होताहै। ९ -घात्मा का लाभ होता 

ह । --माव कमं बलव्रान नहीं होता । ५-श्रनात्मा का परिहार सिद्ध होत। दै। ६-राग द्वेष 

मोह उतयन्न नदीं होते । ७--पुनः कमं का श्र भ्रव नदीं होत। । ८--पुनः कमं नहं बंवता । ६--{ववदध 
£ ५ 

कम भोगा ज्ञने पर निजेरित हो जावा दै । {०- मोत हेता दै । भात्मावलम्बन छी ेसी ही महिमा है । 
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पत्र जीव के लक्षण जिज्ञासु जीवों को स्वल्प का निशंग्र करने के लिगरे शालो ने पहने 
हो ज्ञान क्रिया बनलाई है| स्वरूप का निशंय करने क लियर दूसरा कोड्‌ दान-पूत्रा-भक्ति-त्रत, 
पादि करनेकोनदींकहा दै. किन्तु शाखक्ञान से ज्ञानसल्प श्रात्मा का निणयकनेकाहीकहाहै, 


कुरुर, कदंब श्रोर कुशाख कं श्रोर क श्रादर श्रोर उम श्रोरक मुकावतौ हरदी जानः 
चाहिये तथा विषयादि परवम्तु मे से सुग्बघुद्धि दूरौ जानी चाहिए । सत्र भ्रौरसं र्वि द््‌- 
कर श्रपनी श्रम की भ्रार सचि लनी चादि । अरि देव-राश्च-गुस कौ यथ्रा्नग्रा पहिचान 
कर उस श्रार श्रादूर्‌ करे, श्रौर यह मव यदि म्बभावकर लत्यस द्या हत्त उप ओर क 
पत्रता हूर कहक्ताता है । इनन पाता तो च्रभी सम्थग्दशान का मूत कारण नही हे! मम्यदरोन 
के। मूल क्रारया चतन्य स्वयात क्रा ल्त फरना हः कन्तु पद्‌ करब का सवथा त्याग नमः| 
सच्चे दष, गुर, शखर श्रोर मत्ममागम काप्रम, पत्र जीं के दह्रताद्रीदै। एतत पात्र ए 3५ 
को श्चत्मा का स्वल्प सममने क जिय क्या करना चिप, सा यह म्प बताया) 


पम्यग्दश्रन के उपयफे स्यि ज्ञानि के दाग भता गह्‌ करिया 

पहले शाषन्नान क्र श्वलंवन स न्ननस्स्यातर श्रात्म।ा क (निर्वन करक, फर द्मान्या को 
प्रगट प्रसिद्धि क लिय, पर प्राथ का प्रनिद्ध कः कारण जा ईन्द्र क द्रा प्रार्‌ मतक दरार 
जां प्रवतमान बुद्ध्यां ट उन मृयादरः म नरस जपने च्रपने मलिनानि ठन का ( विव क) 
आत्मसन्यु किमाह एना, तथा नानः कार क प्ता र आल्ंबन स हाने बते श्रतेक विक 
क द्राग श्राक्रु्तना को उन्न कने वराज्लो शरन की बुद्धया कामी मान स्यादा म ज्ञाक्र श्रत 
ज्ञान -तर्ञे ऋ भा ज्ासततन्नूनर करना हृदा) व्रत्धन्त्‌ वरकत्य रहते दाकर वन्द पर पः मरत्म- 
स्वरूप आत्मा को जब द्मात्मः श्रनुमत्र करताःदै उषी समय श्नातमा नस्यक्ूतथा रिदा दना 
( श्रथान श्द्धाद्मो जाती) श्रीर ज्ञात हाना द बहो, धम्यस्दशन सीर सम्याङ्घान्‌ दै 

( दुष््ा ससयसःर शत्यः {४६४ द्च्छ 


छ ५4, # ई; ? 


प्रथम भ्रतज्ञान ( शाखज्ञान ) क श्रवलंव्रन से ह्ानभ्वरमव अत्मा-का 1स्याय. कर्न क्कि 
मगदान ने अपता कायं मलीभोनि क्रिय, किन्नु षै दूलर ककुध च हैर मक" कथा 
जिसका जाद नं भ्ता-वुस दता वहु पने दही उपदन सदत्‌, 
प्रत्यक द्रव्य पृथक्‌ पृथक स्वतत्रह, कद्‌ किलो का कुचर नां कर्‌ सकता । देस तक्रार 
लेना ही भगवान फे द्वारा कहे गये शक्ल की 'परिचाम दै, शरोर वही शरुत्नषै। 


1 त <$" {+ }# 


परमवना.का सर्वा सह्म- कदं जीव. प्र एष्य शो.परभवब्रा तद कृपस्व नुन 
धमजो कि श्नत्मा,का करीत्वा. समत्र. इतकी प्रोवज्ञ पमी जीव;कये ह| + ;. }# ! 


* “ 1: 
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त्मा को जनि बिना श्रात्मस्रमाव की पृ्रर्प प्रभावना कैसे की ज्ञा सकती दै! 

जैन शामन तो वभ्तु को स्वतंत्र, स्वाधीन भौर परिपूणुं स्थापित करता दै । 

भगवान ने श्रथ श्नंत कवियों ने श्रपनो म्बनंत्र सत्ता के बल्तसे श्रपना विकाम क्रिया 
च्रोर तुमह तुम्दरारी स्रतत्र सत्ता बनाई । 

भगवान ने नता भाता के स्वमाव का पहिनान कर ज्ञाता मात्र माव की श्रद्धा श्रौर एका- 
ग्रता द्रारा कपायर भाव से श्रपने श्रात। क बचाने की अरत कही; श्रोर यही सच्ची दया दै। 


च्रपना श्रातमा का निशंय किये बिना जीव कया ( कल्याण ) कर सकता ह ! भगवान के 
्रतज्ञन मता यह कहा है क्रि नू स्वतः परिपू नतु है, प्रत्येक तत्त्व, स्वतः स्वतत्र हे किसी 
त्तर को दृमरे तत्त का भ्य नही टै। इम कर व्रहतुखकूप को प्रथक्‌ खतन्त्र जानना स 
शरहिमाद रौर वरस्तु को परगधीन मानना एत्र दृसरे काकुदं कर सक्ताहै तधारागसे धमर 
मना (शुमरागसे ध्रमं मानन) सा हिसा है, पण्य वर॑व मी श्रता को स्वगादि उत्तम गतिर 
म॑ बांधना रै, व्रिन्तु मोत्तमाग मं बाधक होने को ऋपा वन्तरन्नानी कीट्ष्टिसे हिमा कही । 

जगन ॐ जीवों को सुग चदय श्रौर सुवकः मगः नाम धम दै । धम करनाहै त्रान्‌ श्रास- 
शांति चाहिय थवा श्रनह्वाकरना ह| अर तह च्छ कां करना दै चह ध्यान रहना चारिष्‌ 


द ७५७ [क्‌ म १ भे. $ 
्मान्मा का अव्म्था मदः करा नाश करः >+नरागा ्रनन्द प्रग करना ह । वद्‌ सर्र 
भरमा चाहिषप्‌ निजो साधान हा, जमकर लिये पर ४ वलंवन नहा | णमा श्रतद्‌ प्रगट करनं 


।जसका समय मात्रता द मो वरह [जज्ञाप्यु कशुन र| 


श्रपना पृणानन्द प्रतर करते कौ मावना साना सिद्धासु पद्ते यह दरेवनाद् {क पमा पत 
नन्द क्रिसे प्रर हृखा>े अपन को श्रमी एम श्रानन्द प्रगर नहीं ह्र दै जिन्हे बड 
नन्द्‌ प्रग ह्राद उनके निमित्त स स्वयं उमं नेन्यंको प्रगठं करने का सन्नः मम श्ना 
तं । श्रीर्‌ पना जानक्तेमा उमे म्व निभर्तो ज पर्हिविन भो च्ा्ग | जव तङ नन कन 
है नब्र तक वह्‌ जिज्ञासु? । 


दमपनी श्वत्थामं (आत्मा मे) च्रथम--श्नःनि है, उसे दूर करक धर्म-शांति प्रगट करना 

हे । वह शांत-धम अपन आधार से च्रार परप द्रनी चाय । जिसे पमी जिज्ञासा हानी रै 

वह्‌ पिते यह्‌ निश्चय कर्ता दह किम णक श्रमी चर्पना वैरिूर्तं पंवं प्रगट करा चाहत 
~ > क + 4 - वि ८ 

तो वेसा परिपृणं एव क्रिपीच्रार क्र प्रपर हृश्रा दाना चाहिए) यदि परिपूणं सुख~-श्रानन्‌्‌ प्रर 

८५ ॐ ~. म, ¢ ८ ^ भ, 

न दो तो दशो, कलनाय । जिसे परप भोर अवप्वान 'अन्नन्द्‌ प्रगट होता.दे उह पपर एनी दः 

% भ ( &९ ५ ५, ५ ई ^ 

हलोर ठेसे सर्वज्ञ दीतराग है । इम प्रकार जिज्ञासु च्रपन जान मे सवज्न का निय करता. ६। निय 
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पर से हटकर भात्महित ने फी जिज्ञासा हरे है देसे जिज्ञासु जीव टी य बात है। पर दभ्य 
के प्रति सुख बुद्धि भ्र रचि को दूरी; वह पात्रता है। भ्नौर स्वभाव टी रषि तथा पहिवान 
होना सो पात्रता का फन्न है । 

दुख का मूल श्रपनी ही भूल है जिसने अपनी भूल से दुःख उतपन्न किया दहै षह श्रपनी 
मूल को दूर करे तो उसका दुःख दूर हो। श्रन्य किसी ने भूल नहीं षरा, इरुकिये दसा कोः 
श्रपना दुःख दूर करे मे समथ नदीदै। 


ठ लोग वीतराग धमं का लोक्रिक वादं ॐ साथ समन्वय करते है । तैसे वीतराग भगवान 
कोराज्ञाङी पमा देर श्र द्रभ्य य लबंगादि लेकर मंदिर मे ज्ञाना श्रौर यह $ष्ट्ना किज्ञिस 
तर राजा के सामने भटके जाना पडती ह वसे हौ भगवान के सामनेमेटकले जानी चाहिए यह 
विपयेय है । 

भृत्ञान ( शाश्क्ञान ) का अवरम्बन ही पहिली क्रिया है 


जो श्रात्मकल्याण करने शो तैयार हृश्रा है रसे जिक्ञायु को पिले क्था करना वायि 
यह बतक्ताया जाता दै । श्रातमकस्याण कहीं श्रपने श्राप नहीं हो जाता, किन्तु बह श्चपने ज्ञान मे 
रुचि शरोर पुरुषं से होता दै । भ्रपना कल्याण करने फे किये पहिले श्रपने ज्ञान मे यह निरय 
करना होगा कि जिनं पूरी कल्याण प्रगट हृश्रादैते कौन श्रोर वे क्या कहते है । तथा उन्हनि 
पिते क्या कया था । श्रोत्‌ सवेज्ञ का सरूप जानकर उने द्वारा के गये श्रुतज्ञान ॐ ( शा 
ज्ञान क ) श्वलम्बन से श्रात्मा का निरोय करना चाहिये, यही प्रथम कत्य टै । किसी पर के श्रव. 
लम्बन से धम प्रगट नदीं होता, फिर भी जवर खयं श्रपने पुरुषां से सममता टै तव सम्भल निमित्त 
ल्प से सच्चे द्‌ गुरुही होते है । 

इस प्रकार प्रथम ही यह निणय हश्रा कि कोई परं पुरष सम्पूण सुखी है श्रौर सम्पूरं 
ज्ञाता दै, वही पुरुष पूणं सुख का पूण सत्यमागं कह सकता है, खयं उसे सममकर अपना परौ 
सुख प्रगट कर सकत है ्ोर स्वयं जव सममता है तव सच्चे देव गुरु श्च ही निमित्त रूप होते 
ह । जिसे धन स्रो पुत्रादि की अथात्‌ संसारी व संसार के निमित्तो की तीत्र श्चि होगी उसे 
धमं के निमित्त-मूत देब शाक गुर के प्रति रचि नहीं होगी श्रथात उसे शाक्ञक्ञान ( श्रतज्ञान ) का 
शद्रलम्बन नहीं रहेगा शोर प्रज्ञान के श्रवलम्बन फे बिना श्चास्मा का निरोय नदीं होगा क्योकि 
त्मा कं निणय मे सत्‌ निमित्त ही होते है, गुरु कदेव कुराल इत्यादि कोर भी श्रस्मा के 
निय मे निमित्तरूप नहीं हो सकते । जो कदेवादि को मानता है इते तो भातमनिणेय हो ही 
नहं सरकत। | 


जिज्ञासु छी यह मान्यता तो हो ही नदीं सकती कि दूषरे को सेवा ष्टो तो धमं होगा, 
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किन्तु बह यथाथं घमं केते होता है इस लिये पते पृश ञानी भगवान शरोर उनके कथित शा 
के भवलम्बन से ज्ञानस्वभाश त्मा का निय करने के लिये उद्यमी होगा । 


नतक से जीव ने धमं के नाम पर मो किया ( शुभग क्गिया ) हन्तु धमं की कला 
को समफाही नहींहै। यदिधमंङी एक कलाको ही सीखतेतो इका मोक्त हुए बिना न द्हेणा। 


जिज्ञासु जीव पिते कुदेवादिक का नौर सुरेषादिक का निशंय करके कुदेवादिक को छोढत। 
है भोर फिर उसे सच्चे देव गुरु की र्षी लगन लग जाती है छि उका एकमात्र यदी लक्त ही 
जाता है कि सत्पुरुष क्या कहते ह उसे सममा जाय, अथौत्‌ वह अशुभसेतो श्रललगण हो ही जाता 
है। यदि कोह सांसारिफ रवि से पीठे न हे तो बह श्रतावलंबन मे ( शासज्ञान को विवार 
धाराम ) टिक नहीं सकेगा । 


धमे की कला मानी श्रास्मज्ञान की कला । जीव ने एक बार भी श्रारमज्ञान ढी कषलाको 
समम लिया होता घोर उस कला से उसे श्रातानन्द का रस मिल गया होता तो यह जीव पुरुय 
के रख मर ललोलुप न होता श्रौर पुण्य की जो भिटास इसे श्रा रही है यह फिर नष श्राती । यह मिठास 
चात्मा के लियेतोष्डुश्राहट काही काम करतीदहै | बंधनलोहेषीवेदीकाहोयासोनेकी 
वेदो कादोनोंदहैतो बंधन दी । एक जीव पाप के ठदय मे उलमा श्रा श्रातहित नहीं कर रहा 
है जब कि दूसरा एक जीव पुण्य के वैभव मे उल्लः कर श्रातमदित नहीं कर गडा है। भासमहित 
करने से वंचित दोनोष्ीह। फक क्या रहा ! पाप के उद्य-भोग के समयतो संसार कुद श्रसार 
सादी लगता र्ता है, पुय के उद्य-भोग मे तो यह भी उसे ध्यान नहीं श्राता, इमीलिय श्रचार्मा 
ने कह है कि- सूरज उदय भस्त है कर, विषयो विषय मगन है जह, इस उक्ति के श्रनुसार 
्रिषथी जीवों का पूरा जीवन बीत जाता दै श्रौर इन्हं श्रात्महित की कोए भी बात नहीं सूती, 
मानों उन्हं श्रात्महित से प्रयोजन ही नहीं, उनको दृष्टि तो यँ तक निह्ृष्र हो जतो हैक वें 
भत्महित मे लगे हुये जीवों को निटस्ला श्चोर श्रषने श्रापक्तो बड़ा पुरुषार्था मानते ह । वे श्रज्ञानी 
जीब यह नहीं जानते कि यष हमारा भारंभजनित पुरुषाथं ही हमे नकं योनि मे डल्लकर सागरां 
की दुखी अवस्था मं पटुचने वाल्ला होगा । 


धमं कहां रै ओर बह कवे हेता है! 


बहुत से जिज्ञासुश्रां को यही प्रन होता है छि धमके लिये पिते क्या करना चाहिये ! 
क्या पवेत पर चना चाहिये, या सेवा पूजा ध्यान करते रहना चाहिये, या गुरु की भक्ति करक 
उनष्ठी छपा प्राप्त करना चाये चथवा दान देना चाहिये १ इस सवका उत्तर यह है कि इसमे कीं 
भी भात्मा का धमं नहीं है| घमं तो अपना स्वभाव है, घमं पराधीन नं है। किसी के धव्रलं्रन 
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मे धम नहीं होता। धम क्रिसीङेद्ररादिशर मेषीं जाता ङ्न्तु श्रप ५, ही (श्रसाकी ही ) पहिचान 
से धमं हाता है। 


जिसे पृणानन्दं श्रथान श्रपनी ५ ङा पृणानन्द चाहिये दै उसे यह निश्चित करन 
चाहिये कि पृणानन्दर का स्वकप क्या श्राग वह किसे प्रगट हृश्रादै? जा श्रानन्द्‌ मे चाहता 
वह पृण श्रवामित श्रानन्द्‌ चाहना ह । श्रः] कोड श्रात्मा वेसे पणानन्द्‌ दशाको प्रप्रहृयेहैश्रीः 
चन्दे पृणानन्द दृशामें ज्ञान भी पृशंहीरै, उमेर यदि ज्ञान पृण नहो तो राग-द्ंप रहेगा, दस 
ग्टने से दुः रहेगा श्रोर जहां दुःख होता द बरं पृणानन्द नहीं हो सकता । इमलिये जिन्दरं पूणागनय 
प्रगट हृ टै एसे सवज्न भगवान ह । उन श्मोरवे क्या कहते हं सका जिज्ञासु को निणय 
करना चाहिये | इमीलिय कहा है @ "पह ्रनक्ञान के अ्रवरलम्बनसेश्रात्मा क पृरारूप क निणाय 
करना चाहिये । इसमे उपादान कौव िमिन कौ सन्धि विद्यमान दहै । ज्ञानो कोन टै, सत वरान 
कौन क्ता है, यह सब निणय करने के लिये ओर निश्चय करने क लियं निवृत्ति लेनी चारय 
यदि ल्ली कुटुम्ब ल्मी काप्रम तरर संर ॐ म्चिमंकमौीन श्राय तो वह सते समागम क 
लिय निवृत्ति नीं ले सकेगा । जहा श्रत २ अनलम्बन लेने को कहा है व्ही तीन श्रशुम भावक 
त्याग श्रा गया श्नौर सन्चे निमित्तो की परियन करनाभी श्रा गया। 


मुख ङा उषाय ज्ञान ओर समागम 

तुमे तो सुख चाहिए ! यदि तुमे मुम चाहिये है तो पिले यह निशोय कर कि घु ढां 
है ननोर वु केसे प्रगट होता दहै। सुख कटां श्रोर षह कैते प्रगट होता दै, इस ज्ञान श्रिये 
बिना ( बाह्याचार करके यदि ) सूख जान नन्‌ भी सुख नहीं भिल्लता, धमं नही होता । सर्वत 
भगवान कं द्वारा कथित श्रुतज्ञान के ( शाद के ) भवलंबन से यह निरोय होता है भोर इष 
निशय का करना ही प्रथम धमं है । जिसे भम करनाहो वह धर्मा को पहिवानकर बे क्या कहते 
है इसका निराय करने के लिये सत्‌ समागम न॑रे। सत्‌ समागम से जिसे भतज्ञान का अवलंबन 
प्रात्र हृश्ना है छि रहो! परिप भत्मशरस् दी उच्ृष्ट महिमावान है, मेने देखा परभ खहप अनंत. 
काल मं पिते कभी नदीं सुना था-रेषा हान पर उसे स्वरूप डी रवि जप्रत होती है भौर सत्घ- 
मागम का रंग लग जाता है भथात्‌ उसे इःरादिया संसारके प्रति र्चिहो ही नही सकती। 


गदि भपनी वस्तु को पहिचने तेः धम जाप्रत हो भोर उष तरफ ङा पुरुषां दते । भाता 
 छनाद्विकल से स्वभाव को भूतकर पुरुय-२.प मय परभा पो परदेश मे परिश्रमण कर रहा रै, 
रप से बाहर संसार मे परिभ्रमण करते करते परम पिता श्री सर्वहन देव भ्नौर परम हितकारी 
भी परम गुरसे भेंट भोर वे पणं हित से होता है यह्‌ सुनते ह तथा भात्मसह्प की पहि- 
चान कराते ह । भपने खर्प को सुनते हप किष धर्मी ङो उल्लाघ नहीं हेता ? होता ही दै, 
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्ात्मस्वभाव छौ बात पुनते ही जिज्ञासु जीवों को श्रात्मा ढी महिमा भतीदही है कि--घरहो। 
चरन॑तकाल से यह श्रपृषं ज्ञान नहीं हुश्रा; भ्रोर स्वरूप के बाहर प्रभाव मं मित शकर भनंत- 
काल तकं दुखी हृश्ा। यदि यह श्वपूवं ज्ञान पिले क्रिया होता तो यह दुःख नहीं होता । इस 
प्रकार सरूप को चह जाग्रत होकर रस श्राये, महिमा जगि श्रोर इत महिमा को यथाथंतया रटते 
हए श्वरूप का निरोय करे । इप प्रकार जिसे धमं इरॐ सुखी होना हो उसे पिते श्रतङ्ञान क- 
शाखक्षान का ्वलंबन लेकर श्रात्मा का निरय करन। चाहिये । 


भगवान की श्रतक्चान रूपी डोरो को दृदृतापूरवं$ पकड़ कर उसके श्रवलश्न से श्रत्‌ 
ज्िनवाणी ल्प शालो फे श्रवरलं्रन से उनके ममं को स्वाध्याय द्वारा समक कर स्वरूपम्‌ पर्हुवा 
जाता है । श्रुतज्ञान के अवलंबन का श्रथ भ्या है ! सच्चे शाच्त्रह्लान काही रस है, श्रन्य कुभ्रतज्ञान 
का (खोटे शा केज्ञानका) रम नदीहै। संनारको बातों का तीव्र रस टल गयादै शरोर श्रत- 
ज्ञान का तोत्र रस श्रनि लगाहे। इस प्रकार श्रतज्ञान के भ्व्रलम्ब्रन से ज्ञान खमाव्र ात्मा का 
निर्णय करने के लिये जो तैयार हृश्रा टै उसे श्रत्पकाल मे श्रात्मप्रतीति होगी । संमार का तीतर 
मोह-रस जिसके हृदय मे घुक्त रहा हो उसे परम शांत स्वभाव कौ बात सममने को पात्रतादही 
जाघ्रत नहीं होती । यहां जो 'श्रु¶ क श्रवलम्बन' शब्द दिया है सो वह धवलम्बन स्वभाव के 
लक्ष से टै, पीले न हटने के लक्तसे है| जिसने ज्ञानस््रमाव श्रात्मा का निर्णय करने के लिये 
शाल क। श्रवलम्बन लिया हे वह श्रात्मस्वमाव्र का निरोग करतादह्ीहै। उनके पीठे हटने की 
बात शक्ल मे नीली गहै । 

संसार की रुचि को घटाकर श्रम-निणेय करने के लक्त से जो यँ तक श्रायाहै उसे 
शत्ज्ञान के श्रवलम्बन से निरय अव्रश्य होगा । यहहो हो नहीं सकता कि निणेय न हो | सच्चे 
साहूकार ॐ बही-खाते मे दिालियापन की बात ही नीं हो सकती, उसी प्रकार यँ ( सच्चे 
शाश्च मे) दीघ संसारी को बाती नहीं है। यां तो सच्चे जिज्ञायु जीशोकीही बत दै | सभी 
बातोकीहांमेहां भरेश्रोर एक भौ बात का श्रपने ज्ञान मे निशंय न करे एेते 'ध्रजयुच्छ' जैते 
चंचल चित्त वले जोषों छी षात यषां नहींदै। यषां तो निश्चल श्रोरस्पष्टवात है। जो भंत 
कालीन सतार का अन्त करने के कलिय पूणो खभाव के लक्तसे प्रारम्भ करने को निकले ह देसे 
जोरों का प्रारम्भ किया हुश्रा काय रिरि पीठे नदीं हटत, पेते जीवको ही यष्ाबातदहै। यष्तो 
श्रप्रतिहत ( निरावाध ) मागं है । पृशंता डी लक्त से किया गया प्रारम्भ ही बास्तिक प्रारम्भ है। 
पृणता के लक्त से किया गया प्रारम्भ पीठे नहीं हटत, पृणता के लक्त से पएणंता श्रव्श्य हती है । 


जि ओर इी रचि उसी ओर्‌ वी टन 


एक को बात ही पुनः पुनः ( अदल बदलकर) कही जा रीहै, ङिन्तु रचिषान जीवको 
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उकृताहट नकीं होती । नाट का रचिश्रान मनुष्य नाटक मे "बन्स मोर, कृशर अपनी रुचि वल्ल 
वस्तु को बरार देखता है । इसी प्रकार जिन भ्य जीवों को श्रात्मश्चि हुश् दै भ्रोरजो भाल- 
कत्याण करने को तत्पर हुए है बे बारंबार रचिपूवेक प्र ति समय खते-पीते, चलते-फिरते, सोते- 
जागते, उठते-षेऽते, बोलते-चाल्ञते, विचार करते हुए निरंतर श्रुत शा ही श्रव्रलग्रन सभाव फे लक्त 
से कते ह. उममे भिसो कलयाततेत्र को मगरोह श्रोत्‌ बहाना नहीं करते । उन्हं शरलज्ञान को 
रुचि श्रोर जिज्ञामा देस जम गईदहै कि वह कमी मी नहीं हटती | रेमा नहीं कदा कि अमुक 
समय तक श्रवलम्बन करना चाहिये श्रोर फिर द्ठोड देना चहिये, किन्तु शरतज्ञान के ( शाखम्वध्याय ) 
क श्रवलम्बन से श्रात्मा का निय करने को कहा है। जिसे सच्ची त्ख की रुचि हृद है वह 
दूसरे सष कायो प्रीतिकरो गोणही करदेतादै। श्रग्रोत्‌ उसकी स्वाभाविक रुचि सरसे दर 
जाती दै । 


द्ारमा की प्रीति होते ही तत्कल खाना पीना सब दयूट जाय देता नियम नही दै किन्तु 
उसश्रोर रचितो श्रवश्यकमदहोहीजाती है । परमे से सुखवुद्धि उड़ जाय श्रौर सवम ए 
त्राता ही श्ागे रहै, इसका श्रथं यदह निरन्तर श्रात्माकी ही तीतराकां्‌।श्रौर चाह होती है। 
रेखा नहीं कहा है कि मात्र श्रतज्ञानकोसुनाही करे, किन्तु श्रतज्ञान ढे द्वारा ्रात्मा का निणय 
करना चाये । | 


भ्रता्रलम्बन की धुन लगने पर वहां देष गुर शाश्च, धम, निश्चय व्यवहार इत्याद श्नेक 
प्रकार से बर्ते श्राती है, उन सब प्रकारं को जानकर एक ज्ञानस्वभाव श्रातमा का निश्चय करना 
चाये । उसमे भगवन केसे है, उनके शाष्ल कसे ह भोर बे क्या कहते है; इन सबका भवलम्बन 
यह निशंय करता है कित्‌ ज्ञनदहै, भाता क्ञानश्वहूपीहीषदै, ज्ञान फे श्रतिरिक्त बह दसम्‌ 
कुष्ठ नहीं कर सकता । 


देव गुर शाल कैसे होते है भरर उन्हं पषिवानकर उनका श्रषलम्बन तेने वाला स्वयं क्या 
सममा है, यह्‌ इसमे बताया दै । तू क्षानस्वमावी भ्राता दै, तेरा स्वभाव जाननाहीहै, ङं पर 
काकरनाया पुण्य पापके भाव करना तेरा खर्प नहीं दै। इस प्रकार जो षताते हों वे सच्चे 
देव गुरु शाह्ञ ह, नोर इस प्रकार जो सममता है वही देष गुरु शाज्ञ के भवलम्बन से श्रुतज्ञान 
को ( शाक्ल्षान फो ठीक ठीक ) सममा । भिन्तुजो राग से, निमित्त से धमं मनवते हों शरोर 
जो यह मनवति हो फि भात्मा शरीरभित क्रिया करता टै व जद्‌ कमं भामा को हैरान करते है 
षे देव गुर शास्र सच्चे नदीं है । 


जो शरीरादि सवं पर से भिन्न ज्ञान-खभाव भ्रात्मा का खदप बतक्ताता हो शरोर यह 
बतलाता हो कि पुण्य पापका कतव्य भ्राखा कानहींदै वही सत्‌ शाञ्च रै, बही सच्वा देव है 
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| 


नौर बही सच्वा गुरु है। भौरजो पुण्य से धमं बतये, शरीर ष क्रिया का कतौ भत्मा शो 
रोर राग से धमं बतावे वह कुगुरं इदेव कशल है, क्योकि वे यथावत्‌ वम्तुखल्प के ज्ञाता नहीं 
है, परस्युत चह्टा स्वरूप बतल्ताते है, वे कोई देवर, गुह या शाक सच्चे नदीं ह । 


भृतह्ञान के अवलग्न ङा एन आत्मानुमतर 


म भ्रात्मा ज्ञायक हू" पुण्य पाप को प्रवृत्त्या मेरी ज्ञेय, बे मेरेज्ञान से पृथक्‌ ह, इस 
प्रकार पिते विकल्प के द्वारा देवगुरुं शाल के श्रवलतभ्बन से यथाथ निय करना चाहिये । यद 
तो श्रमी ज्ञानस्वभाव का अनुभव नहीं हृश्रा उमसे पहिले को बात दै। जिसने खमाब के लक्त 
से अथात्‌ श्रपनी श्रात्मा के खूप जानने ॐ व्रिचार से शक्न का श्रव्रलम्बन किया है बह श्रह्प- 
कल मे श्रात्मानुमव अवश्य करेगा । प्रथम विकल्प मे जिसने यह निश्चय कियाक्रिमे पर से 
भिननरह, पुण्य पाप मी मेरा खरूप नहीं, मेरे शुद्ध स्वमाव्र कें श्रश्रयसे ही लाम दै, देव गुर 
शाख क भी ्रवलम्बन परमाथंसे नीद, मतो स्वाधीन ज्नानस्वमाव हू; इत प्रकार निशंय 
करने बाले को श्रनुभव हूए बिना नहीं रहेगा । 


पुरय-पाप मेरा खरूप नहीं है, म ज्ञायक हू--ईख प्रकार जिसने निशंय के द्वारा स्वीकार 
किया है उसका परिणमन पुरय-पाप की श्रोर से पौषे हटकर ज्ञायक स्वभाव की भोर इल गया 
है अ्रथोत्‌ उसे एरय-पाप का श्राद्र नदीं रहा, उसमे फल्ाशक्ति नहीं रही, इसलिय बह भ्रल्पकाल 
मे ही पुण्य-पाप रहित स्वभाव का निर्णय करर नौर उषो ( श्रपने श्रारमस्रमावर ढी ) स्थिरता 
करके वीतराग होकर पणे हो जायगा । यहो पूणं फी बात दै, प्रारम्भ श्रोर पृणता के बीच कोर 
मेद्‌ ही नीं किया, क्योकि जो प्रारम हृश्राहै सो वह पृणता को लक्तमे लेकर ही हुश्च है। सत्य 
को सुनाने वते श्रीर सुनने बलि दोनों की पृणता ही है। ओ परा स्वभाव की बात करते हवे 
देवगुरु श्रोर शाक, तीनां पवित्र ही है । उनके भ्रवलंब्रन से जिसने हां कही दै वह भी पूणं पतत्र 
हुए बिना नहीं रह सकता । जो पृण की ह ककर भाया दै, तत्पर हृश्रा है वह पशं होगा ही, 
इस प्रकार उप।दान-निमित्त छी संधि साथ हीह 


सम्यण्दश्चन होने से पवं- 
श्यरमानन्द्‌ प्रगट करने के लिए पात्रत। का रूप क्या! तुमेतो धमं करनादैन!तो 
तू अपने को पहिचान । सवं प्रथम सच्चा निशंय करने छो बात दै । श्रेत्‌ है कौन? क्या कणिक 
पुण्य-पाप का करने वला तू हीदै? नही, नही। तूतो ज्ञान का करने बालता क्षानस्वमव है, 
तू परो प्रह करने बल्ला या-दोदने वाला नीहि, तू तो केवल जानने बल्ली है। पेस। 
निशंय ही धमं के प्रारम्भ का ( सस्यग्दशेन का ) उपाय दै । प्रारम्भ मे श्रथोत्‌ सभ्यग्दशंन से एं 
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यदि रमा निरयन करे तो बह परत्रितामे मी नहीं टै अथात्‌ षह जीवर पत्र ही नहीं । मेरा सहत 
स्वमावर जानने क ट, रेसा शाश्च ॐ श्र्रलंषरन से ( स्वाध्याय से) जो निशोय करता है वह पत्र 
जोव टै । जिसे पात्रता प्रगट हृ उसे श्रांतरिश श्रनुभव श्रवश्य होगा । सम्यण्दशेन होने से पष 
जिज्ञासु जीव-धमंसंमुख हृश्रा जीव~सत्समागम मे श्राया हशर जीव्र-शाक्ल्तान के श्रव्रलं्रन से, त्न 
के श्रदलंवन से ज्ञानस्वभाव श्रात्मा का निणेगर करता है| 


मँ ज्ञानखभाव जानने वाता ह मेरा ज्ञानस्वमाव देसा नीद ङिज्ञेय मे कीं रग-द्रष 
करके श्रटक्र जाय; पर पदराथं चाह जैताहो, मतो उसका मात्रज्ञाता ह, मेरा ज्ञाता स्वमा पर 
काक करने वाता नदीं, मे नैता ज्ञानसभाव ट उमी प्रकार जणत के सभो श्रत्माज्ञानस्वरभ 
है; षे स्वयं श्रषने ज्ञानसरमाव का निराय (करना) चक गये है इसलिये दुःबीह। यदि वे्बयं 
निरी करं तो उनका दुःख दूरहो। मै किसी को वदने मे समथं नहीं| मै पर जीवोंकादुःपे 
दूर नहीं कर सकता, क्योकि उन्दने दुःख श्रपनी भूलसे कियाद, यदि वे श्रपनी भूत को दर 
करे तो उनका दुख दरदो जाय । 


पिते शाख का श्रवलंबन बनाया हे, उसमे पात्रता हई है, श्रथोत शास्त्रा्रलंबन से श्रात्मा 
का श्रव्यक्त निरोय हन्ना है, तत्पःचान्‌ प्रग श्रनुभव कपे होता हं यह नोचे कहा जारा है। 

हस निरय को जगत फे सव संज्ञी श्रत्मा कर सकते ह| सभी श्रात्मा परिपुरौ भगवन 
ही ह इसलिये सब श्रषने ज्ञानस्रभाव का निरय कर सकने मे समथंहै। जो श्रात्महित करना 
चाहता हे उसे वह श्ात्महित हो सकता है, किन्तु श्रनादिकाल्न से श्रपनी विता नहींकोहै। श्र 
माई! तू कोन वसतु है, यह जने बिना तू क्या करेगा! पिते इस ज्ञानस्वभावर श्रात्मा का निरय 
करना चाहिए । इसके निरय होने पर श््यक्त हप से श्रात्ा का लक्तदहो जाताहै; च्रौर फिर 
पर के लक्त से तथा विक्स्प से हटकर ख क। लक पृण स्वरूप फी प्रतीति श्रनुभव रूप से प्रगट 
करना चाहिए । 


त्मा छी प्रगट प्रसिद्धि के लिये इन्द्रिय चोर मनसे जो पर ज्ञकष्य जात। है उसे बदल- 
कर उ मतिक्चान को निज मे एषकाप्र करने पर भात्मा का त्त होता हे भथात्‌ श्रारमा ङी प्रगट 
रूप चे प्रसिद्धि होती है | शद्ध धात्मा का प्रगट रूप श्रनुमश्र होना दी सम्यग्दर्शन है भोर सभ्यक 
दर्शन ही षमंहे। 
ि 


धर्मं ढे लिये पदिठे क्या करना बादिये ! 


कईं लोग हते है छि यदि भ्रात्मा फे सम्बन्ध मे छद सममः मेन श्रये तो पुर्य कं 
शुम भाव करना चाहिये या नहीं ! इसका उत्तर यह है कि--पदिते धारमत भाव को समना ही 
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धमं है । मंसे ही संसार कात होत। है । एुममाव से घमं नहीं होता श्रौर धमं के बिना 
संसार का अन्त नीं होता। घमं तो श्रात्मा का स्वभाव है, इसलिये पहिले स्वमाव ही सममन चाहिये । 


प्रशन--यदि स्वभाव समफमे न श्रायेतो क्या करना वाहये! श्रौर यदि उसके सम्बन्ध 
च ४७ ० ०) 
मद्रगेतो क्या श्रशुम भाव करे दुगंति का बन्ध करना चाहिये! क्योकि श्राप शुम माधे 
धमं होना तो मानते नही-उसका निषेध करते है | 


उत्तर--पिते तो, यद होदही नदीं सकता कि यह्‌ बात समममे न श्रये । हां, यदि 
समभने मं देर लगे तौ वहं निरन्तर सममने का लतत यख्य रखकर श्रशुभ मावो को दूर करने क- 
शुभ भाव करने का निषेध नदीं है, किन्तु मिथ्या श्रद्धाका निषेध है । यह सममना चाहिये कि शुम 
भाव से कभी धमं नदीं होता । जत्र तक जौव किसीभी जड वस्तुष्टी क्रियाकोवरागकीक्रिया 
को च्रपनी मानता है तथा प्रथम व्यत्रहार करते करते द्‌ मे निश्चय धर्म होगा रेषा मानता 
तव तकु वह्‌ यथार्थं समके मागं पर नहीं दहै, किन्तु विषद्रमेदै। 


सुख का मागं सस्व समद ओर विश्चार का फल जद- 

यदि भ्राता की सच्चीरुचि होतो समम का मगं भित्ते बिना न रहै। यदि सत्य चाहिये 
हो, सुख चाहिये तो यही मागं है। समभे मं भले देर लगे दिन्तु सच्ची सममः का मागतो ग्रहृण करना 
ही चाहिये । यदि सच्ची सममः फा मागे ग्रहण करे तो सत्य सममे श्रये पिना रट ही नहीं सक्रता। 
यदि इस मनुष्य दृह मे श्रोर सत्‌ समागम के इस पुयोगमे भीसत्यन सममे तो फिर एसे सत्य 
सममने फा सुश्रवलर नदीं मिक्तता । जिसे यह खवर नदीहै किमे कोन श्रीरजा गहा पर 
भी स्वरूप को चुकृकर जाता है बह श्रन्यत्र जहो जायगा वटो क्या करेगा} शांति कहां से लायगा! 
कदाचित्‌ शुभ भाव श्िहोंतो उस शुभ का फल जडम जतादै, ध्रत्मामं परय का फल नीं 
पहुचता। जिसने भात्मा की चिन्ता ष्की श्रोरज्ो यींसे मुदृहो गया इसलिये उन रजको 
के फल म रजकणों का ही संयोग भित्तेगा। उन रजक्णों के संयागमे श्रसमाका क्या लभ! 
त्मा की शन्तितो श्रत्मामे दही है, ङिन्तु उसकी चिन्ताक्भीमीकी नदीदटै। 


असाध्य कोन टै १ ओर शुद्धात्मा कोन है! 
अज्ञानी जीव जड़ फा लन्त करे जडवत्‌ हो गया है, शसक्लिये मरते समय श्रपने को भूल- 
कर, संयोगदृष्टि को लेकर मरता है; भप्ताध्यतया प्रवृत्ति करता है श्रथत्‌ चैतन्यखहूप का भान 
नीं है । वह जोते जी ही असाध्य ही है । भते शरीर ्िले-डते, बोते-वति, किन्तु यह्‌ तो ज्‌ 
की क्रिया हे । उसका लामो हो गया है । ङिन्तु ध॑तरं मे सध्यमूत ज्ञानस्वरूप कौ जिसे खवर 
न है वह भसाभ्य ( जीवित युदौ ) है । यदि सम्यग्दशन पूर्वं ज्ञान से वस्तुस्वभाव को यथा्थ- 
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तया न सममे तो जीव को सरूप का किंचित ज्ञाम नहीं है । सम्यग्दशन-न्लानके द्वारा खहप ङी 
पहिषान भौर निणैय करे जो स्थिर हभा इसी को शुद्धात्मा, नाम मिज्ञता है, भोर शुद्धात्मा ही 
सम्यग्दशंन तथा सम्यग्ञान है । भ्व शुद्ध हूः एसा विकत्प दूटकर मात्र श्रात्मानुभवष रह जाय सो 
हौ सभ्यग्दशंन श्रौर सम्यण्ान है, वे कहीं श्रत्मा से भिन्नन्ीह। 


निसे सस्य षाहिए हो एेषे जिज्ञासु समफदार जीव को यदि कोई रसस्य बताए तो बह 
छ्मसत्य को स्वीकार नहीं कर लेता। जिसे सत्य भाव की चाह है वह स्वमाषसे ही विरुद्धभावद़ो 
स्वीकार नषधी करता । वस्तु का ( ्रात्मा का ) खङ्प शुद्ध है इका ठीक निरय शिया श्चर वृत्ति 
दूट गई, इषके धाद जो श्रमेद शुद्ध भनुभव हृश्चा वही धमं है । रेखा धमं किंस प्रकार होता दै 
दौर धमं करने फे लिये पहिले कया करना चाहिए ! तत्संब॑धी यह कथन वत रहा है । 


धर्मं कौ रुचि वले जीव कषे होते १! 

धमं फे लिये सव प्रथम शाष्ञज्चान का ्रधलंश्रन लेकर श्रवण-मनन से ज्ञानसवमाव त्मा 
क! निरीय करना चाहिए कि मे ए ज्ञानसमाव ह| ज्ञानस्वभाव मे ज्ञान के अतिरिक्त न्य को 
करने धरमे का स्वभाव नहीं है । इस प्रकार सत्‌ के सममनेमें जो काल व्यतीत होता बह भी 
न्मनन्तकाल मे पदिते कभी नहीं शिया गया, श्नपूवं च्रभ्यास है | जीव को सत्‌ की श्रोर रुचि होती दहै 
इसलिये वैराग्य जाप्रत होता टै श्रौर समस्त संसारी श्रोर छी रुचि उड्‌ जाती ट, चौरासी क 
अवतार ( चौरासी लक् योनि मे जन्म-मरण के चक्कर ) के प्रति त्रास जाग्रतो जाता टै क 
यह कैसी विडम्बना! एकतो रूप की प्रतीति नींहै भ्नोर धर प्रतिक्तण पराश्रय भाव में 
रचे-पचे रहते है,-मला यह भी कोई मनुष्य का जीवन है ! ति्य॑च इत्यादि के दुःखो छी बात ही 
क्या, किन्तु इस नर-देह मे भी देसा जीवन ? श्नौर मरण समय स्वप के से भान रहित श्र्षाध्य 
होकर एेसा दयनीय मरण ! इस प्रकार संसार सम्बन्धी त्रास ( श्र॑तरंग खेद ) उत्पन्न होने पर 
स्वरूप को सममने की रचि उत्पन्न होती है । वसतु को सममने फे लिये जो काल व्यतीत होता दै 
वह भीक्ञानषीक्रियाहै, सत्‌ का मागंहै। 

जिज्ञासुश्रों फो पिते क्ानस्वभाव भात्मा का निणीय करना वाष्िए कि सदा एक 
ज्ञाता ह, मेरा स्वह्प ज्ञान है, वह जानने बला है, पुण्य-पाप के भाव, या सग-नरक श्रादि कोई 
मेरा समाव नही हेः" इस प्रकार शाशषक्षान के द्वारा भ्राता का प्रथम तिणैय करना ही प्रथम 
खपाय है | 

| उपादान-निमित्त ओर कारण-कायं 

१-- सच्चे शाक्लान के धवेलंबन के बिना भोर २-शालक्षान से ज्ञानस्वभाव भात्मा 

का निरौव किये बिना भात्मा अनुभव भँ नहीं भाता । इसमे भात्मा का अनुभव करना कायं है, 
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शरात्मा का निरीय करना उपादान कारण दै श्रौर शाज्ञ का चवलंबन निमित्त कारण है । शाख के भ्रव. 
लंबन से ज्ञानलभाव $ जो निरय क्रिया उसका फल उस निरय फे भनुसार भ्राचरण भयात्‌ 
भनुभव करना है । रातमा का निरय कारण भ्नोर श्रात्मा का भ्रनुभव करना कायं है । इस प्रकार 
यहां लिया गया दै श्रथौत्‌ जो निरौय करता है उसे चतुभव होता ही है, रेष बात कदी है 


अंतरंग अनुमव हा उपाय अथात्‌ हान इ क्रिया 

शरव यह तल्लाति है कि धारम का निर्णय करे फे बाद उसका प्रगट श्रतुभत्र कैसे करना 
चाहिये । निशंयालुसार श्रद्धा का श्राचरण श्नुभव है । प्रगट श्रनुभव भे शांति का वेदन लाने के 
लिये श्रोत्‌ श्रारमा की प्रगट प्रसिद्धि रे लिये परपदार्थो की प्रसिद्धि के कारणो को छोड देना 
चाहिये । पहिले भत ्ञानानन्द्‌ स्वप श्रात्मा ह" देखा निश्वय करने के षाद्‌ श्रत्मा कं भानन्द्‌ का 
प्रगट भोग करने ॐ लिये (वेदन या शनुमव करने ङे किये ), पर पदां की प्रसिद्धि के कारणः जो 
इन्द्रिय श्रौर मने द्वारा पर लक्त मे प्रवर्तमान ज्ञान टै डते ख कीश्रोर लाना ( श्रात्मा की श्रार 
लाना ), देव गु शाह्ञ इत्यादि पर पदार्थो की शरोर का ल्त तथा मनके अवलम्बन से प्रवतमान 
बुद्धि श्रथात्‌ मति ( मतिज्ञान) को संकुचित करर मयीदा मे लाकर श्वासाभिघुख करना सो श्रात- 
रिक ्नुमव काप॑थ टै, सहज शीतल सरूप श्रनाङ्ल स्वमाव कौ हाया मे प्रवेश करने की 
पहिली सीढ़ी है । 

प्रथम, श्रात्मा ज्ञानस्वभाव दै रेसा भल्ली भोति निश्चय करके फिर प्रगट अनुभव करने क 
लिये पर की भ्रोर जाने बाति भाव जो मतिज्ञान भोर श्रतज्ञान ह इन्दं अपनी श्रोर एकग्र करना 


चाहिये | जो ज्ञान परमे विकल्प फरफ़े रक जातादै श्रथवा म ज्ञान ह, ब मेर विषस्य म रक 
जाता ट उसी ज्ञान षो वहां से हटाकर स्वभाव की शरोर लाना चाहिये । मति श्रौर भृतज्ञान 


ज्ञो भाव हषे तो ज्ञानम ही रहते, ङिन्तु वे माव पिले परक श्रोर जाते थे, भष उन 
भातमोन्मुख करने पर स्वभाव का लक्त होता दै) धात्मा फे स्वभाव मे एकर होने की य 
क्रमिक सीदी है । 

जिसने मन ॐ श्रवलंबन से प्रव्र्तमान ज्ञान को मनसे हुड़ाकर भ्राता की शरोर क्रिया 
ह वही परम पुरूषाथ है । 

जिसका खमाव दो चोर का पुरुषाथं उदित हृश्रा है उसे मव की शंका नदीं रहती । र्हा 
भव की शंका टै वहां सच्चा ज्ञान नहीं है, जां सच्चा ज्ञान है वां भव की शक नदीं। 

मति शौर श्रुतज्ञान को भात्म सम्भुख करना ही सम्ब्दशंन है । 

श॒द्धारमा का सहप वेदन कटो, ततान कदो, अद्धा कहो, चारित्र दो, अनुभव कटो) या 
साच्तात्छार क्ो- जो कटो घो यह एक त्मा ही ह। अरयपेक व्याक! जोषद्दहैसो यह ए 
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दमत्मा ही है, उसी को भिन्न भिन्न नामों से का जताहै | केषली पद्‌, सिद्धप्द्‌, यासाघु पद 
यह सव एक श्रात्ामे ही समाविष्ट होते है। समाधि मरण, आराधना इत्यादि नाम भी खह्प 
की स्थिरता ही है । इस प्रकार भ्रात्मसखरूप की समम टी सम्यग्दर्शन है, श्नोर यह सम्यग्दर्शन ही 
सवं धमां का मूत दहै, सम्यण्दशंन ही भत्मा का धमंदहै तथा सभ्वग्दशंन ही मोक्ता मागरै, 
पलो सीद हं । 


जीव के शुभाशुभ भव~ विकारी भावं के कारण जीव का श्ननादिकलि से परिधमरणहो 
ददा है उध्रका मूल्ञ कारणा तिध्यादरशन हे । इसलिये मन्य जीवों छो मिध्यादशेन दूर करके सभ्य- 
दृशोन प्रगट करना चाहिये । सम्बग्दशंन का बल ठेसा हे छि उससे क्रमशः सम्यकृचारित्र बद़त। 

ष 9 ९ ॥ ति 
जाताहेश्रोर चारित्र की पृणता करके परम यथास्यात चारित्र की पृराता करे, जीव सिद्ध गति 
को प्राप्र करता दै, 


देव गु धमं क भ्रद्धान मे हीन बुद्धि मनुष्य को रेषा भाषित होता है कि श्ररहंत देवा 
द्वाद्िको ही मानना चाहिए शरोर न्य को नहीं मानना चाहिये, इतना ही सम्यक्व है, किन्तु 
वर्ह उसे जीव श्रजीव के बंध-मोत्‌ ऊ कारण कायं का सरूप भ।तित नीं होता भ्रौर उपसे मोत्त 
माग रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, धरोर ज्ञोत्रदि का श्रद्धान हए बिना मात्र उपरोक्त इसी 
दधान मे सन्तु होकर पने को सम्यकूटृष्टि माने व कुदेवादि के प्रति द्वेष रखे किन्तु रागादि 
दोडने का उद्यम न करे, ठेसा भम उत्पन्न होता टै, भिध्यादृष्टिपना है । 


शक्ा-सभी नारकी जीव विभंगज्ञानकेद्वाराणकदोयातीन श्रादि भव जानते है, 
उक्षसं सभी को जातिस्मरण होता दै, इसलिये क्या सभी नारको जीव सम्य हो जयेगे ! 


समाधान-- सामान्यतः भवस्मरण ( जातिस्मरण ) द्रा सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती 
किन्तु पूव भव मे धमबुद्धि से किये हुये भ्रनुष्ठान विपरीत (विफल) ये, एेसी प्रतीति प्रथम सम्य- 
क्त प्रप्निका पक कारण कहादै। 


गले भव्र की स्मृति श्चा जनेकोहीतो जातिस्मरण कहते है श्चौर उसे भी सम्यक्व 
राति का एक कारण कहा है; कन्तु हे जीव! तू यदि श्रवुभव से विचार क्रे तो एक श्रगलते मतर 
की स्मृति कया, अनन्त भर्व के सम्बधमे भी यह विचार कर सकतादहै कि इस जोव ने नेक 
वार सातवें मातम नरक की यातना भी भोगी भोर भनेकवार नव्रत्रैवेयक खगं के सुखांकोभी 
भोगा, जो कि सोज्ञह सगां के ऽपर है तथा पुण्य-पाप के फलस्वहूप ईन दोनो के बीच फी सुख- 
दुःख हप प्रायः खभी भवस्थाभों को प्रप्त हुभा भोर उनॐ़े धनुसार बडे से बड़े सुख तथा महान्‌ 
से महान्‌ दुःखां को भोगा, फिरभी भाज तक अन्त नहीं भायः; भागे चलकर भी वटी पाद्‌ सामने 


# तारण~वाणी धै [ २०५ 


दश्वा दे र्हा है। यहु सव प्रिचारक्या जातिभ्भरणसे कमह! क्या इसमे मी तुमे शंका हकि 
तूने श्रनंत जन्मों डो ( भ्राोको ) धारण नहींश्िपा? श्रौर उनम होते बलि श्रपर दुवो 
महीं भोगा! यदितू एक बार भी भिवेकपूवक उन भवो तथा उन सम्बन्धी हीने वले सुव-दुःषो 
की श्रन्तरवेदृना का विचार करे तोश्राज् भी वे परिचार जातिम्मरण का काम कर सकते है 
मम्यक् इत्यन्न कर सकते है । किन्तु जवत्‌ भिचा करेतव्रहीतोकाम बने; श्रोर तेरी यद 
सममः मे श्राये कि दम जोत्रकाकामनताङ्न्द्र नेमे भागां से, न चक्रवर्ती जेसे श्रधिकारसेष्ी 
चला शरोर मदन करते हुए नर तथा तिर्वच योनि क दुब को भोगने प्रर भी उनसे सवथा 
्रुटकारा नहीं हृता, फिभीवे सामने वड़दहीदहै, काम तो पकरमात्र मम्यक्तसे ही चलने राला 
है, श्रनः जेमे बने वैषे लाख प्रयत्नो दरा सम्यरक्त करोप्राप्र कर। 


कक यदि वेदना का श्रनुभव्र सन्यत की उत्यत्तिका कारणदहै तो समो नारश्रियोको 
सम्यक्ल हो जाना चाहिए, क्थोकि सभी नारियं क वेदना का अनुभ होतादै। 


पपाधान- वेदना सामान्य सम्यक्त्व को उत्ति का कारण नींद, ज्िन्तु जिन जीरं के 
एमा उपयोग होता ह कि मिध्यास् के कारण इम वेदना की उतत्ति हुई है, उन जीवों कं वेदना 
सम्यक्त्व की उपत्ति का कारण होता हे, दूपरे जीं के वेदना सम्धरक् को उत्पत्ति का कारण 
नहीं होता । 


वेदना को भी सम्यक्स को उत्पत्ति का एक काण कदाहै श्रोर उस वेदनाकी ब्रात नारकी 
जीवों क सम्बन्धसेलीषै। क्या नरक वेदना ही सम्यक्व का कारण है! मनुष्य तथा तिर्य 
गति फे दुः्वक्याक्मदह! च्रोर क्था इने सम्यक्त्व नहीं होत्ता | होता; किन्तु यदि तू इन 
दुः का जो कारण मिथ्यात्व है उस मिध्यत्व का विचार क्रे तो श्राज भी तरे ये दुःख सम्य 
कत्व उत्पत्ति क कारण हो सक्ते दहै । परन्तुतू ता साता-श्रसाता को सातव्ेदनी श्रोर श्रपातावेदनी 
क्रा उदग्र ककर टाल देता ट, यह विचार कमो नहीं करता करि सात्त-श्रसाता वेदनीय का उद्य 
भ्राया कहा से| यहमभीतो हमारे मिथ्या कादही फन दै। यदिमे इस मिथ्यातर का नाश कर 
दिया होता तो इस साता-श्रसाता के चक्करसे हीष्ुटकरापा जाता। मूल को भूत ब्राली बत 
को नहीं देता, उपर उपर की बातों को देखत है श्रौर रोत। पीटता रहता है । है भव्य | यदि 
इस रोने-पीटने से छुटकारा पाना हो तो इस मिध्याख का समूल नाश करदे । इसके नाश करते ही 
साता-श्रसाता वेदनी श्रपने भाप क्ञीण हो जायगी श्रोर तू सच्चे भ्रातमीय श्रानन्द्‌ का भोक्ता बन 
जायग। । तेरी पाई हुई यह्‌ मलुष्यपयोय साथ॑क हो ज।यगी । 


अज्ञानी भनुष्य सातवेदनी छो मीठा भर श्रसातवेद्नी को कडुश्रा मानता दै, किन्तु तत्व- 
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ज्ञान की र्षि से साताबेदनी मीठा त्रिष द श्रौर रमाता बेदनी इडुश्रा विषदे। श्रत्मम्वमाव क 
घातक दोनी ह। इष तस्र का व्रिचार करमे पर ध्म का स्कूप समभा जा सकता है, श्रन्यथा 
साता-श्सतिा के चक्कर मे श्रनादिकलसेप्ड़ादै शरोर पडादही रहेणा। 


जेसे कोई श्रनार्य-म्तेच्छं को म्तेच्छ-माषा फ विना श्रथं ग्रहण करानि मे समथ नदीहै 
उसी प्रकार व्यवहार के भिना परमाथं का उपदेश श्रशक्य दै, इसलिये व्यवहार का उपदेश टै । 
धरोर दमी सूत्र की ज्यस्यामे यह कहादै कि इस प्रकार निश्चय को श्रंगीकार करनि के लिये 
भ्यवहार से उपदेश देते है, कन्तु व्यवकषरनय श्रगीक्ार करने योग्य नहीं है । ( मोक्तमगं प्रक शक | 


पमुध्वुभं ऋ कतग्य 


श्राजकल इम पचमकराल्त मे इम कथन को सममन वाजे सम्यगज्ञानो गुर का निमित्त सुलभ 
नदीं है. किन्तु जरह बे मिल सके वरौ उनक़ं निकट से मुयुधुश्रों को ग्रह सरूप समभन चाहिये 
शरोर जही वे न मिल सके वहं शां के ममभने का निरन्तर उद्यम करके इसे समना चाहिये । 
इसके ( शाल्ञा श्रथवा गुरुभरं के) श्रय से सम्यग्शन की प्रात्र होती है, इसलिये इसे यग्राथं 
सममना चाये, सत्‌ शाखो का श्रवण, पठन, चितवन करना, भावना करना, धारण करना, हेतु 
युक्ति के द्वारा नयविवक्ता को सगमना, उपादान निमित्त का स्वरूप सममन चोर वत्तु के श्ननेकान्त 
स्वरूप का निश्चय करना चाद्ये । यह सव कठ करने का मूत्त साधन एक श्य का स्वाध्याय 
करना ही है भ्नोर वह सम्यग्दशंन की प्राप्नि का मुस्य कारण दै, इमक्िये मुमु जीवों को उसका 
चअथोत्‌ शाखो के स्वाध्याय का निरन्तर उपाय करना चाहिये । 


सी चष्ट से भरी तारण स्वामी ने शी तारण तरण श्रध्यारमवाणी' प्रन्थ को सत्‌ शाह्न ङ 
रूप मरं रचना करके ठयवहार तथा निश्चय का यथार्थं स्वप कथन करके यह उपदेश दिया दै किं 
जिस व्यवहार मे निश्चय का ल्त हो वही व्यव्ार कारणरूप भौर यथाथ है, कायंकारी है; भोर 
जिस व्यवहार मे निश्वय का लक्तविन्दु नदीं है वह सबही व्यवकार मिथ्याव्यकहार है, कायज्नारी 
नदीं है, मात्र चाइम्बर रूप है, चतः सुयुक्च॒ जीवों को उवार तथा निश्चय का यथां स्वरूप वणन 
करने वलि सत्‌ शास्ञो का सराध्याय-मनन-वितवन निरन्तर करना चाहिये, यदी मोक्तमागं की प्रथम 
सीदी दै, सम्यग्दशंन प्राप्ति का मुख्य उपाय है, बलवान साधन है । 

देव, गुरु, शाह के भवलंबन के बिना गुण ( सम्यकूदशन ) कैसे दो सकता दै ! जिसे ेसी 
शंका होती दै वह ्रपने धमर के द्वारा श्रपने खतन्तर गुण ( सम्यकदरशन ) का नाश करता है । 
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सम्यरकृज्ञाने हरी डोर यदि श्रास्मा मँ पिरोया हो तो चौरासी के चत्रतार मे ( जन्म -परण 
कं चक्कर मं) खो नहीं सकत।। 

जीव ने श्रनन्त बर बाह्यम दया दान पृजाश्रोर नीति पूवक श्राचरण इत्यादि सब कु 
कियाद, बह कहीं नया नींद श्रौर उम शुम करने के फलम्बषट्प शुम-देवरादि गतियो को पाय। 
है । धर्म के नाम पर, श्रातमप्रतीति कं बिनाही त्रत तप श्रनन्त बार कर चुका है, श्रिनतु श्रतमप्रतीति 
कर तरिना संसार म परिभ्रमण करना बनादही रहा । 


जिम ज्ञीत्र ने मम्यकदृशान प्राप कर लिया, वह भते ही बुर समयतके संमारमे है 
किन्तु उसकी दृष्रिमे तो संमारकाश्रमवहोदहौचुक्कोहै। 

धमं के नाम पर (श्रक्ञानी जीव भी) ब्रह्मम सर क्रु कर चुका है, नवर पूत ग्रीर ग्यारह 
श्रं को भौ व्यवहार से श्रनन्तक्रार जानारै, किन्तु ग्हज्ञातनीं हन्ना कि परमाथक्याहै, कथोकरि 
दने स्व्राधीन स्वभ को ही नदीं जाना। कल निमित्त चाहिये या पराध्रय चाहिये, इस प्रकर मून 
द्धा मेही श्रनादि से गडबड कर रणी दै। 

म शुद्धद्, परसे भिन्न, देता मन संबंधी त्रिकह्प भी पराश्रयरूपरागहै, धमं नहीदै। 
मन के श्रवलम्बन के बिना ध्थिर नहीं रह सक्ता, मात्र स्वमत मं नहीं रह सक्ता, इस भ्रम क 
द्वारा पराश्रय की श्रद्धा को नहीं वोता श्रोर पराश्रयकी श्रद्धा को छोड बिना यथ प्रदध नहीं होती । 


श्रामा की श्रनुभूति रूप स्वा्रय एकप्रत को ही शात ज्ञान की श्रतुमूति ऋ टै । श्र्ञानी 
जन्यो मं ही, इन्द्रियो से हीने वलि ज्ञान के त्रिषयोंमद्दी लुभ्रहो रहे है। 


जिनशासन किसी बाह्म वन्तु मे नहीं है, कोई सम्प्रदाय जिनशासन नदीं दै, किन्तु पर- 
निमित्त के मेद से रहित, निरा्लम्बी ्रास्मा मे शरोर पराश्रय रहित, श्रद्धा क्षान पवं स्थिरता मे 
सच्चा जिनशासन दै । 


जिन शासन-ज्िन किए श्रन्तरात्मा, शासन कषये श्रधिकार मे, श्रन्तरात्मानुकून प्रवतंन 
होना सो ही जिनश।सन ज्ञानना। 


चाहे जेता घोर भ्रन्धङार हो, तु से दूर करने का एकमात्र उपाय प्रकाश ही है। संहार 
के दूसरे कोई करो उपाय भी अन्धकार को पूर नदीं कर सक्ते । ठीक हसी तरह श्र्ञानांधकार 
को दूर करने मे समथ एकमात्र भासमान रूपी प्रकाश दही दहै शौर वह श्रता में मौजूद ही ९ै। 
जिस तरह दियासलाई को सींक मे भन्धङार को दूर करने वाक्त प्रकाश मोजु दै, केशर पिषने 
की युक्ति भरलकमंहो। यष्टी बात श्रारमक्षान-प्रकशा करने की जानना। 
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जो घोर श्रन्धकार हजारों कुराली फावडों के चलने पर दूर नहीं करिया जा सक्ता व्ह 
दियासलाइ की एक सींकसेदुरहो जाता; इसी तरह ढी श्रद्धा मे भरने श्रन्तर-भ्रातमन्ञान मे 
करनी दाप्‌ । 


शरनन्तका्त मे दुलभ मनुष्यत्व प्रप्र हृश्रा ह श्रौर सत्य को सुनने का सुयोग भिला है । यदि 
सत्य को एकबार यथाथतया स्वीकार करके घुने तो श्रनन्त संसार टूट जाये, संसारश्रमण मिट जाये । 


धर्मी जीव फे उल्ृषट पवित्र स्वभाव का बहुमान होता है, इसलिये निमित्त रूप से बाहर 
५१ ३ + 
मुख पर सोभ्यता, प्रसन्नता श्रोर विशेष प्रकार की शांति सदन होती है । 


्ञानी पुरुष बाह्यम भी श्रज्ञानी से श्रल्तगहौ मालूम होता है । उत्करे वच्नोमे श्रोर चेष 
मै नि्प्रहता श्रोर धैय दिग्बाई दना है शरोर उममे कतृर मात्र तथा श्रहमात्र नहीं होता । 


जैसे डन्ौ के संयोगमे (रवा हृश्रा) हीरा श्रजगदही दहै उप प्रकार देहादि संयोगमें 
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रने व।ल। भगवन-श्रारमा उससे लग दही टै; इसलिये उम पर लक्त देने से तेरा स्वाधीन सुव 
प्रगट होगा | 


जैसे दिग्ासलाई म वतमान श्रव्या मे उष्णता शरोर प्रकाश प्रगट नहीं ह तथापि बे शक्ति 
पसे द्तमानमभी भरेदहृप हैःपमी श्रद्धापूतरक उसे यदि योगविधि से धिसा जाये तो उसमे 
से श्रग्नि प्रगट होती, इसी प्रकार श्रता म तीन ल्लोक को प्रकाशित करने बाली केवलज्ञान 
१ 
उयोतिकूप शक्ति भरी हह है । 


नोऽ पुरी लेडी पीपल म जो रसायन शक्ति प्रगट होती है वह उसी मे थी, बाहर क पिक्षने 
बक्ति पत्थर मे से नदीं भाती है, इसी तरह श्रात्मा मे ेवलक्ञान शक्ति मौजुर्‌ टै, कदी बाहर देष 
गुर शास्र मे से नहीं भाती है, यही तन्त्रता की परख हे । 


लोग छुल-देवतादि को सवं समर्थ, रक्षक मानते है, जन्तु यह तो वरिचारकर कि तुम में 
कुष्ठ दम रै यानीं! त्‌ नित्यहै या अनित्य! स्वाधीनता के लक्त से भ्रन्द्र तो देख 


यदि भात्मा मर पृणं शांति, श्रौर अपार ज्ञान-सुख नहो तो श्रशांति शौर पराश्रयता का 
दुः ही बना रहै । यदि स्रमावमेुख्नहोतो चाहे जितना पुरुषाथं करने पर भी वह्‌ प्रट 
नहीं हो सकता, किन्तु एेसा नहीं है । 
| भ्यवहार का उपदेश तो धक्ञानी जीवों छो परमाथं सममाने के तिये किया दै, ङिन्तु प्रण 
करे योग्य तो मात्र निश्चय ही हे। 


वयश्रहार का उपदेश देने वाले अनेक स्थत दै, डिन्तु जिससे जन्म-मरण दूर हो जाये, 
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पसे सनातन सत्य मागं का उपदेश ही श्रस्यन्त दुलभ है । 


श्रसत्य को मानने वालों क मल्या इस जगत म अधिक ही रहेगी, किन्तु इससे सत्य 
कहीं देक नहीं जाता । 


वतमान मे भ्रत्यन्त दुलंम मनुध्य भवर मिलाहै, तथापि प्रप्र अवसर क मूल्यको न जन 
कर पुनः स्वगं कीया मनुष्यभव कौ श्रथात्‌ पुय के संयोग की इच्छा करताहै। कोद देवपदं 
का इच्छक दै तो कोह राजपदकाश्रकाकी ह, कोद मानार्थीदैतो कोद रागार्थीषै; श्रौर इस तरह 
अपने जीवनषकोखोरहादै। 


जब तक यह नहीं जान लनः इ ख्यं कोनहै, तत्र तक देव गुह शाब को भली भति 
नीं जाना जा सकता । षीततरागी दरव गुद श्रात्मा दही है, श्रोर जो श्रात्मा की खतन्त्र वीतरागता 
करो बतल्ाते ह वष्ट सर्वज्ञ वीतराग कथित शाख ह । 


जो एेसी शंका करताहै षि श्ररे, मेरा क्या होगा } उसे भगवानस्वहूप श्रपनी श्रात्मा 
की श्रद्धा नीं है। जिसे पुरुषाथम मन्दे होता, तथा भत्र की शंका रहती है हते श्रपने स्वभाव 
टी ही शंका रहती टै, उसने बीतर।ग म्बमावर की शरण ही नहींलोदै। 


जो सशूवा निराकुल सुख व्रीतराग छमाव की शरण मे मिलता है वद सुख सम्राटकी 
शरण मे भी नदीं भिल्लता। 


है जगत के जीवो ! श्रनादिकालीन संसार से लेकर श्राज् तक श्रलुमव्र श्रिये गये मोह 
को श्रवतो छोढो। 


जेसे कोह डुबकी लगाने वाला साहसी पुरुष दते म इश्रकी मरकर नीचे से घड़ा निकल 
कर ले धाता है, उषी प्रकार ज्ञानस मर द्ये चैतन्यरूपी कुर मे पुरुषार्थं करके गहरी इश्रको लगा 
शोर क्ञानघट कोले धा, तत्वों के प्रति व्ि्मयता ला, श्रौर दुनियां की चिन्ता द्धोद दे | दुनियां 
तुमे एर बार पागल कहेगी, किन्तु दुनियां की पेसी अनेक प्रकार को प्रतिकूलता कं भनि पर 
भी तू उन्हे सहन करके, उनको उपक्ता करके, चैतन्य भगवान केसे है,--उन्दं देखने का एष बार 
कोतूषहल तो कर ! यदित दुनिया करी श्रनुङ्क्तता या प्रतिकूलता मे ल्ग जायगा तो तू पने चैतन्य 
भगवान को नहीं देख सकेगा । इसलिय दुनिर्यो के ल्त को छोड़कर श्रोर उनसं श्रलग हो$र 
एक षार कष्ट स्कर भी तस का ( श्रात्मतल का) कोतदती हो । कोतूहक्ली यानी श्रानन्द लेने 
वाल्ला हो । 


यदि तीन कल्ञ भ्नौर तीन लोक की प्रतिकूक्तता्नो का घमृह एक ही घाथ सम्मुख भा उपस्थित 
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मि रि को" भिः भि दि 9 पि कि भिम दो ०.8 १ अी रिणी" को हीन ०.०५ भन कौ यी 9 | 


होतोभी मात्रज्ञाताष्टप रहकर उन सबको सहन करने की शक्ति श्रात्मा के क्ञानस्रभाव मे विधमान 
है, क्योकि श्रासा काश्चपनात कुठे ही नहीं, बने भ्र विगेगा क्या! इसके किये एक 
पाश्वंनाथ भगवान कार्त ही पयाप्रहै। 


नरक मं रहने पर भी सम्यण्टषटि जीव को वह की वेदना का श्रनुभव नहीं होता, यह श्रात्म- 
पृरषाय, श्रास-ब्रल ही तो है । 


नरक की बेदनश्रों मे भी जीव श्रत्मानुभव करलेतादै। तू मनुष्यभव पाकर भो व्यर्थ क 
राना क्यो रोया करताहै! य्ह तो नरक के बरार वेदना नहीं टै, श्रत: सत्समागम कालाभन्ञ। 


भगवान को तारण तरण का जाता है, किन्तु जीव्‌.तरता तो श्रषने ही भाव सेह, मगव्रान 
कोतो मात्र बहुमान दमे काही प्रयोजनदहै किह भगवान! श्रापते हमे तार दिया है। तरता तौ 
सखयंदहीदै। 


व्यवहार व्यवहार से सच हे, परमाथं से श्रसमथंदहै। इम स्याद्वाद नय को भलीभाति 
सममना चाहिये ¦ 


जेसे नगर क वणन करने पर. राजा का वशन नहीं होता, उसी प्रकार देह के गुणो का 
स्तवन करने पर केवली भगवान का स्तवन नहीं होता } केवलीपना तो श्रत्मा मे होता दै, देह मे नहीं। 
जीवों ने श्रनाद्िकान्त से यह नहीं जान पाया कि-तत्व क्याहै, पुण्य-पाप क्या है, धम 
क्या है, वस्तुस्वभाव क्यादै । च्रौर न कभी इसकी जिज्ञासा ही.कीहै; किन्तु दृ्रे का ेसा कर 
दँ, वेसा करदू, इत प्रकार परमे विपरीत श्रद्धा जमी हई है, ज्ञान मे विपरीततां को पकड रखा 
हे श्चीर उस्टा सीधा सममः रखादहै। किन्तु यदि खभाव मे छुलांट मारे तो विपरीत श्रद्धा नाश 


होकर सच्ची श्रद्धा प्रगट हो जये । 


शज्ञानी मानता हे कि भगवान मुम संसार से पार उतार दंगे, इसका श्रं यह हृभा कि 
वह श्रपने को बिलक्कुल निमीस्य मानता है, दीन-हीन मानता है। श्नौर इस प्रकार पराधीन होकर 
भगवान की प्रतिमा श्रथवा सान्तात्‌ भगव्रान के समक्ञ खड़ा होकर दीनतापूंक भगवान से कतां 
है कि ममे मुक्त करदो) 


"दीन भयो प्रमु पद्‌ जपै युक्ति कहीं से होय {फिर भी दीन-हीन श्रोर निमील्य होकर 
कहता टै किह प्रमु! ममे सुक्ति दीज्ञिये। किन्तु भगवान के पास तेरी युक्ति कांहै! तेरो युक्ति 
तो तममे ही दै। भगवान तुमसे कहते है कि-प्त्ये$ श्रात्मा खतन्तर है, मै भी खतन्त्र हू भौर 
तू भी स्वतन्त्र है, तेरी भुक्ति तुममे दही है, 
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आत्मा अपने पद्‌ की ( स्मात्र की ) चोर उन्मुख न हो भोर मात्र पर प्रभु पद को मनत 
रहै तो ठोन मुक्तिदे देगा { यह निश्वय ज्ञान कि तेरी मुक्ति तुमः हीमे ै। 


श्रात्मा फो पहिचाने बिना श्रनन्त्ार शुभ भाष कयि तथापि का च्न्त नहीं श्रायामै 
भव का न्त होना ही संघार से टना दै। 


सुति का भरथं है किं जिषको स्तुति करनाह उसी जैसा श्र॑श श्रषने मे स्यं प्रगट करना । 


भूल को सरोकार कर्ने मात्रसे भूल दूर नदंहो जाती शरोर भूल के दुर हए तिना 
धम नहीं होता । 


वस्तुस्व माब को (श्रात्मा के स्वभाव को) जाने बिना कहां टिका जाये! श्रोर टिके बिना 
( म्थिर हये बिना ) चारित्र नहीं होना, तथा चारित्र के बिना मोक्ञ नदीं होता, इसलिये मोक्त क 
लिये चारित्र चाहिये श्नोर चारित्र को यथं ज्ञान चाहिये! 


मन, वचन, कायकाज्ोयोगदहै उस योग को कम करना श्रथात्‌ विकल्पों को कम कर 
क, 9 
देना श्रोर श्रात्मस्वरूप मे एकाप्र होना सो भगत्रान की सच्ची स्तुति दै । 


भगवान ढी स्तुति श्चपने भ्रात्मा के साथ सम्बन्ध रखती दहै, पर भगतव्रान के साथ सम्बन्य 
नहीं रखती । सन्मुख विद्यमान ( साक्तात्‌ विराज्ञमान ) मगवान की शरोर ज्ञो पर्यु भव्रदैसो 
शुभ भवर दहै, उससे पुण्य वंध होता है, धमं नहीं | 


खी पुत्रादि कीश्रोर जने वाला भाव श्रशुम मेत्रदै। उम श्रम मात्र को दूर करनेके 
लिये भगव्रान छी श्रोर शुम भाव से युक्तं होता है। किन्तु श्रत्माक्यादै श्रोर धमं सम्बन्ध मेर 
सात्मा कं साथै, यह न जाने, न माने तो उसे मगवान की सन्वी स्तुतिया भक्ति नदीं हो सकतौ। 
जो इस पचरंगी दुनियां मे भरच्ा शरीर, श्रच्छे खान-पान शोर शच्छं रहन-सहन मे रचा पचा 
रहता है उसे यह धमं कां से समम मे श्रा सकता है! 

सम्यकूदशंन के बिना सच्चे व्रत नहीं होते भ्नोर सच्चा त्याग नहीं होता । चतुथ गुणष्थान 
की खबरनदहो शरोर सातवें की बात करतो व्यथंदै। 

लोग स्यागही त्याग की बात कहते ह किन्तु त्याग तो भ्रन्तरंग से होता दै, ॐव बातों 
से नहीं । | 

यदि भननन्त शव्याबाध सुख प्रगट करना हो तो वर्तमान भवस्था के मेदो टषटिकात्याग 
कर श्नोर अविकारी स्वभाव छी भोर भार दे। अनन्तकाल मे भी स्वभाव छे बल से एक कणभर 
को भी-स्थिर नहीं हृश्ना दै। तेरी खतन्त्र दृष्टि से ही अनन्त केवलज्ञान ल्मी इद्ध उठेगी । जब 
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लदमी तिलक करने श्रा रही है तवर्य धोने मत जा। पुनः एमा सुयोग श्रनन्तङल मं भी मिल्न। 
कटिनदै। समुद्रम इषी हूर राद के समान पुनः भिन्ने जेमी इस मनुष्य पयार फो भिली ह 
जानकर इसं साथक कर । विष्य कषार्यामे नष्टन कर्‌ | श्रधिक्र क्या कहं! 


भगवान ने कहा टै कि पयाय्रष्टिका फल संसार श्रोर द्रव्य करा फल वीतरागता श्रौ 
फिर मोक्त है। 


क, 


याद्‌ कोई कैक मे पूरपराथ तो बहुत करता ट्र जन्तु पुत्रं कमं के दद्य का बहुत बल 
हसो इच्छित फक नहीं भिज्ञ पाता, तो यह बात मिथ्या, क्योकि कारण की बहूलताष्षो श्रौर 
काय ( उसका फल) कम हो रेसा नहीं हो सकता । श्रषने पुरषाथं की कमी को नहीं देखकर पर 
निमित्त क बल को देखत। है, यही सवसे बड़ा गड्बद़-पाटाला ह । 


निमित्तरष्टि संसार दै, श्नौर स्वतत्र उपादान-स्वभावं रष मोत्त.३ । 


्रिना सममे जीव ने श्रनन्त बार श्रने$ शाख पट, पंडित हशर, वीतराग देष ढे कष गये 
सनातन जेन धमं का नग्न दिगम्बर साधु हृश्चा, नवत्र क मन मे यथाथं निशेव किया, छिन्त 
निमित्त पर लक्त बना रह कि मन का आलम्बन श्चावश्यक है, शुभराग से धीरे-धीरे पर जा 
सके, श्रौर इस प्रकार पर से, विकार से गुण का होना माना; किन्तु निरपे्त, निरा्रलम्ब्ी, श्क्रिय, 


एकरूप श्रासस्वमव की श्रद्धा नही की | 


सम्यकूदशन किसी सम्प्रदायविरोष की वस्तु नहीं दे। ्रातमस्वमाव को सम्पृणंतया ल्त मे 
लिय बिना धमं नहीं होता । 


जीव श्रनन्त बार साक्ञात्‌ प्रभु-मगवान के पास हा श्राया भौर धमं के नाम पर अनेक 
शाख रट इले, कन्तु यथाथं भाल-निणंय नद किया, इसलिये भवदुःल-मवधरमण दूर नदी हृभा । 


यद्यपि जीव चित्तशुद्धि के श्रांगन मे श्रनन्त वार ्ायादहै, जन्तु उपे लाधर एकरूप 
स्वभाव का लक्त कभो नीं छया । इसलिये नित्िकस्प सभाव को पहिचान कर, वस्तु की महिम 
को जानकर पृण छौ श्रोर कौ रुचि करना च।हिए । ञन्र यथाथ ख-लक्त के बल से निर्विकस्प 
शांति की चनुभव रूप श्रन्तसेा एकाग्रता होती है त सम्यम्दुशंन की निमंज्ञ अव्र्था प्रगट होती है 
शलोग भाति का नाश होताह। जैसे रोण के मिट जाने पर कद्र श्रशक्ति रह ज्ञाती है जिघष्टो स्थिति 
अधिक लम्बी नहीं होती, वह पथ्यसेषनसे दुर हो ज्ञाती है; इसी प्रकार सभाव मे विरोध रूप मान्यता 
का नाश होने पर (नाश कर देने पर) उसके बाद वत्तमान पुरषाथ फो अशक्ति भधिक समय तक 
नीं रहती । विक्षर फे नाशक स्वभाव छी प्रतीति के बल सं भ्रत्पकल्ञ मे पृषं निरोग परमात्मदशा 
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प्रगट होती है। शरीर मे तो उदयानुसार होता दै, कितु स्वतन्त्र सभाव मे अपना कायं बराबर 
होता ही दै। 


स्वभाव ङी श्रद्धा के बिना जितना तकं ताहि सो सवं त्रिपरीतदहीटै। 

तत्व की बात समभने योग्य ै। जो सममना चाहे बह सममे, नोर जिसे रचे बह मानि । 
सत्‌ फिसी व्यक्तिके लिये न्ीदटै। सत्‌ को संख्या की श्रावश्यकृता नही है । सत्‌ सत्‌ पर श्रव- 
लंबित है । सत्‌ को किसी की चिन्ता नहीं होती। त्रिकाल मे किसीने किपीकानतो ङ सुना 
है श्नौरन कोई किसी को कुष सुनाता है, सभो श्रे भाव मे श्रपनी रचि के गीत गाते है। 
सचि का खुला निमन्त्रण है, जिसे जो श्रुक्रूल पड़ा सो मानता है । 


मिढाई की दुकान पर श्रफीम की गोलिर्मा नहीं बिकती, इसी तरह तक्तज्ञान मे इधर-उधर 
की व्यावहारिक बातों से काम नहीं चलता । तत्त्वज्ञानी का काम तो तत्वज्ञान से ही चलता दै) 


जिसने श्नमूस्य श्रवसर पाकर पूवं सम्यकूदृशंन का निशंय श्राला मे नहीं किया उसने 
कुछ नहीं किया । जीवन स्यथ खो दिया । 


तीन लोमे भ्रोर तीन काल मे कोई किसी का हित रथश अहित नहीं कर सकता। 
सब भपनी श्रपनी श्नुकूलता को लेकर अच्छ बुरे भाव ही फर सकते है । वीतराग के मागे मे 
प्रत्येक वम्तु की स्वतन्त्रता की स्पष्ट घोषणा दै । 


दूसरा सब कु भूलकर एक बार स्वभाव के सगीपस्यदो। यदित्‌ संसार क भ्रमशसे 
थककर हमारे पास श्राया है तक्र दूसरा सव डु भूलकर हमरे श्रवुभत्र को सममे; शोर सतत्र 
स्वभाव को स्वीकार कर । 


संसार मे माता बालक को विश्राम हेने के लिये युक्ताती दहै, शन्तु भाचायं तुमे शिश्राम 
्राप्र करने के लिये मुक्ति की बत कहकर श्ननादि कल्लीन निद्रा से जगते ह । 


हे भाई ! ठृष्णादि के पप भावों को कम करे पुरय मात्र करने से कोई नदीं रोता, 
बन्तु यदि उ पुख्यमे दही संतोष मानकर शोर विकारो धमं का साधन मानकर बैढारहैतो 
कदापि भक्ति नहीं होगी । यौ धमं मे श्रोर पुण्य मे उदय-श्रस्त जेसा श्रन्तर है, यही समाया 
ज्ञा रहा है | 

संयोगाधीन दृष्टि बाना धमं क लिये साक्तात्‌ तीर्थकर भगवान के निकट जाकर भी द्मपनी 
विपरीत मान्यता को चिपकये हये, यों ही ब्रापिस श्रा जाता है। 

जिसने चतुथं गुणस्थान मे यथाथ प्रतीति पूवक निरावलंबो पृं स्वभाव को जाना दै, उसने 
सवं शज्ञो के षस्य को जान लिया है। 
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"्टीन भयो प्र पद जपै, पक्ति कहां से होय ?' 
पराश्रय रद्धित स्वाधीन श्रात्मस्ठहप की श्रनुमृति ही समस्त जिनशासन की श्रनुमूति दै । 
मे शुद्ध, असंग ह, शरजर-श्रमर, श्रविनाशी ह; पेसी शद्धा के बल से निमलता प्रगर 
होती है। 
पराश्रित बाहयोन्मुखकूप रग को गुणकर माने तो वह व्यवहार नयाभास ( मिभ्यातर ) दै 
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म परसे भिन्न निरवनम्ब्री बीतरागी स्वमाव शूप हू; पुण्य-पाप रहित श्रद्धा. ज्ञान श्रो 
श्थिरतादही मागंदहै। 


जिनशासन म जिनः शब्द्‌ का श्रथं जीतनादै; श्रोर उसमे राग-दरेष एवं श्रज्ञान का जीन- 
कर (नष करके) पराश्रय रहित ज्ञानस्वभाव स्वतंत्र ह) इस प्रकार जाननाश्रोर श्रद्धा करना मों 
यहो गग-द्रेप-मोह शरोर पंचेन्दरिय के विषयों की वृत्ति को जीतनादै। 


क्रियाकंड की बाह्य वृत्तिसे श्रातरिक स्वभाव की प्रतीति नहीं होती । उसमें श्ंतरवृनत्त 
ोतोदही श्रातरिक स्वभाव ढी प्रतोति हरता दहै । श्रौर बही कल्याणषारी दै। 


हानी फी दि पराग ङ्का त्याग है- 

किसी भी प्रकार की शुभाशुभम राग की प्रवृत्ति होना भ्यबहारनय नहीं है| कोई भी विकारी 

भाव गुणकारी नदीं है, ञिन्तु व्ह विरोधी भत्र है, श्रोर जितनी हद तक स्र-लक्त मे टिका रहे 
ढतना निमंल भाव है; इसे जानना सो इसका नाम व्यत्रहारनय दहै । 


लोगों को यथाथ धम का सरूप समममेनश्राये इसलिये क्या कीं श्रधमं को धमं माना 
या मनवाया जा सक्ता है! स समय समममें नहीं भ्रा सक्ताः इस निषधात्मक शल्य को दूर 
कर देना चाहिए । 


जिसे परम।थं जिनदृशंन की खबर नदीं है उसे व्यवहार फी भी सच्ची श्रद्धा नी होती, 
इसलिये उसके द्वारा माने गये या किये गये त्रत, तप, पूजञा, भक्ति इत्यादि यथाथ नहीं होते 


पाप से बचने क लिये शुभमाव करे तो पुरयवंध होता है, इसका कौन निषेध करता द ! 
किन्तु यदि उष पुय छी श्रद्धा करे, उसे भात्मा का खलप माने शरोर यष सने कि उसके भव- 
लम्बन के विना पुरुषाथं उदित नीं हेता-गुण प्रगट नीं होता तो वह महामिथ्यादृष्टि है, बह 
स्वाघीन सत्‌ स्वभाव की प्रतिस्षमय त्या करने वाल्ला है । यदि यदह कठिन प्रतीत हो तो सत्यासत्य 
का निशंय करे) किन्तु भ्रसतूसेतोकभीभी सत्‌ की प्राप्ति नीं शे सकती । 


सभ्यकूदशेन होने से पूवं भी श्रशुभमावों को छोढने के लिये दया इत्यादि के शुमभाव -करता 
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अवश्य है, करना ही चाहिये, किन्तु यह मान्यता मिथ्या है कि उससे सभ्यकदशेन होत। रै या 
गुण-लाम होता है । ्रनादिकाल से शुभाशुभ भाव करता चला श्रा रहा है, फिर भी श्रभी संपतार 
म क्यों भ्रमण कररहाहै ! लोगों की धनादिकाल से पुर्यमाव श्नुकूल प्रतीत हो रदे है इस. 
लिये उन्हं छोड़ने की बात नहीं रुचतो। जिसे सभाव के श्रूं पवित्र गुण प्रगट करना है ऽसमे 
शमभाव्र जितनो लोकिकं नीति की पात्रतातो होती ही है, सच्चे व्यवहार काज्ञानतो होता ही 
उसके बिना सम्य्‌दृशन के श्रांगनमे श्रनि की तैयारी नहीं हो सकती । यहां यह नही कहते है 
कि--शुभमाव से गुण प्रगट होते है, क्योकि धमं के नाम पर उद्छृष शुभमाव भी जीव ने श्रनंन 
वार क्रिये है किन्तु प्रतीति फे बिना किचित्‌ मात्र भी गुण प्रगट नहीं हए । यहां एसा वस्तुम्बरूप 
कहा जा रषा है $ि-जिससे जन्म-मरण दूर हो सकताहै। श्नोर जो कु कहा जा रहा है उत 
स्यं श्रपने श्राप निश्चित कर सकता दहै, भर श्रमोभी वहो सक्तादै। 


पुण्य का निषेध करने का यह्‌ श्रथ नहींहै किं पाप किया जवेया पाप मारो का संतन 
क्रिया जाये । जिसे धमं की रुचि टै वह पाप की प्रवृत्ति द्वोडकर दथा दन इत्यापि शुमभाव्र किये 
बिना रहता ही नहीं | 


देह कौ श्चनुकरूलता के लिये यासी पुत्र धन प्रतिष्ठा ॐ लिये जितनी प्रवृत्ति करताष्र ह 
सारी सांसारिक प्रवृत्ति श्रशुभ राग दै-पापदै। 


जिनशासन म॑, किसी शल्ल मे क्रिया ढी बात (निमित्तकाज्ञान कनेक जिग) श्रातीट, 
वहां उपचार से बह कथन सममना चाहिए । यदि परमथंसेवैसाहीहोतो परमाथ मिथ्या हो ज्ाय। 
श्रत्मा गुग॒रूप हैः श्रोर जो गुण है सो दोषों केद्वारा, शुभाम गगरे द्वारा प्रगट नदी होते। 
यदि त्रताषि के शुममरंसे गुण प्रगट तो श्रभ्य जीव मिथ्यादश्र भी उस व्यवहर के दरार 
शभ माव करे नवमे प्रेवेयक तक श्नन्तवार हो श्रायादैः शन्तु उते कमी गुश-लाम श्रथन 
श्त्मा का जो सम्यकूद्शेन है गुण उका लाम नहीं हृश्रा; इसक्तिये सिद्ध हृश्रा किगशुभरागया 
मन, वचन, काय की क्रिया से जिनशासन ( भ्ातमखशूप ) की प्रापि नहीं होनी, फिर भी यदि को$ 
उसे माने तो बह श्रपनी मान्यता ( मिध्यामान्यता ) के लिये स्वतंत्र है । 


परलक्त के विना कमी भी राग नदी होता, इघलिये शान मे प्रद्र श्रवभ्था के व्यत्रहर 
का शोर शुभ राग मे श्रवलम्बन क्या होता टै, इसका ज्ञान कराने ® लिये द्मसद्भूत व्यबष्ार की 
बात कदी है । यदि ज्ञानी उस्म धमं मानले तो राग श्चौर पर की प्रदृत्ति ही धमं हो जाये , 
जीव ्नादिकाल से पर पदाथं पर तथा रागादि करते पर भार देता शरा रहा ३, इसलिये यदि कोः 
वेसी बात करता दै तो बहु उसे मट अनुकूल पड जाती है । ज्ञानियों ने पराश्रय मे धमं स्थापित 
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नही किया, नही माना, किंतु निमित्त भ्नौर अवस्था इत्यादि का ज्ञान कराने के लिये संक्िप्र भाषा 
मे उपचार से थन हिया टै; सच्चा परमार्थं तो भ्रहग ही ह । 


पुरुयभाब वाहे जैसा डवा हो तथापि वहु बन्धनं माव ही है। भ्ातसलछ्मावर भषन्ध है । 
स्वभाव मे पुर्य-पाप फे बंधन भाव नही है । सच्चे देव गुर शालो ने पुरय-पाप के किसी भो 
रग भात्र से रहित मोक्ञमगे कका है, श्र श्रात्मा को कमंब्न्ध से पृथक्‌ एवं परश्रय रहित बताया 
ह। यदि पराश्रय के कथनो ही परमाथ जानकर पकड़ ते, भथोत्‌ जो भ्रमूताथं व्यवहार त्यागने 
योग्य है उसी को द्रणीय मानले श्नोर व्यवहार के कथनातुसार ही श्रथं मानले तो स्पष्टे कि 
उसने व्यवष्ार से भी जिनशासन को नहीं जाना, किन्तु पर निमित्तके मेद्‌ से रहित श्शद्ध श्रादि 
पोच भावशूप शुद्ध श्रास्मा को यथाथ स्वाभित प्रतीति के द्वारा जिसने ज्ञाना है उ ने जिनशासन 
कोजानाहै, श्रौग्‌ उपी ने सवं श्रागमों के रहस्य फो ज्ञान कतिया है । रहस्यज्ञात। ही सम्बण््षटि 
मोकमार्गी हे । 
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